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रुष्ठि के आदिकाल से अनादि ओर अनन्त रूपधारी बेद जगत्‌ में ज्ञान- 
ज्योति विस्तार करते आये हैं । यद्यापि इस समय कालप्रभाव से हमारे 
वैदिक ग्रन्थों का एक सहसांश भी नहीं मिलता, परन्तु सष्टि के आदिकाल 
से लेकर पज्यपाद महर्षियों के तिरोभाव के समयतक् सब बेदिक ग्रन्थ उप- 
लब्ध होते थे इसका प्रमाण शांस्रों में मिलता हे । यह काज्षप्रभाव का ही 
कारण है कि मनष्यों की बुद्धि ओर आध्यात्मिक विचार की शक्ति सत्य- 
य॒ग से त्रेतायुग में, जेतायुग से द्वापरयुग में . ओर द्वापरसुग से कलियुग में 
क्रमशः मलिन और हीनवल होती आई है | इस ही आध्यात्मिक विचारशक्षि 
की क्रमशः न्यूनता होजाने से पूज्यपाद महर्षिगण मनुष्यों में आध्यात्मिक 
ज्ञानज्योति का प्रकाश बने रखने के कारण गभीर वेदाशय समझाने के 
अथे द्वापर के अन्त तक दशेनशाख्र, स्यृतिशासत्र, पुराणशास्र, तन्त्रशात्न ओर 
अनेक संहिताग्रन्थ प्रकाशित करगये थे |) अब इस कराल कलियुग में मनुष्यों 
की बुद्धि इतनी मलिन ओर आध्यात्मिक शक्कि इतनी न्यून होगईं है कि उक्त 
शास्त्रीय ग्रन्थों के आशय से आध्यात्मिक उन्नति लाभ करना ओर धम्म 
का रहस्य समझना असम्भव होगया है | इस कारण वेद ओर पृ्वेकथित 
शास्त्रों के आधार पर आजकल के अधिकारियों के उपयोगी एक ऐसे 
विस्तारित धम्मेग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके अध्ययन तथा अध्या- 
पन द्वारा सनातन धर्म का रहस्य ओर उसका विस्तारित स्वरूप तथा उसके 
सब अक् उपाज्ों का यथाथज्ञान प्राप्त हो सके, ओर साथ ही साथ वेद ओर 
सब शास्त्रों का आशय और वेद ओर सब शात्त्रों में कहे हुए सब धर्म्मे 
विज्ञानों का यथाक्रम स्वरूप जिन्नासु को भलीभांति विदित होसके। इसी 
गुरुतर अभाव के दूर करने के अथ परमाराध्य श्रीगुरुदेव की आज्ञा ओर 
कृपा से मेंने श्रीसत्याथेविवेक का प्रशयन करना पारम्भ किया है | 


२ श्रीसत्याथविवेक । 

गंभीर वेद के तात्पय्ये के न समझने से ओर आध्यात्मिक शाक्षि प्राप्त न 
करके अथवा श्रीगुरुकपा का अधिकारी न बनकर ही जो लोग धम्मे- 
व्याख्या करने ओर धम्ममीमांसा के ग्रन्थ प्रणयन करने में प्रदत्त होते हैं वे 
स्वयं भी विपथगामी हो जाते हैं ओर दूसरों को भी विपथगामी कर देते हैं । 
इसी कारण इस समय इस प्रकार के अनेक धम्मेवक्का, अनेक धस्मंमत- 
मतान्तर-प्रवत्तक आर छम्मंपरीमांसा ग्रन्थरचायिता ससार में दिखाई देते 
कि जिनके अ्रमपूणं और असत्‌ उपदेशा के द्वारा धम्मेजगत्‌ में बड़ी भारी 
हानि होरही है | इस प्रकार की घोर विपत्ति से आश्येजाति को वचान के 
लिये एक ऐसे सिद्धान्तग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा सब 
प्रकार के जिज्ञासुओं की शझ्ञाओं का भल्ी प्रकार समाधान हो सके | विशे- 
पत।) इस आधिभोतिक लक्ष्य बढ़ानेबाले ओर इन्द्रियसुख को ही प्रधान 
माननेवाले समय में पदार्थविद्या ( सायन्स ) के विस्तार के साथ ही साथ 
धर्म्म ओर अन्तजगत्‌ तथा परलोक आदि के विषय में नास्तिकता बढ़ती 


# 


जाता है, अतः इस समय एस एक दाशानकयुाक्त आर वज्ञानकगाक्त स 


>> 
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पूणी सनातनघस्मंग्रन्थ की आवश्यकता थी कि जिसके द्वारा क्या अव्बो- 
चीन शेंद्धी पर विद्याध्यास करनेवाले क्‍या प्राचीन शैली पर विद्याम्यास 
करनेवाले सव प्रकार के अधिकारी ही समातनधम्में का विस्तारित ज्ञान 
प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति का भी लक्ष्य इस ग्रन्थ के बनाने में 
रक्‍्खा गया है | 

श्रीगुरुचरणसरोज के निक्रट वेठकर संसार-पारावार-निस्तारण श्री- 
गरुमहाराज के श्रीमूख से वेद के गभीर विज्ञान को समझते समय ओर 
दर्शनशाख्न्‍र और योगशासत्र आदि अध्ययन करते समय मेरे चित्त में स्वत ही 
यह बासना उत्पन्न हुआ करती थी कि वह अपृच्ष धम्मविज्ञन ओर गभीरं 
दाशनिक तत्व कि जो कालप्रभाव से बहुत दिनों से लुप्तपाय ये उनको 
जगत्‌ के कल्याणाथे ओर सनातनधम्मे के पुनः प्रचाराथ एक पुस्तकाकार में 
प्रकाशित करूं; विशेषतः चित्त इस विचार से ओर भी व्यग्र होता था कि 
जो वेद का सारभत अध्यात्मज्ञान एकमात्र श्रीगुरुकृपा से मुझे प्राप्त होरहा 
है उसको लिपिबद्ध करके जगत्‌कल्याणाथे प्रचार करूं। इसी अवसर में 
श्रीमारतधम्ममहामण्डल के प्रधान सभापति मिथिलाधिपाति श्रीमान्‌ रमेश्वर- 


परस्तावना | डे 











सिंहजी के. सी, आई, ३, इत्यादि उपाधिधारी ने परमाराध्य परमपृज्य 
श्रीगुरुदेव से प्राथना की कि इस ऋराल कलिकाल के उपयोगी सनातनथम्मे 
का एक बृहत्‌ सिद्धान्तग्रन्थ ऐसा प्रकाशित किया जाय कि जिसमें सनातने 
धम्म साज्ोपाड़ विस्तवरूप से वर्णित हो ओर उसके द्वारा सनातनधम्म के 
सब वरण व आश्रम के व्यक्ति ओर सब संप्रदाय ओर पन्थ के अधिकारी पूरे 
ज्ञान प्राप्त करसके । इन्हीं दिनों में धस्मेषवाराथे मेरा सश्वार भारतवष के 
जैभिन्न पिदेशों में हुआ, इस अगरण में मेंने भारत के सब प्रान्तों में ऐसे ए 
बुहत्‌ धम्प्ग्रन्थ की बड़ीमारी आवश्यकता अनुभव करके श्रीगुरुचरणों में 
साज्लाते निवेदन किया । तदनन्तर श्रीगुरुपहा राज के पस्भतच्व-उपदेशों 
का एकमात्र आश्रय लेकर श्रीमत्मभ्॒ की आज्ञा से ही इस महत्काश्य को 
प्रारम्भ किया है । 

इस ग्रन्थ में चोंसठ अध्याय रखने का विचार है जो आठ समुल्नासों 
में विभक्त करके प्रकाशित किये जायेंगे | यह ग्रन्थ बहुत छूहत्‌ होगा इस 
कारण तीन स्व॒तन्त्र भागों में प्रकाशित होगा | यह प्रथम भाग प्रकाशित 
होरहा है । इसके प्रथम समुल्नास में सब्मेलोकाहितकर साधारण धघस्‍स्मे का 
बणन किया गया हैं | इसमे ( १ ) धम्पे (२ ) दानथम्मे ( ३ ) तपोधस्पे 
( ४ )कस्मेयज्ञ ( ५ ) उपासनायज्ञ ( ६ ) ज्ञानयज्ञ ऑर ( ७ ) महायज्ञ, इस 
प्रकार से सात अध्याय रकखे गए हैं। इन सातों अध्यायों में जो साधारण 
धरम का वर्णन है सो सब अधिकार की मनुष्यजातियों का कल्याण- 
कारक है। दूसरे समुन्नास्त में ( १ ) वेद (२) वेदाह (३) उवाह् अर्थात्‌ 
दशनशाद्ध (४७) स्एतिशास््र (४) पुराणशास््र (६) तन्त्रशास्र ( ७ ) उप- 
बेंद आर ( ८) ऋाष आर पुस्तक, इस भकार से आठ अध्याय रक्खे गए 
हैं। और तीसरे समुन्नास का जितना अंश इस भाग में प्रश्राशित हुआ है 
उसमें विशेष धम्मे-वणनकारी केवल चार अध्याय अक्राशित हुए हैं । यथा- 
( १ ) साधारणधस्मे आर वेशेपधस्म (२) वरणधस्मे ( ३) आश्रमघम्म 
और ( ४ ) पुरुषथ्रम्भ से नारीबस्य की विशेषता | इस तीसरे समुनल्लास 
में सनातन वेदिक धम्भ के अनुसार विशेषधस्म का विज्ञान, उक्त विशेष 
पम्प के प्रधान विभागों का वणेन ओर आव्यजाति के उपयोगी साधनों का 
रहस्य प्रकाशित होगा । क्रमश इस पुस्तक के आगे के दानों भागों में 





५ आसत्याधेविवेक | 


कैसे कैसे अध्याय होंगे उसका दिग्दशन कराया जाता है। यथा-अ- 
नाय्यजाति से आय्यजाति की विशेषता, राजा और प्रजाधम्मे, समाज 
और सामाजिकनेता, पद्धति और. -निव्त्ति, योग ओर भक्ति, मन्तयोग/ 
हठयोग, लयगयोग, राजयोग, गुरु ओर गुरुदीक्षा, बेराग्य ओर साधन, 
इश्वरतत्त, जीवतत्, खष्टितत्व, ऋषि देवता ओर पितृतत्व, अवतारतत्त, 
त्रिगणवत्त्व, त्रिभावतत्त, मायातत्य, मुक्षितत्व, सदाचार, पोडश संस्कार, 
पश्च महायज्ञ, संगीतशास्र। दृद्धपूजा, श्राद्ध और प्रेतर्व, त्पेण, सन्ध्या, 
गायत्री का अर्थ, भगवन्नाममाहात्म्य, दशेनसमीक्षा,साधनसमीक्षा, संग्रदाय- 
समीक्षा, पम्थसमीक्षा, उपधस्पेसमीक्षा, चतुदंशलोंकसमीक्षा, जीवन्पुक्तिस- 
समीक्षा) वेदिक मन्त्र ओर शासत्र का अपलाप, वेद ओर शाख्राथनिणेय, 
पाला तिलक आदि सशुण उपासना के लिह्न, तीरथेमहिषा, नेमित्तिक 
देवपूजा, सूथ्यादि ग्रहपूजा, गोसेवा, देशसेवा ओर पम्मेसेवा ओर देश- 
सेवा ओर पधम्मेसेवा से संन्यासी का सम्बन्ध एवं भारतपहिमा इत्यादि 
विषय वर्शित होंगे। इन विपयों का एक दूसरे में समावेश, इनमें स्यूनाधिक्य 
ओर अन्य विषयों का बढ़ाना भी सम्भव है । विद्वत्ननमणडली यादि दूसरा 
भाग ओर तीसरा भाग छपने से पहिले इस विपय में कुछ युक्षियुक्त पशामश 
देंगे सो सादर गृहीत होगा। 

जितना शीघ्र हो सकेगा अन्य दोनों भागों को प्रकाशित करके ग्रन्थ 

| पे करने का विचार है | में अति आनन्द के साथ प्रकाशित करता 
हूं कि मेरे गुरुभाई श्रीमात्‌ स्वामी विवेकानन्दजी ने इस प्र॑ंन्थ के छपाई 
_ सम्बन्धीय सम्पादन में छुके सहायता की हे । 


स्वामी दयानन्द | 





श्रीसव्याथ विवेक | 
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'वंषथर्दी । 


विपय हे 
जिलाचरणस्‌ बल की रे हर १ 
अयभमसमुल्ास । 
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3»तत्सत्‌ । 

( &€5 ७ 
अआचल्याशबिवेक | 
“5323-6७: 
सझलाचवरसणुस | 
वाढू मे सनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रति- 
छतथादरादीश एाथ | वेदस्य से आयास्थ) 
खत ससायहासारतनाधातनाहइहारत्रान्सद धा- 
स्‍्युतं वदिप्यामि। सत्य वदिष्यामि। तन्सास- 
दंत | तट्क्कारशूयंद सामवत वक्कारसवत 
ठ्क्कारश्त ॥ आजा रानतः शान्तः शाब्त) ॥ 

( ऋग्वेदीयेतरेयोपनिषद्‌, ) 
ये पृथ धरम्मचरणाः एथस्घर्ममफलेषिणः । 
जी (९ बिक ९३ किक 
एथरधम्भः समचीन्त तर्म धमात्मन नमः ॥ 
( महाभारत भीष्मस्तवराज, ) 
अथर सखुछ्ास। 
धबल। 
धम्म शब्द के धर धातु से बनने के आरण इस“ व्युत्पत्ति निमित्त अर्थ 
४ घरतीति घम्र। ” अथवा / यनतद्धाय्येते स धम्मे! ” अथात्‌ जो धारण 
कर अथवा जिसक द्वारा यह विश्व ससार धत ( राक्षित ) हो उसे धर्म 
कहते है पेसा [सद्ध होता हे | धम्प का ऐसा लक्षण बंद में भी दणन 
किया गया 8 | यथा 
पस्मा वरवस्थ जगतः प्रातष्ठा लाके धाम्पष्ठ 
अजा उपसपान्त धम्मशु पापमपन॒दात धम्स 


सर्व प्रतिष्ठितं तस्माड़म परम॑ वृदन्ति॥ 
( नारायणोपनिषद्‌, ) 


धम्मे समस्त संसार की स्थिति का मूल हे | संसार में लोग धम्पौत्मा 


€् 6७२० 
र्‌ श्रीसत्याथविवेक । 





का अनुसरण करते हैं। धम्मे से पाप दूर होता है। धम्मे के द्वाराही सकल 
संसार स्थित है | इस लिये धम्मेही परमपदाथ कहा गया है । 

इसी प्रकार भगवान वेदव्यास ने भी कहा हे । 

पारणाडम्म॑मित्याहुर्धम्मों धारयते प्रजाः । 

यत्याद्वारणससक्त स धम्स इंत निश्चय ॥ 

जिस ऐशी शक्ति के द्वारा सम्पूणे सष्टिक्रिया घृत अथात्‌ रक्षित होरही हे 
उसीका नाम धस्मे है । 

सष्ठि के समस्त पदार्थों को दो भाग में विभक्त करसक्े हैं | एक जड़ 
और दूसरा चेतन | अतः इन दोनों पदार्थों को जिस इंश्वरीय शक्ति ने 
धारण कर रक्खा है उसी को धम्मे कहते हैं। भगवान्‌ वेदव्यास ने योग 
पातज्ञल के भाष्य में और भी वणेन किया है । 


का [ (१ 6 | 

याग्यतावाच्छना पधाम्मणः शरक्विरव पम्मः ॥ 

धर्मी की योग्यतायुक्त शक्तिही धम्म है अथांत्‌ जड़ या चेतन, किसी भी 
पदाथे में जिस शक्ति के न रहने से पदाथे की सत्ताही नहीं रहती उस शक्ति 
का माम धम्मे है। जेसा कि अग्नि का उष्णत्व, जल का द्ववत्व, चुम्बक की 
लोहाकपेण शक्ति, इत्यादि | पाथ्ात्य विज्ञान में इस प्रकार की शक्ति को 
प्रेपर्टी ( ७५०५७ ) बोलते हैं | इसी विज्ञान को चेतन पदार्थ में भी घटा 
सक्के हैं । यथा;- मनुष्य का धस्म मनुष्यत्व, अथोत्‌ जिस शक्ति के विद्यमान 
रहने से मनुष्य मनुष्यपदवाच्य होसक्ला हे वही शक्ति उसका धम्प्े है । इसी 
प्रकार पशु का धस्मे पशुत्व, ब्राह्मण का धर्म्मे ब्राह्मणत्त्र ओर शुद्र का धम्मे 
शुद्रत्व इत्यादि | अतः इस विज्ञान से यह पूणतया सिद्ध हुआ कि धम्मे की 
अलोकिक शक्ति के द्वाराही समस्त विश्व ब्रह्माण्ड सुरक्षित होरहा है । 

प्रकृति के विशाल राज्य में धम्मे की लीला देखकर हृदयवान्‌ व्यक्ति 
चक्रित होते हैं| इस विराट के गर्भ में क्रितनेही कोटि कोटि ब्रह्माएड 
सुशाभित हैं जिसकी संख्या करना असम्भव हे | महानारायणोपनिषद्‌ में 
वशित है । 

आस्य ब्रह्माण्डस्य समस्ततः स्थितान्ये- 

ताहशान्यूनन्तकोडिबल्याण्डानि ज्वलान्ति । इत्यादि ॥ 


प्रथमस पल्नास । ३ 


इस ब्रह्म।|णड के चारों ओर ओर भी अनन्त कोटि ब्रह्माएड देदीप्यमान 
हैं । हरेक ब्रह्माएड में क्रितनेही ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, शशी, सूय्ये, नक्षत्र अ- 
पनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं | परन्तु धम्मे की ऐसी धारण करनेवाल्ली 
शक्ति है कि जिसके द्वारा सब ग्रह उपग्रहों में आकषण दविकरपषण शक्ति के 
सामञ्जस्य होने से कोई भी कक्षाच्युत नहीं होते। जलमय चन्द्रलोक 
अग्निमय स्ेलोक में प्रवेश करके नह नहीं होते | विशाल ग्रह के अधिक 
आकर्षण से छोटा ग्रह उसके गभे में प्रविष्ठ होकर नष्ठ नहीं होता । यह 
धम्पे की विश्वधारण करनेवाली शक्नि का ही फल है । यह बात पाश्चात्य 
विज्ञान से भी सिद्ध हैं कि प्रत्येक परमाणु में आकपेण ओर विकषण दोनों 
शक्ञियें विद्यमान हैं | स्थूल जगत्‌ की खझष्टि के समय आकर्षण शक्ति के 
आधिक्य होने से परमाणु आपस में मिलकर स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति करते 
हैं, उसी तरह से प्रलत्लय कें समय विकपेणशक्कि के प्रावलय होने से सब 
परमाणु पृथरू पृथऋ्‌ होकर स्थूल् जगत्‌ का लय उत्पन्न किया करते हें परन्तु 
स्थिति की दशा में आकपेण ओर विकर्षेण का सामज्जस्य रहा करता है 
इस सामज्जस्य का रखना धम्मे की घारिका श॒क्कि काही काय्ये हे जिससे 
स्थिति की दशा में इस वेचित्यमय् संसार की मधुर लीला देखने में आती हे। 

चेतन जगत्‌ में धम्मे की नियामिका शक्कि भी पूर्णतया दृष्टिगोचर हुआ 
करती है । व्यष्टि सृष्टि के क्रम के अनुसार जीवभाव का विकाश उद्धिज्न 
योनि से प्रारम्भ होकर जीव क्रमशः स्वेदन अएडज ओर जरायुज के 
अन्तर्गत लाखों योनियों में घृमताहुआ मलनुध्ययोनि को भाप्त करता है । 
उह्निज्जयोनि में अन्नमय कोप, स्वेदज में प्राणमंय कोष, अणडज में मनोमय 
कोष, जरायज की पशयोनियों में विज्ञाममय कोष ओर मलजुष्य योनि में 
आनन्दमय कोष का विकाश हुआ करता है। अथांत्‌ उद्धिज्ज में एक, स्वे- 
दज में दो, अण्डज में तीन, जरायुज पशुओं में चार और मनुष्यों में एंचों 
कोपों का विकाश होकर पूणता हुआ करती हैँ | यह सब धम्मे कीही 
शक्ति हे कि जिससे जीव प्रकृति राज्य में क्रमोन्नत होता हुआ मरुष्ययोनि 
तक पहुंचनाता है । इसलिये भगवान्‌ वेदव्यासजी ने जीवों की क्रमोन्नति 
को लक्ष्य करके कहा है । 

उन्नति निखिला जीवा धम्मेंणेव क्रमादिह। 





छ श्रीसत्याथेविवेक । 


विद्धानाम सावधाना लमस्‍्ते5त्ते परंपदस॥ 

घम्प के द्वाराहा! समस्त जाव क्रमान्रांद लाभ करत हुए अन्त मे परमपद 
का भाप्त करत-ह | 

जड़ राज्य के समस्त जीव प्रकृति के अधीन होने के कारण इनके मध्य 
मे धन्म का ववकाश सक्यात का सहायता स प्राऊातेक रूप से हुआ करता 
हैं | फंवल चतन राज्य के जीव मनुष्य मे हो क्षम्से करन को स्वतत्रता आर 
विचार बाद्ध के हान स उद्म धर्म का वेकाश स्वतन्त्रता के साथ परणंखूप 
स हासक्का है अतएवं मनुष्यहा धम्म साधन का आधकारोा हैं। श्रीभगवान्‌ 
बदव्यास जे महाभारत म॑ कहा है | ले 

पानुषेषु महाराज ! धम्माउधम्मों प्रवत्तेतः । 

न तथा>स्येषु भृतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ 

उपभोगेरपि त्यक्ष ना5त्मानं सादयेन्नरः। 

चाणडाललंअप मानुष्य सवेथा तात |! शोभनम ॥ 

इये हि योनिः प्रथमा यां प्राप्प जगतीपते !। 


आत्मा १ शक्‍यत त्रातु कम्मा न शमलबकश्षणः ॥ 

मनुष्यों में ही धर्म ओर अधम्भे की प्रदत्ति ठीक ठीक हुआ करती है। 
मनुष्यों से इतर जीवों में इस प्रकार नहीं होती । अत्यन्त दु।खी होने पर भी 
मनुष्य को अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिये क्योंकि चाण्डाल होने पर भी 
मनुष्ययोनि ओर योनियों से उत्कृष्ट हे । यही प्रथमयोनि है कि जिस को 
प्राप्त करके मनुष्य शुभकम्मे करता हुआ मुक्ति पद को प्राप्त करसक्का हैं | 

उद्धिज्ज से लेकर पशु प्यन्त जड़ राज्य के सकल जीव कोषों के विकाश 
के अनुसार प्राकृतिक रूप से धम्मे विकाश को प्राप्त किया करते हैं | एक- 
मात्र अन्नगय कोष के विक्राश होने से हीं उह्निज्ज में ऐसी शक्षि देखी 
जाती है के शाखा मात्र के रोपण से ही वहं शाखा हक्षरूंप में परिणत हो- 
जाती हैं, इत्यादि उद्धिज्जस्थित शक्ति धम्म के किश्वित्‌ विकाश की ही सूचक 
हैं। स्वेदज में प्राणमय कोष के विकाश के साथ साथ जो बहुत प्रकार की 
प्राणक्रिया देखने में आती है, यथाः-रोगों के कीठों से शरीर में व्याधि 


पे 


होना अथवा देश में महामारी फेलना..ओर खून के सफ़ेद कीटों के द्वारा 








प्रेथमंसमुल्लास | हा 








व्याधियों का नाश होना, यह सब स्वेदज योनि में धम्मे के विकाश का ही 
परिचायक है। अण्डज में मनोमय कोद के विकाश के साथ साथ प्रेम द्वेष 
आदि हत्तियों का विकाश होना भी धरशक्ति के विकाश का ही फल है | 
जरायुज में विज्ञानमय कोप के विकाश के साथही साथ पशुओं में धस्मे 
विकाश से वहुत प्रकार की बुद्धि-दृत्ति के लक्षण का प्रकाशित होना तो 
प्रत्यक्ष सिद्धही है । हाथी, घोड़ा ओर सिंह आदि उन्नत पशु बुद्धि के काय्ये 
को अपने अपने अधिकार के अनुसार बहुत अच्छी तरह करते हुए दि- 
खाई देते हैं| यह सब भ्रम्पे के विकाश का ही प्रत्यक्ष लक्षण है | इस तरह 
प्राकृतिक रूप से धस्मे विकाश को भाप्त करता हुआ जीव अन्त में मनुष्य 
योनि को प्राप्त करता है | 

जड़ राज्य के जीव प्रकृति के पूणेतया अधीन होने के कारण प्रकृति 
माता उनको शिशुवत्‌ गोद में सालन पालन करती हुई मनुष्य यानि तक 
पहुंचा देती है | इसी कारण पद्धाते का हा पू्ो प्राततेभाव्य ( जिम्मवरी ) 
होने के कारण ये जीव प्राप पुएय के भागी नहीं होते । परन्तु मनुष्य योनि 
में आकर अहझ्लार के बढ़जाने से मनुष्य स्व॒तन्त्र होकर कम्मे किया करता 
है | ओर प्रकृति के अनुशासन को उल्लइ्नन करके यथेच्छ इन्द्रिय सेवादि में 
प्रदत्त होजाता हैं | जड़ राज्य में रहने के समय प्राकृतिक नियमानुसार 
आहार निद्रा भय म्ैथुनादि क्रिया नियमितरूप से हुआ करती थी, वह मनुष्य 
योनि में प्रकृति पर आधिपत्य लाभ करन के हेतु अनियमित होजाती है, 
इसीका ही यह फल है कि जीव की जो क्रमोन्नति की धारा उद्धिज्ज योनि से 
मनुष्य योनि के पूवे तक वनी हुई थी वह यहां बाधा प्राप्त होकर पुनः नीत्े 
की ओर जाने लगती है । यह धम्म की ही शक्ति हे कि जिसके द्वारा मनुष्य 
की यह अधोमुखिनी गति रुककर ऊद्ेमुखिनी होजाती है| धमही मनुष्य 
को वणे ओर आश्रम को विधियों से क्रमशः उन्नत करता हुआ अन्त में 
मक्तिपद को प्राप्त कराता है। अतः प्रकृति प्रवाह के अलुकूल चल्लकर क्रमश: 
उन्नति को प्राप्त करते हुए अन्त में मुक्ति लाभ करनाही धमस्मे हे ओर प्र- 
कृति के प्रतिकूल चलकर अवनति को प्राप्त करना अधम्मे हे | इसलियेही 
महर्षि कणाद ने वेशेषिक दशन में लिखा है । 


यतो>म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धम्मः ॥ 


ध्‌ श्रीसत्याथविवेक । 


जिसके द्वारा इहलोक ओर परलोक में उन्नति और अन्त में मोक्षपाति 
हो उसको धम्मे कहते हैं । 
 स्वव्यापक सर्वजीवहितकारी श्रीभगवान्‌ के सहश धस्मे भी सर्वव्यापक 
ओर सबवेजीव हितकारी है । वेद्किधस्पे, हिन्द्धम्मे, आदयधर्म्म, सवातन- 
धम्पे आदि जो इसके नाम आजकल लिये जाते हैं सो अस्वाभाविक्त हैं । 
आजकल केवल अन्य उपधम्मों से इसकी विशेषता दिखाने के लिये इन 
नामों की कल्पना की गई है | अतः शास्रों में केवल “४ धर्म ” शब्दहों 
व्यवहृत होता हे । 
धम्म के लक्षण वणन करते हुए शात्रों में यह कहा 
वद्ाणाहत कृम्स धम्मस्तन्मज्ल परस। 
६ €(५ ष्‌ वि (0 उ्‌ “कक 
आताषदड्धाक्रयासाध्य: से गुषशापधम्तम उच्यत | 
[का जी श कर 
प्राप्वन्ति यतः स्वगेमोक्षों धम्मेपरायणे !। 
€_ ८0०९० %+ (३ कप 
मानवा सुनिभिनून स धर्म्म इति कथ्यते॥ 
सत्वृद्धिकरों यी<त्र पुरुषा्थो5स्ति केवलः। 
धर्मशीले ! तमेवाहुधम्म केचिन्महर्षयः ॥ 
या बात जगलव्वसारवरच्चछा हताकका । 


सब धम्मी है सुभग | नह कश्चन संशय: ॥ 
जो परम मज्लकर कम्मे वेदविहित है बह धस्पे ओर बेद में जिसका 
निषेध किया हे वह अधम्पे कहाता हे | 
जिस कम्मे के द्वारा मनुष्य स्वग और योक्ष को ब्राप्त होते हैं, पूज्यपाद 
महपियों ने उसको धस्मे कहा है । 
जो पुरुषाय सच्गुण को बढ़ानेव॒ला हो, को३ महर्षि उसको घस्मे कहते हैं | 
जो अलोकिकी इश्वरेच्छारूपिणी महाशाक्षि इस जगत्‌ को धारण करती 


है वही धम्मे है । मा ५ 
इन सब बचना का तात्यय्ये यह 8 कि जिन शारीरिक वाचनिक ओर 


९ का 


मानसिक कर्मों के द्वारा सक्तगुण की हृद्धि हो उनको धस्मे कहते हैं और 
जिनके द्वारा तमोगुण की ह॒द्धि हो उन्हें अधस्म कहते हैं | 


पनुष्य धम्मे साधन द्वारा क्रमश; सच्तगुण का हाद्ध करता हुआ प्रथय 
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दशा में ऐहलोकिक उन्नति ओर स्थगेषाप्तिर्पी अभ्युदय को प्राप्त होता है 
ओर अन्त में निःश्रेयसपदरूपी मुक्ति उसको प्राप्त होती है। धम्म दो प्रकार 
का है यथा--प्तामान्यधस्मे ओर विशेषधम, सामान्यधम्प क्‍या हे सो ऊपर 
के लक्षणों से भली भांति समझा जायगा । विशेषधम्म अलग अलग है | 
सामान्यधस्म सबके लिये हितकारी है, परन्तु विशेषधस्प वेसा नहीं होसक्वा | 
यथा स्लीधस्म ओर पुरुपधस्मे में भेद होगा, संन्यासी के ओर श्रहस्थ के 
धम्मे में भेद होगा ओर आयेधस्मे तथा अनाय्येधम्मे में भेद होगा । 

सनातनधस्म सब्बेव्यापक्त ओर सर्वेजीवहितकर है, उससे ही. अगणित 
सम्पदाय, मत ओर पन्थ निकले हैं ओर पृथिवीमर में जितने अनायेपम्म हैं 
वे भी सनातनधम्प की छायासे ही बन हुए हैं । 

केवल आयेधस्पे ओर अनायेधम्मे में भेद इतनाही है कि जो वेदभआामाण्य, 
सब विषय में अध्यात्म लक्ष्य, सदाचार, स्तीत्वधम्भ ओर वर्णाश्रम धस्मेयक्क 
हो वही आयधस्पे ओर इनसे जो रहित हो वही अनायेधस्मे हे ओर इसी 
तरह से जो जाति वेद, सक्षचार ओर वर्णाश्रमधम्मे आदि को मानती है वही 
आय्येजाति ओर जो इनको नहीं मानती हैं वह अनायेजाति कहाती है, 
ऐसा लक्षण हमारे शास्त्रों में पाया जाता है । 

धम्म के प्रधान तीन अक् हैं । दान, तप ओर यज्ञ | गीता में 
श्रीभगवान ने आज्ञा दी है कि “यज्ञो दान तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ । 
दानघर्म । 

दानधर्म के तीन भेद हैं 

( १ ) अभयदान ( जि 

(२ ) वद्यादान | 

(३ ) अथेदान । ( जिसमें घन, अन्न, भूमि आदि सब सम्मिलित हैं )। 

दान के इन तीनों अज्ञों के सत्त, रज ओर तम गुणों के भेद से तीन 
तीन भेद हैं | इस प्रकार से दानधम्म के नो भेद हुए । 

तपधरम ! 

शारीरिक, वाचनिक ओर मानसिक शक्तियों को रोककर दन्दसहिष्णु 
होने को तप कहते हैं | इसके तीन भेद हैं । 

( १ ) शाशीरिकतप । 


४५ [>> अम # ते हक 
दीक्षादान भी सम्मिलित है ) | 


दर श्रीसत्याथविवेक । 








( २ ) वाचनिकतप । 
( ३ ) मानसिकतप | 
तप के इन ताना अज्जीं के सक्त, रज और तमोंगण के अनसार तीन २ 
भेद हैं| इस प्रकार तप के नो भेद हुए | 
यज्ञधस्से । 
यज्ञपर्म के बहुत अह्ल हैं। यज्ञपम का दूसरा नाम याग है | इसके मुख्य 
भेद तीन हैं । 


( १ ) कम्मयज्ञ । 

( २ ) उपासनायज्ञ | 

( ३ ) ज्ञानयज्ञ । 

इन तीनों अड्डों में से प्रत्येक के भेद निम्न लिखित हैं | 


कनम्सयज्ञ 
कमयज्ञ के मधानत। छ; भद है | 
( १ ) नित्यकमे-यथा, सन्ध्यावन्दनादि । 
(२ ) नेमित्तिककर्मं-यथा, तीथेयात्रादि । 
( ३ ) काम्यकमे-यथा, पुत्रेष्टियज्ञादि | 
(४ ) आध्यात्मिककमे-यथा, देशोपकारकमोदि । 
( ५ ) अधिदेवकम-यथा, वास्तुयागादि । 
(६ ) अधिभूतकरम-यथा, ब्राह्मणभोजनादि । 
कम्मे के इन छहों अज्ों के सत्त, रण ओर तमोशुण के अतसार तीन 
भेद स॒ प्रकार कम्मे के अठारह भेद हुए 
उपासनायथत्ञ । 
उपासनायज्ञ के अनेक भेद हैं, यह अड़् बहुत विस्तृत हे। इसके सर्यतः: 
निम्नलिखित भेद हैं । 
उपासनापद्धति के अजुसार पांच भेद हैं । 
( १ ) ब्रह्मोपासना | 
( २ ) सगुणोपासना ( पश्चापासना ) 
( ३ ) लीलाविग्रहोपासना ( अवतारोपासना ) 
(४ ) ऋषि, देवता ओर पितृगण की उपासना । 
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( ४ ) क्षुद्र देवता आर प्तादे की उपासना । 
धनपद्धति के अनुसार चार भेद हैं | 

(१ ) मन्त्रयोगविधि ( इसका स्थूल मूत्तिमय ध्यान है ) 

( २ ) हठयोगविधि ( इसका ज्योतिथ्यान है ) 

( ३ ) लययोगविधि ( इसका बिन्दुध्यान है ) 

( ४ ) राजयोगविधि ( इसका ब्रह्मध्यान है ) 

इन उपासनायज्ञ के नो अज्ली के सल्ल रज ओर तमोशुण के अनसार 
तीन तीन भेद हैं। इस प्रकार उपासनायज्ञ के सत्त।इईस भेद हुए | 

ज्ञानयक्ष । 
ज्ञानयज्ञ के प्रधानतः निश्नलिखित तीन अड़ हैं | 

( ? ) श्रवण ( शाख्रद्वारा व गुरुमुख से ) 

( २ ) मनन ( ज्ञानभाव का ) 

( ३ ) निदिध्यासन ( ज्ञानभाव में ) 

ज्ञानयज्ञ के इन तीनों अड्डों के सक्त, रण ओर तमगुण के अनुसार तीन 
तीन भद होते हैं | इस प्रकार ज्ञानयज्ञ के नो भेद हुए 

ऊपर लिखित हिसाब से धम्म के प्रधानतः चोबीस अह्ञ हुए | यथा- 
दान के ३, तप के ३, कम्म के छः ६, उपासन। के नो 6, ज्ञान के तीन ३; 
इन सब के त्रिगुणमेद से ७२ बहत्तर भेद होते 

ऊपर लिखित भम्मोड्ी में से कोई भी धम्पाड़ जब व्यप्टि जीवकी आत्पो- 
ज्ञति के अथे किया जाता है तब वह यज्ञ कहा जाता है और जब समष्टि 
जीवों के कल्याणाथे 'केया जाय तब महायज्ञ कहा जाता है | जेते अपने 
कल्याण की वुद्धि से दान, तप ओर उपासनादि का जो अनुष्ठान किया जाय 
उसको यज्ञ ओर सकल प्राणियों के कल्याणाये जो दान, तप ओर ज्ञान- 
यज्ञादि का अनुष्ठान किया जाय उसको महायज्ञ कहते + | 

सनातनधम्पे के इन अडज्जीं में से किसी अक्ञ का थी परणेरूप से साक्ष्बिक- 
गति स साधन करने से मुक्किपद तक पहुंचना होता है | अग्नि का एक रफु- 
लिंग भी पूणेरीति से दाहकाय्य करने में समर्थ हें | इसी कारण अहिंसा 

र ज्ञानयोग आदिके ही अवलम्बन से वोद्धधम्म जगत्‌ में मान्य होगया 

है। वत्तमान यूरोप ओर अमेरिका केवल सत्यप्रियता, स्वाथेत्याग, गुणपूजा, 


१० श्रीसत्याथेविवेक | 





ज्ञानाजेनस्पृद्टा और नियमपालन आदि थोड़ी ही पम्मेशत्तियों के साधन से 
आजदिन जगत्‌ में प्रतिष्ठित होरहा है। जापान म इन सब गुणों के अतिरिक्त 
हृद्धसेवा, पितृपूजा, राजभक्तकि, ब्ेब्ये, और क्षात्रधस्मे आदि कातिपय धर्_्म- 
वत्तियों की ओर भी अधिक जन्नति होजाने से बह क्षद्रदेश यरोप ओर अमें- 
रिका के दास्मिक अधिवाप्तियों के द्व!रा भी सम्मानित होरहा है। जिन जिन 
हत्तियों का नाम लियागया, सनातनथमे के अज्ञों के साथ प्िल्ानिपर यहीं 
प्रतीत होगा कि वे उक्त अज्ञोंके उपाहु ही हैं | थम के अज्ञसमह का सम्बन्ध 
मिलाने पर इस प्रकार समझा जायगा | यथा सत्यप्रियता मानसिक तप का 
उपाज़ ओर स्वाथेत्याग अवस्था भेद से तप व दान का उपाहू हआ करता 
| पुनः वही स्वाथेत्याग यदि स्वदेश ओर स्वजाति से समष्ठिसम्बन्धयक्त 
हो तो वह महायन्ञ के उपाहु मे समझा जायगा | इस प्रकार स पितृपूजा 
उपासनायज्ञ का उपाह़ ओर क्षात्रधम कमेयज्ञ का उपाड़ हैं, इसी तरह से ए 
धमोड़ के वहु उपाज़् होसकते हैं | पुनः एक धर्मेहत्ति अवस्थाभेदसे विभिन्न 
धमोड़ों का उपाज़ञ होसक्ी हैं; यथा-स्वाथत्याग मानसिकहत्ति से सम्बन्ध 
रखने पर तप का उपाज्ञ होगा ओर बही जब दातादि के द्वारा प्रकाशित 
होगा तो दानघम का उपाहज़ञ होगा। सनातनथर्म के अज्नों ओर उपाज्ों के 
विस्तार पर जथ विज्ञानवित्‌ पुरुषणण ध्यान देते हैं, तो उनको प्रभाखित 
होता हे कि सनातनधम के किसी न किसी अज्ञेपाह़ की सहायतासे पृथिवी 
भर के सव परमेसम्पदायों को धर्मेसाधनों की सहायता प्राप्त हुई है । ध्रति, 
क्षमा, दान, अस्तेय, शाच, इच्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि 
धेमेदत्तियां सब जाति, सव धमे ओर सब समाज के भनुष्यों को समानरूप से 
धमाधिकार प्रदान किया करती हैं । विशेषतः सनातनथम के पितृभाव पर 
तो किसी चिन्ताशील पुरुष को कुछ सन्देह ही नहीं होसक्ला । 
आजदिन इस विस्तृत पृथ्वी पर बोद्धधम जनधम इंसाईथमे मुसल्मानधर्म 
हृदीधम पारसीधम आदि नानाधर्मों के प्रचार के साथ नाना धर्मनाम 
युनाई देते हैं | परन्तु अपने वेदिक धर्म का केवल “ धर्म ” नाम से ओर 
अधिक कोई नाम नहीं है | यादि च अब वतेमान काल के प्रभाव से इसके 
हिन्दूधमे, सनातनघम, आयेधम ओर वेदिकपर्म आदि नाना नूतन कल्पित 
नाम सुनाई देते हैं परन्तु अपने क्रम के प्रधान आश्रय वेद, वेदसम्मत उप- 
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बेद, दशन, स्मृति, पुराण, इतिहास ओर तनत्र आदि किसी में कहीं 
४ धरम ” के सिवाय ओर कोई स्वृतन्त्र नाम नहीं दिखाई देता है । सर्व- 
व्यापक इश्वर की नाई सावेभोमदृष्टि, उददारता ओर शान्तिगुण से यक्ल इस 
धमं के ।लये केवल्ध  घम्म ” शब्द ही उपयोगी है | पृथ्वी पर ओर जितने 
परम भचलित हैं, उन धर्मो। के प्रवतेकत महाशयों ने अपने २ पमे-सागे को 
थोड़ेसे नियमों के अधीन कर दिया हे, ओर यह भी स्थिर कर गये हैं कि 
उनके उन २ धममार्गों के सित्राय पृथ्वी पर जीवों के उद्धारार्थ और कोई 
पथही नहीं  ! यदि जीबों की युक्लि होगी तो उन्हींके नियमित धम द्वारा 
होगा । | जब इन नवीन धर्माचार्यों ने अपने २ परम मांगे को विशेष २ 
नियमों के अधीन कर दियां हैं तो उस विशेषता के प्रतिपादनाथे विशेष 
नामकरण भी अवश्य होना उचित है | परन्तु अपने सनातनथधर् का रूप 
इसभांते सडहाचेत अथवा उसको दृष्टि इस प्रकार एकदेशदर्शिनी नहीं है | 
पृज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्पियों ने जब धर्मेनिणेय किया है तो / घ्म ” 
शब्द का यही अथे किया हे कि इस सष्टिक्रिया को जिस इंश्वरीय नियमने 
धारण कर रकक्‍्खा है उसीको “ धर्म ” कहते हैं। अथात्‌ खष्टि, स्थिति ओर 
लयरूप इस संसार का जो स्वेव्यापक नियम हे कि तृण से लेकर बह्माण्ड 
पयन्त जो कुछ पदार्थ इस ब्रह्माण्ड में हें वे सवही प्रथम में उत्पत्ति, मध्य में 
स्थिति ओर अन्त में लय के अधीन हैं, इसी सष्टि, स्थाति ओर लग के 
क्रम को जिस नियमने धारण कर रक्खा है उसीको परम कहते हैं । वि 
जारने से यही सिद्ध होगा कि जीव भी इस नियम से वाहर नहीं हैं, अथात्‌ 
जीव की उत्पत्ति स्थिति ओर लग वा मोक्ष जिगुण भेद से समझे जासक्ने हैं। 
सा कि पहले [लेखा गया है के “ घसे ” का व्युत्पत्तिलम्य अथे “ धारण 
कता ” ओर निरुक़्तत अ्थे “ धारण करने योग्य नियम ” होने के कारण 
४ धरम ” शुब्द से / धारण करने योग्य नियम ” यही भावाथे निकलता है 
ओर वहीं धर्म शब्द का भावाथे जीव-क्रमोन्नति के सिद्धान्त पर लगाने से 
जीव श्रेष्ठ सतृष्य के यावन्यात्र कम उस धर्शब्दवाच्य अधिकार के अधीन 
समझे जासक्के हें । जिस प्रकार खष्ठि के यावन्मात्र पदाथे धर्म के अधीन हैं 
उसी प्रकार मनुष्य भी धमोधीन हें इसमें सन्देह नहीं हे | 
इस ब्रह्माएड में दो प्रकार की क्रियाएँ देखने में आती हैं, यथा एक 
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जड़ क्रिया ओर दूसरी चेतनक्रिया | अथात्‌ इन दोनों क्रियाओं के अतिरिक्त 
ओर कोई तीसरी क्रिया इस संसार में दृष्टिगोचर नहीं होती । चेतनक्रिया 
विद्या अर्थात्‌ इश्वर का राज्य और जड़।क्रेया अविद्या अर्थात्‌ ईश्वर-विमुख 

धिकार है । जड़राज्य का सम्पू्णे अधिकार, प्रस्तर आदि स्थावर पदार्थों 
से लेकर मनुष्य के अतिरिक्त सब जीबोंतक है, क्‍योंकि मनुष्य के सिवाय 
ओर सब जीव प्रकृति के अधीन होकर चलते हैं | यहां तक कि उन सबके 
अन्तःकरण पर जड़भावरूपी उनको प्रकृति का पू्रूप से आधिपत्य रहा 
करता है, इसी कारण अन्य निकृष्ट जीव अपनी प्रकृति के प्रतिकुल बुद्धि 
द्वारा काई नूतन काये नहीं करसक्के | परन्तु मनुष्ययोनि का अधिकार चेतन- 
राज्य तक पहुंच जाता है, उन्नत मनुष्य ही केवल चेतनराज्य में श्रमण क- 
रने के योग्य हैं | इसी कारण मनृष्य अपनी बुद्धि पर आशिपत्य स्थापन कर 
सक्का हे ओर व॒ुद्धि की सहायता से यथाशाक्नि सृतन काये करने में समथे 
होसक्ला है । परन्तु जिस प्रकार इस उन्नत अधिकारकी प्राप्ति से मनुष्य 
उन्नततर होसक्ला है उसी प्रकार अवनत भी होसक्का ह | मनुष्य में उन्नत ज्ञान 
रहनेही के कारण चाहे तो वह अपने पृरुपाथे द्वारा उन्नति को प्राप्त करके 
इंश्वरसाक्षात्कार कर मुक्त होसक्का है ओर चाहे तो अवनति प्राप्त करता 
हुआ पुनः जड़ राज्य में उतर जासक्क। है । मरुष्य को चेतन ब्ाज्य का अ- 
घिकार दिया गया है; इस कारण इसके प्रातिभाव्य ( जिम्मेधरी ) भी 
इतने रकखे गये हैं | चोरासी लक्ष योनियों म एकमात्र मनुष्य के सिवाय 
ओर सब जीवों में तम का अंश अधिक होने के कारण » घर्मविचार के 
अधिकारी नहीं हैं; उन सब योजियों में सष्टिक्रिया के इस अविरोधी नियम के 
अधीन होकर जीव क्रमशः उन्नत योनियों को प्राप्त करता हुआ अस्त में 
इस मनुष्ययोनि में अकर धमे-विचार का अधिकारी वन जाता है और 
इसी योनि में आकर जीव लय अथोत्‌ मुक्ति पद के निकट पहुंच जाता हे । 
जेसे मनुष्य जब किसी प्रवल्ल तरज्ञिणी नदी में ड्वजाता है तब एक वार 
तो वह स्लोतस्वती सरिता उस मनुष्य को अपने जल के ऊपर करही देती है, 
उस समय यद्दि बह मनुष्य कुछ पुरुषा्े कर तरज्ों को अधीन कर नदीतट 
तक पहुंच जाता हे तो इस विपत्तिसागर से त्रच ही जाता है ओर यदि वह 
बुद्धिहीन हो घबड़ा जाय तो पुनः डूबने पर: उसका बचना कठिन होजाता 
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है । वैसेही जीवों पर कृपावश हो प्रद्ति माता. जीवको एक बार मनुष्य 
योनि तक पहुंचा कर धरम का अधिकारी तो करही देती है; अब पुरुषाथे 
कर धर्म के अधीन होकर मुक्त होना मनुष्य के हाथ हे । इस विचार से 
शाख्कताओं न सिद्ध किया है कि भिन कर्मों के साधन द्वारा मनुष्य बेखटके 
उन्नत होते हुए धुक्त होजाय उन्हीं कर्मा का नाम धमे ओर जिन कर्मों के 
द्वारा मनुष्य बीच में अटक जाये अथवा वन्धन की अधिकता प्राप्त कर नीचे 
को उतर जाये उन्हीं कर्मो का नाप अधमस है | सच्तगुणकी दृद्धि द्वारा मनुष्य 
का मुक्लि मार्ग क्रशः सरल होजाता है, इस कारण सच्चगुणवरद्धक कमेही 
धरे, ओर तमोगुणद्वारा मनुष्य अधिक वन्धन प्राप्त करता है इस कारण 
तमोगुणवरद्धेक कम ही अधमे हैं । अपने शास्त्रों क विचार से मनुष्य जितने 
कमे किया करते हैँ वे सबही घर्म ओर अधमे के अन्तर्गत हैं, इसी कारण 

यंधमंशाद्वों थे मसुष्य। के खाने, पीने, सोन, जागने, उठने, बैठने, चलने, 
फिरने, देखने, सुनने आदि सब कर्मों के साथ धममाधम का सम्बन्ध सिद्ध 
किया गया हे | पृथ्वी के ओर सव धर्मावलम्बियों ने अपने २ धर्म को 
थोड़े .से नियमों के अधीन कर रकखा हे अथोत्‌ उस धर्म की स्थिर की हुई 
नियमावली से ही उनका धमे निर्णीत होता है ओर उन नियमों के अतिरिक्त 
ओर सब उत्तम्न वातों से उनके धर्मेका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है; परन्त अपने 
वेदिक धर्म में बेसा नहीं है; क्योंकि अपने धर्मविज्ञान के अनुसार पृथ्वी के 
यावन्मात्र पदार्थ एवं जीवों के यावन्मात्र कमें को३ भी धर्माधम से अतीत नहीं 
हो सक्के । अस्तु मनुष्य के एहलाकिक अम्युदय, ऐश्वये ओर सख।दिकों की 
उन्नति ओर पारलोॉकिक स्वगांदि की प्राप्ति सभी धमेसाधन के अन्तर्गत है। 

सस्‍्ततः मोक्षपद्धाप्ति तो अन्तिम लक्ष्य ही है । इसी कारण अपने धर्म की 
दृष्ठि इतनी बहान्‌ ओर उदार है कि वह ओर धर्मों की निन्‍्दा कर नहीं 
सक्का । चहे क्षद्रवुद्धि से कोई भी अन्य घमोवलम्बी उसकी निन्‍्दा करें परन्तु 
' पिता जिस प्रकार वालक की गालियों से सन्तृष्ठ दी होता है उसी प्रकार 
वैदिक-सनातनधम अन्यान्य धर्मावल्म्ध्यों की कटु उक्तियों पर छुछ भी 
ध्यान न देकर सबकी भल्ताई ही करता रहता है | धमे-निणेय करते समय 
एवं धर्मशब्द का पेज्ञानिक अर्थ विचारते समय धार्मिकमान्रकों ही धमकी इस 
.. मूलभित्ति पर.स्थिर रहना ड़चित है ।. सभी ,धर्मप्रचारक्मण धर्मनिणेय 
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करते समय यदि इस वेदोक् द्वान्व को न भूले तो 
लित, क्लशित अथवा अवनत नहीं होंगे किन्तु सदा उन्नत 
पना ओर प्ृथिवी के सब धमावलम्बियों का ऋलयाण साधन ऋर सकेंगे। 
जहां नाम है, वहीं अदृज्लार है; जहां विशेष संज्ञारूप नाम है, वहीं भावावैशे- 
पता है; जहां संज्ञाभेद है, वीं छुटाई बड़ाई हैं; जहां नाम है, वहीं सावेभोम- 
दृष्ठि का अभाव हैं। इस कारण अपना आयेसनातनघरमं केवल “४ पमे 
नाय से ही अभिहित होने योग्य है । चाहे संज्ञा रखने .. अथ इस घममागे का 
सनातनथम, हिन्दूधम, बेदिकधमे आदि कुछ ही नाम रख लिया जाय 
परन्त इस सर्वेव्यापक, समदर्शी, अनादि, अनन्त, मह।न्‌ ओर स्वेजीवहित- 
कारी, अपोरुषेय पगमागे का नाप्त केवल “धम” ही होसक्ला है, इस विचार 
में सन्देह नहीं हे । 

शास्त्रों में लिखा ह कि सत्ययुग में घमे चतुष्पाद होगा, ज्रेताय॒ग में धर्म 
तजिपादही रह जायगा, पुनः द्वापरयुग में धम की नन्‍्यूनता होने के कारण धर्म 
द्विपाद ही रहेगा ओर कलियुग में काल-माहात्म्य के कारण घर्म इतना घट 
जायगा कक केबल उसका एक सात्र पाद रह जायगा | बहाभारतव के घार- 
युद्ध क पीछे अथात्‌ श्रायः पांच सह वर्ष से अधिक हुए तब से कलियुग 
प्रकट हुआ है| यह पं के एक पाद रहन का ही कारण. हे कि घसे क 
आदिभूमि भारत-सूपमरि में इस पांच सहस्त बषे के भीतरही अनन्त घमंविज्ञद 
होगये ओर हो रहे हैं; मारत-श्मशानकार, महाभारत का महायुद्ध, तदन- 
न्तर माना राजविज्ञव, बोझ विज्ञवब, यवनविशज्षव आदे नाना सड्डूठों से मनुष्यों 
की वुद्धि में फेर पड़ गया है आर उसही के कारण भारतवषे में नाना मत- 
मतान्तर प्रकट हुए ओर उन मबतमतान्तरों की सहायता से समस्त .प्रथिवी में 
और भी नये नये पर्स-सम्भदाय प्रकट हो गये हैं । जब धर्म के चार पाद थे 
तब मनुष्य धर्म के थथाथे रूप मुक्ति को ही अधानलक्ष्य कर धर्म-साधन करते 
रहे | शने; शनः धमम के पाद घटते घटते जब एकही पाद रह गया, तब जीवों 
की बुद्धि की मलिनता के कारण उन्होंने धमे के आध्यात्मिक अर्थात्‌ अन्च- 
लेक्ष्य को छोड़ बहिलेक्ष्य में फैंस, अपने अपने सम्प्रदाय की इृद्धि करने के 
अथेहे नाना धर्मों की सष्ठटि की | यह धर्म के एक पाद रहने का ही का- 
रण है कि जेस उन्मादरोगग्नस्त मनुष्य अपनी बुद्धि नष्ठ होने से आरों को 
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भी उन्मादरोगग्रस्त अथोत्‌ पागल सबक उन्हें देख २ हँसा करता है वेसेही 
अपने अपने सम्प्रदाय के पक्षपार्तल्लोग अपन २ सम्प्रदाय को ही ध्मरूप 
समझ ओरों को अधमे का लांछन समाकर उपेक्षा किया करते हैं। इस बते- 
कलिकाल में धमकी न्यूचदा वहुत ही होगई है ओर उसकी भविष्यद्वाणी 
भी अपने शाद्धों में बहत मिल्वती ह, जिसका देख देख वाई धार्मिक अति 
निराश हो ऐसा भी दिचारन लगे हैं कि जब कालम हात्म्य से पमम का एक 
पाद रह गया है तो इस युग में घमे की पुणता हो ही नहीं सकेगी | सत्य- 
युग में थम के चार पाद थ आर कलियुग में थम का एक ही पाद है इसका 
तात्पय नहीं है कि पूो थे के अधिकारी सत्ययुग में ही हो सक्के थे, 
अब नहीं हासक्ते; क्रिन्तु यह आशय है कि जेसे घममे सत्ययग में पृणोरूप से 
बतेमान था वेसेही पूखेरूप स इस ऋत्ियग में भी वतेमान है, धर्स के स्वरूप 
म॑ कुछ भी भेद पड़ा, कन्तु सत्ययुग मे धर्म का गस्भारता था, अब 
कलियुग में उसकी न्यूतता वहुत ही देखने में आती है । जेसे एक कूप में 
यदि पांच सहस्र घट जल॒की गर्भीरता हा ता उसमे अनेक मनुष्य डूब सक्के 
है, परन्तु वही पांच सहस्त घट जल यदि कूप से निकालकर एक बहुत बि- 
स्वत स्थान में फेला दिया जाय तो उसी पांच सहख्त॒ घट जल में एक चौंटी 
भी नहीं डूव सक्ली, बेसे ही सत्ययुग में जहां २ धरम था बहां २ अपनी 
गस्भीरता के साथ ही था, परन्तु अब इस तमःपूणे कलियुग में जहां तहां 
सम्भीरता का नाश होने के कारण सकल जीवों का पुणेरूप से कल्याण 
होंन। कठिन हैं | कूप के जल में गब्मीरता थी परन्तु विस्तार नहीं था और 
भाम से फल उस्हा जच् म जिस्वार बढ़नम गस्भारता का नाश हा गया, 
किन्त, जल का परिमाण जितना कृप में था उतनाहीं अब भी रहा, केवल 
गम्भीरता नए होने के कारण जल की कायेशक्कि में फर पड़ गया । जो 
परम की धर्मत्व शक्ति का विकाश सत्यसुग के मनुप्यों थे प्रास। हआ 
करता था. बही घर्मकी धरममेत्वशक्ति अब भी है परन्तु उसका पूर्ण विकाश 
कहीं कहीं ब्रिख हो देखने में आता ६, विन्तु उसका वहुतही विस्तृतरूप 
जहां तहां मकृट हो रहा है । 
जगत्‌ का इतिद्रास पाठ करने से यही सिद्ध होता है कि जितने प्रकार के 
धरमप्रचारकों ने धर्मका स्थापन, धम का संस्कार ओर धर का प्रचार किया 
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है उन स्वो को तीन भागों में विभक्क कर सक्के हैं। यथा ज्ञानी, साधक ओर 
परिडत | ० ज्ञानी ” धरमप्रचारक वे कहा सकते हैं जिन्हों ने अपनी ज्ञानदरष्ट 
द्वारा धर के वहिःसाधन से लेकर अन्तलेक्ष्य तक को देख लिया हो ओर 
जिन्‍्हों ने सकल सम में धर के सावेभोमभाव का ही प्रचार किया हो। 
श्रीभगवान्‌ कृष्णचन्द्र, भगवान्‌ वेदव्यास और पृज्यपाद आये मनर्षियों को 
इस प्रकार के स्दर्शी ज्ञानी-धमेप्रचारक-श्रेणी-भुक्त कर सक्ते हैं । ज्ञानी 
धर्मप्रचा रकों में इतनी विशेषता हे कि उनमें ज्ञान का पूर्ण विकाश होने के 
कारण उनके उपदेश सब सम्प्रदाय ओर सब पममार्गों के हितकारी हैं ओर 
उनके पालन करने से सकल प्रकार के अधिकारीगण ही अपने २ अधिकार 
के अनुसार कल्याण प्राप्त कर सक्के हैं | दूसरे प्रकार के “ साधक ” धमे- 
प्रचारक थे कहाते हैं कि जो साधन द्वारा भगवान के अनन्त भावराज्यों में से 
किसी किसी भांवराज्य में विचरण करते हुए अपने अपने अनुभव किये 
हुए भावों के उपदेश द्वारा धम-राज्य के एक २ अंश का उद्धार कर गये हों। 
प्णाव, शेव और शाकक्‍त आदि सम्प्रदायों के आधुनिक आचायंगण इस 
साधकश्रेणीभक्क धर्प्रचारक हैं । इन महापुरुषों के द्वारा समय समय पर ध्म 
के विशेष विशष ओऔशों का भल्ली भांति उद्धार हुआ हे ओर उसके साथही 
बहुत जीवों का कल्याण भी हुआ हे; पर इस श्रकार के धर्मप्रचारकों के उप- 
देश में इतनी ही न्‍्यूनता दिखाई पड़ती है कि जिससे पम के सावेभाम भाव 
का सड्लोच हागया है ओर वह उपदेश केवल एकदेशवादी होरहा है । तीसरे 
प्रकार के “पणिडत धर्मेप्रचारक व है के जा न ता |त्रेकालदशी ज्ञानी हैं, न 
मगवद्धाव-ग्राही साधक हैं, परन्तु केवल विद्याके बलसे शासत्रकथित धर्म का 
प्रचार किया करते हैं | इस प्रकार के परिडतधर्मप्रचारकों को तीन भाग में" 
विभक्क कर सक्ते हें, यथा उत्तम, मध्यम ओर अधम | जो पसिडतगण केवल 
तीक्ष्णपारयुक्त कृपाण की नाई अपनी प्रबल तकेयुक्ति द्वारा ओरों के धर्ममतों 
का खण्डन कर डालते हों, परन्तु जीवोंके उपकाराथ काई श्रेष्ठ पथ नहीं बता 
सक्ने हो वेही अधम-पण्डितधमप्रचारक कहा सक्के नें | जो विद्वान अपनी 
न्यायपर्ण युक्ति द्वारा दूसरों का मत में पिलाकर उनको अपने अधीनमताव- 
लम्बे कर सक्के हों वे मध्यम-पण्डित-धमेप्रचारक हैं । और जिन महा 
भाष शाख्तज्ञानियों की प्रहत्ति दूसर के मत खण्डन करने पर न हो, किन्तु 
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सदा उनका प्रह्मत्त यहाँ बनी रहे के सब सम्प्रदाय ही शाख्रके यथार्थ 
तात्पर्य का समझा क्योकि शास्र सबके हो हितकारी हैँ, एसे विज्वगणही 
उत्तम-पाएंडत-घमध्रचार क हैं | इन तोनों मे से अधम-पाण्डत-धमेप्रचार क 
धम-राज्य ये से नगरा को वन कर डालते हैं, मध्यम श्रेणीके परणिडित घस्पे- 
प्रचारक गणा घमे-राज्य स |नेक्ध४ट प्रजा को बाहर कर उत्कृष्ठ प्रजा की वृद्धि 
करते रहते हैं ओर उत्तम पाणेडतथपेप्रचारक अपनी स्ोहितकारिणी वद्धि से 
धमे-रज्य को उत्तम प्रभाआ का उत्तम-क्म अ।र अधम प्रजाओं को अधम 
कर्म सोपकर राज्य को शान्तिमय करने का उद्यचांग करत हैं | अधमपणिडत 
प्रचारक द्वारा नास्तिकता, अशान्ति ओर अधार्मिकत। फेलने की सम्भावना 
हैं, मध्यम प्रचारक द्वारा दाम्भकता ओर साम्प्रदायिक विरोध बढ़ने का 
भय है ( क्याकिे ये प्रचारकगण प्राय/ किसो न किसी साधक अचारक के 
मतावलम्वीही हुआ करते है ) ओर उत्तम प्रचारक द्वारा पममभृमि में सफल 
फलनका बहुत आशा हाोता 6 क्योंकि उनके उपदश ज्ञानी धर्मेप्चारक 

ण अथातू महपषिया के मतानुयायों हुआ करते हैं । अधम पणिडतघम-प्रचा- 
रकगण अधोग।ति, मध्यम पौंडत-धम्मप्रचारकगण रवगे और उत्तम पाणिडत- 
प्रम्मेपचारकगण मुक्कि के उपदेशक हैं | 

ज्ञानीयम्मेप्बारकगण के बपय मे ता कुछ कहाही नहीं जासक्का, क्‍योंकि 
उनम ज्ञान का पूर्ण [विकाश होने के कारण वे ।त्रेकालदर्शी आर सर्वज्ञ हुआ 
करते हैं; आजकल भी गहत्यागी ससारावेरागों साधुगण में कहीं कहीं इस 
प्रकार के ऋषपेकलल्‍प पस्मंम्रचारक देखपड़ते हैं, जहां उनका भ्रमण होता 
हैं उस मदश के सब भकार के जाव। का उनसे उपकार हा पहुचताह | समय 
समय पर जस साथक धस्मप्रचारकगण ने प्रकट होकर जीवों का कल्याण 
साधन किया हैं बेंसे श्रष्ठ आधकारोीं तो सब समय नहों मिलते हैं परन्त तौ 
भी साधनराज्य मे॑ साथक पम्भ्रचारक कभा कभी दिखाई दिया करतेहें | 
ये प्रचारकंगण भगवदूराज्यक दशेक्र होते ह ओर जो कुछ वे भावोंका प्रकाश 
करते हैं वह ठक है। करत हैं । उनके उपदंश एकदंशा! तो होते हैं परन्त 
असत्य अथवा श्रमम डालनेव।ले नहीं होसके। आर तीसरे प्रकार के प्रर्स्म- 
प्रचारक. परिडित। का बुद्ध यांगयुक्व न होने के कारण सब्वेदर्शनी नहीं 
हांती ओर साथनयुक्ते न हने के कारण मगवद्भावग्माहिएणी भी नहीं होती 
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केवल शाख््ही उनका अवलम्बन हें | यद्यपि जो कुछ वे कहते है शाख्सेही 
कहते हैं परन्तु बुद्धि की अपूर्णता से शासतरके अयेज्ञान में भी फेर पड़ सक्ला 
है । बुद्धि त्रिगुणमयी हे, जिन पुरुषों की बुद्धि साक्ष्िकी होती है वे शास्रका 
ठीक अर्थ लगा सक्ते हैं; परन्तु जिनकी बुद्धि राजसिक हो वे अहझ्ार आदि के 
वशीभूत होकर शास्त्र के अथ को भी अपने मतानुयायी समझ लंते हैं ओर 
तामासिक बुद्धिवाल्वों को वो क्थाही नहीं क्योकि तमोगुण के कारण उनमें भ्रम 
होने की सव समयद्दी सम्भावना रहतीहे। श्रीभगवानने गाताजीमें कहा हें | 
प्रवृर्ति च निृत्ति व काय्योकाय्यें मयाभये । 
* हु € 5 €. [4 
बन्ध माश्नच या वीत्त बाद्धः सा पार्थ सांखका ॥ 
९ प्र (७ 0०. 
यया धम्मसधर्ग्ध च काय्यदाकाय्यंगमंव च । 
6 [३७ ९ कर 
अयथावहमजानांत बाडढः सा पार्थ राजसा 0॥ 
ए ९८५ ८७ पर कर 
आधपम्भ पम्माभात या मच्यत तमसाइता । 
७९ (७ ६७ ४४ [4 स्‌ ७ के 
सव्पाथाब्‌ वपराताश्र बादढू सा पाथ तामसी ॥ 
( श्रीगीतोषनिषद्‌, ) 





जिस वुद्धि द्वारा भपहृत्ति निहृत्ति, काय्ये अकाय्ये, ओर वन्ध मोक्ष का 
ज्ञन हो उसको सा्ष्िकी बुद्धि कहते हैं । जिसके द्वारा धम्मे अधम्मे और 
काय्ये अकाय्ये का ज्ञान यथावत्‌ न हों उसको राजसी बुद्धि कहते हैं। ओर 
तमगुण से आहत होकर जो बुद्धि अधम्मे को धम्मे ओर सब वातों को 
विपरीत ज्ञान करावे वह तामसी हे | 

देवकृपासे पश्डित धम्मेप्रचारक की बुद्धि साक्चिक्री हुई तो शास्त्रों के 
अथे का ठीक पता लग कर जिज्ञासुओं के हृदय में शान्ति पहुंच सक्की है, 
यदि उनमें राभसिकभाव हुआ तो उनके उपदेशो से साम्पदायिक वेरोध 
बढ़ने लगता हे ओर यदि उनमें तमोगुण अधिक रहा तो उनके उपदेशों से 
प्रमाद नास्तिकता आदि बढ़ जायगी | इस कारण परिडत प्रचारकगण को 
उचित दोगा कि वे प्रथम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सक्तगुणी करलें ओर 
पीछे धम्मेप्रचार आरम्भ करें । सक्तगुण का लक्षण प्रकाश और ज्ञान, 
रजोगुण का लक्षण अहह्लार ओर कम्मे में उत्साह तथा तमोगुणका लक्षण 
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प्रमाद ओर अज्ञान है । तमोगरुण स्वद।ही रजोगुण से दव जाता है ओर 
रजोगुण स्वतःही सक्वगुण के अधीन होजाता ऐ | इस कारण सच्षगुणही 
प्रधान है ओर इससे सच्त्वगुणावल्मम्बी पाशेडतही धर्मप्रचार करनेके यथा 
अधिकारी होसक्े हैं | 

कोई कोई स्वदेशहितेषी विचारकगण ऐसा विचार करने खगते हैं कि 
जब भारतवपे में नाना सम्पदाय हैं तो उन सबके लिये एक्ही प्रकार का 
धर्म्मेपदशक केस सम्भव होसक्ला हे ? स्थिर बुद्धि द्वारा विचारने से यही 
सिद्धान्त होगा कि चाहे अनन्त धस्पेसस्पदायों के वहिलेशण अनन्त हों, 
चाहे एड सम्प्दायके आचार से दूसरे सम्पदायके आचार न मिलते हों, 
परन्तु धम्मेकी गति उन सब सम्परदायों में एकही प्रकार की होगी; अथोत्‌ 
वहितज़्साधन चाह उन सब में अलग अलग हो, परन्तु अन्त/ःदरण की 
धम्मेहत्तियों को सभी सम्पदाय एकमत होकर ग्रहण करसकेंगे । महाराजा 
युधिष्ठिरकी सत्यप्रियता ओर सहिष्णुता देवब्रतकी दृदमतिज्ञता, लक्ष्मणका 
आ्राठभाव ओर जिवेब्रियता, सावित्री ओर सीता का सतीत्व, महर्षि 
वसिष्ठकी शान्ति ओर क्षमा, भीष्य पिवामह का त्याग, शुकदेवजी का 
वेरा्य ओर देव्पि नारद की भगवद्भक्ति किस सम्पदायकों पिय नहीं 
होंगी ! ओर इस प्रकार की श्रेष्ठ हत्तियों के धारण करनेसे किस सम्प्रदाय 
के साधकगण उन्नत नहीं होसक्ते ? अपने दशके धमस्मेसम्प्रदायों की तो 
कथाही नहीं, समस्त प्राथिवी पर जितने धस्मेसस्थदाय उपस्थित हैं वे सबही 
उस प्रकार की आन्तरिक दत्तिकी उन्नति की प्रशसा फिये बिना नहीं रह 
सक्ते | यदि धम्मेप्रचारकगण सावभोव दृष्टि रखकर जीवों को उद्धार का 
पथ वताते रहें तो कदापि क्िसी सस्यदाय को क़श ओर किसी अधिकारी 
को हानि पहुंचनेकी सम्भावना नहीं हे । साव्वेभोम भित्ति पर स्थित रह 
कर ओर ऊपर से लेकर नीचे तक सकल स्थानों में समरृष्टि रख कर 
यदि धम्मेप्रचारक गण धम्पेप्रचार में प्रदत्त हों तो वे कदापि विफलकाम 
नहीं होंगे और उनसे क्सीको भी हानि नहीं पहुंचेगी । धम्मे ईश्वरराज्य 
का पदाथे हे इस कारण इंश्वरराज्य के पदा्थैसे कदापि किसीकों हानि 
नहीं होसक्ती | प्रत्येक सास्मदायिक धमस्मे में जो कुछ सावेभोम धम्मेका 
भाव हैं बह अंश जिस प्रकार सब सम्प्रदायोंको ही उपयोगी हुआ करता 
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है उसी प्रकार साव्यभोमरूप सर्व्वोत्तम भित्ति पर स्थित होकर यदि धस्मे- 
प्रचारकगण पम्प का प्रचार करें तो वह धम्पप्रचार सब्वेजीवकल्याणकारी 
होगा | त्रिकालदर्शी पूज्यपाद महर्षिगण इसीं उन्नत भित्ति पर स्थित होकर 
सदा पस्मेप्रचार किया करते थे, इस कारण उनके उपदेशों में ज्ञानभूमि के 
तारतस्य से अधिकारविरोध रहने पर भी उनके उपदेशसमूह संब्बेजीवहिंत- 
कारी हैं | 

धस्मेप्रचार करने का अधिकारी वही होसक्का है कि जो प्‌वेकथित 
सष्टिसम्वन्धीय धम्मेविज्ञान को पुूणरूप से जानता हो | श्रीगुरुदेवही यथाथे 
में धम्मेपरचारक शब्दवाच्य हो सक्ते हैं | शास्त्रों में कहा हें कि त्रिकालद्शी, 
सर्वेश।खवेत्ता, धस्मेज्ञ, पूणेसक्त्मुणावलम्धी पुरुषही गुरुशब्दवाच्य होसक्ते 

| आर ऐसे पुरुषों की सहायता लनेस ही जीवगण कल्याणपद को प्राप्त 
कर सक्के हैं। सत्‌ अथात्‌ ब्रह्म ओर असत्‌ अथोत्‌ मायाराज्य यह संसार 
है, इन दोनों को विशेषरूप से जान कर जो पुरुष श्रेष्ठ सदा सतपथर्म स्थित 
रहते हों वे ही उपदेश अथोत्‌ गुरु होने योग्य हैं| ज्ञानेश्रष्ठ महषि वेदव्यास, 
महापिं कपिल, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि पतल्ञललि, महर्षि गौतम आदि 
महात्माओंने अपने अपने ग्रन्थोंमे यही प्रकाश क्रिया हे कि प्रज्ञा अथात्‌ ज्ञान 
के तीन भेद कर सक्तकेहें | यथा-उत्तम, मध्यम ओर अधम | उत्तम प्रज्ञा विदेह 
लग अवस्थारें अथोत्‌ मुक्त पुरुषको शरीरत्याग करते समय प्राप्त हुआ करती 
है, उत्तम पज्ञा के बलसे ही जीव शरीर त्याग करते सम आकाशपतित 
वारि-बिन्दुकी नाई ब्रह्मरूप सागरमें मिल्॒कर मुक्किपद को प्राप्त कर लेत हैं, 
इस कारण इस स्थान पर उत्तम विवेक का वर्णन करना अनुचितह | और 
अधम प्रज्ञा वह कहाती हैं कि जब मनुष्य ज्ञानभूमि में पहुंचकर उन्नत तो 
हो गया हो अथोत्‌ बुद्धिक्ी उन्नतिं तो उसमें होने लगी हो, परन्तु बुद्ध 
अभी निमेल न होने के कारण अन्तःकरण में सन्देह की स्थिति रहती हो । 
थ्रह अवस्था यदि च मनुष्योंके लिये उन्नत है परन्तु संशय की स्थिति रहने 
के कारण गुरुपद्वाच्य नहीं होसक्ती; अथोत्‌ जब तक क्विप्ती पुरुष के 
दित्तमें सशय शेष रहजाता है तब तक बह पशिडत होने पर भी जीवगण 
का धर्म्मोपदेष्टा बनने योग्य नहीं हो सक्ला | परन्तु इन दोनों अधिकारों के 
बीचका जो अधिकार हें वही मध्यम प्रज्ञाकी अवस्था गुरु अथोत्‌ उपदेशक - 
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पदवाच्य होसक्ती हे ओर पृज्यपाद महर्षियों ने एसी ही आज्ञा दी है। 
मध्यम प्रज्ञाको अवस्था वह कहाती है कि जब साधनकी परणोतास महात्माओं 
को भगवषत्साक्षात्कार होने पर उनका चित्त संशयशन्य होभया हो ओर थे 
वन्‍्धनमुक्त होकर आरम्भ किय हुए प्रारब्ध भोगने के अर्थ ही शरीर धारण 
करते हुए जगतमें विचरण करते हो । शात्नरों में मनुष्यकी इसी श्रेष्ठ अवस्था 
गे “जीवन्युक्व/” कहके वशेन किया है | यदि च सब ज्ञानी परुप ही उप- 
देशक हुआ करते हैँ, तथापि केवल यह मध्यम प्रज्ञा की अवस्थावाले अर्थात्‌ 
प्राज्ाना जावन्शुक्त महात्मागएणहा यथाथम उपदशक अथातू शुरू होने याग्य 
होसक्ते हैं | इस कारण पस्मेश्रण ओर पम्मेप्रचारकरण इस दोनों अ- 
वस्थाओंमें ही गुरु ओर शिष्य अथोत्‌ उपदेशदाता ओर उपदेशग्रहीता दोनों 
पुरुषोंकोीं ही वेदोक़न, पस्मे-लक्षण ओर धम्मेम्रचारक होने योग्य व्यक्ति के 
गुणों का विच।र रखना अयश्य उचित ह । 
आज कल जिस प्रकार पम्मंप्रचारकी शेल्ली प्रायः प्रचलित होरही है 
उससे पुरुषा्थ होनपर भी तदनुरूप फल की प्राप्ति होना प्रतीत नहीं होता 
है, इसका कारण भी अन्वेपषण करने योग्यहे । क्योंकि काय्ये और कास्ये- 
फल इन दोनों पर ही जब पूरा लक्ष्य २हेंगा तवही उस कायये से कल्याण 
की प्राप्ति होसक्ली हे । आज कलकी नवीन धम्मंप्रचारकी शैली में देख प- 
ड्रुता है कि धम्मेपचारक पणिडित महोदय, अथवा रजोगुणप्रिय सन्न्‍्यासी 
महोदय सभास्थल में प्रायः व्याख्यानों द्वारा धम्मोपदेश दिया करते हैं| 
यह शेली राजसिक जगत्‌ में परम उपकारी होने पर भी सात्विक जगत्‌ के 
धम्मप्रचार काय्ये में उतनी फल्ददायक नहीं होसक्ली ओर इसी कारण प्रवल 
पुरुषाथ करने पर भी आजकल के साम्यद।यिक धम्पेग्रचारकगण वाक्यतः 
वहुत कुछ कर रहे हैं परन्तु काय्येत; उनसे धम्मे जगह में थोड़ाही काम बन 
पड़ा है | इस शलीसे राजसिक कामों में सफलता होने पर भी सात्त्विक 
कार्मो में कुछ भी विशेष सफलता अब तक नहीं देख पड़ी है | वतेमान समय 
में जो धस्प्रेप्रचारशेली प्रचलित होरही हें वह प्राचीन शैत्ली नहीं है क्योंकि 
प्राचीन समय इस प्रकार वलपूवक धम्मोपदेश देनेकी प्रथा थी ही नहीं। 
व्याख्यान जिसको अंग्रजी भाषामें लक्चर अथवा स्पीच कहते हैं यह शैली 
यरोप को हैँ; अथोत्‌ राजसिक पाश्चात्य विद्वानोंने रजोंगण के कार्य निका- 
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लने के अर्थ यूरोपमें इस प्रथाका विशेष प्रचार किया है। आज़दिन इस 


वक्‍तृतारूप चातुरी शिल्पसे शजसिक जगत्में बहुत कुछ कामभी निकलरहा 
है । उसी राजसिक शेंली के अनुकरणा पर नवीन भारत भी उस शेली को 
प्रधान सहायक मानने लगा है | परन्तु जो काय्ये जि गुणसे किया गया. 
है उसका फल भी उसी गुणसे सम्बन्ध रखनेवाला होगा । विद्याभिमानी 
पश्डित महाशय जब पधम्मेव्याख्यान ( स्पीच ) देनेकी इच्छा करेंगे तब थे 
पहले ही रजोग्रुणके वशीभूत होकर अहंतत््व के अधीन होते हुए स्वर्य ऐसी 
इच्छा प्रकाश करेंगे तो धम्मप्रचारकों की वह अवस्था रजोगुण की हुई । 
पुनः विज्ञापन अथात्‌ नोटिस बांदकर सभाका आहान करना आदि कास्ये 
भी (जोगुणसम्भूत हुआ करते हैं। इस प्रकार से प्रथम तो उपदेश ही राजसिक 
गेते हैं, द्वितीयतः श्रेता भी राजसिक वा तामसिक हुआ करते हैं अथात्‌ 
परीक्षा करने की इच्छी, समय व्यतीत करने की इच्छा इत्यादि भावों से 
युक्त होकर श्रोतागण सभा में एकत्रित हुआ करते हैं | जो परीक्षा की 
इच्छा से आवबे वे राजसिक श्रोता, जो समय काटने के अथ अथवा प्रमाद 
आदि के वशीभूत होकर आवें वे तामसिक्क श्रोता हैं, इस में सन्देह नहीं । 
इस कारण जब धम्मोंपदेश राजासिेक ओर धरम्मोंपदेशग्रहीता राजसिक या 
तामसिक हुआ करते हैं तव नवीन धम्मेषरचारशेली से केसे सच्गुणसम्भूत 
आताज्ञानकी प्राप्ति होना सम्भव है? रजोगुण ओर तमोगुण से राजासिक 
तामसिक फल की ही सिद्धि हुआ $रती है, उनसे कदापि साक्विकफत्- 
प्राप्ति की सम्भावना नहीं हे। परन्तु प्राचीन काल में जो धम्मप्रचारकी 
शेली थी उससे ही सब समय धम्प्रोधिकार की प्राप्ति होगी | वह शेल्ली 
सास्विक शैली है, इस कारण उससे फल भी सार्विक हुआ करता है । 
धर्म्मेषदेशदान व धर्म्मेपदेशग्रहणा करनेकी सनातनधम्पोंक़ प्राचीन शैली 
यह हे कि प्रथम त्रिताप से तापित जिज्ञासु अपने को अनुपयुक्त समझकर 
दीनभावापत्न हो अपनी सहज्ृलकासना के अथ उपदेष्टा गुरु के स्थान पर जा- 
र नम्नताधारणपूर्वक कर जोड़ कर उपदेशप्राप्तिकी इच्छा करे | प्रथम तो 
र को दुःखपय ओर धम्मेज्ञान को सुख का कारण वही समझ सक्का हे 
जिस के हृदय में कुछ बेराग्य की उत्पात्ति हुईं होगी | इस प्रकार बराग्ययुक्त 
जिज्ञासु जब अपने को अनुपयुक्त ओर गुरु को उपयुक्त समझ कर दीन ओर 
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बद्धकर होता हुआ गुरुदेव के सन्मुख जायगा तो स्वतः ही उसका अन्तः- 
करण उससमय सच्छगुण का भाव घारण करेगा, इसमें सन्देह नहीं | इसी 
प्रकार जब निश्चेष्ट गुरुकी दृष्टि दीन ओर दुःखी शिष्य पर पड़ेगी तो पूरो- 
ज्ञनममय तपःस्वाध्यायरत व जीवहितकारी श्रीगुरुदेवके हृदय में अवश्य 
करुणाका उदय होगा ओर तबही उनमें सच्चगुण से उत्पन्न उपदेशक्रिया 
की स्फार्ति होगी | श्रीमुरू महाराज तो कुछ निज इच्छा से उपदेश नहीं देते 
कि उनमें रजोगुण का प्रकाश हो, किन्तु दया के वशीभृत होकर ही परोप- 
कार करने की इच्छासे वे जव शिष्यकों उपदेश देंगे तो उनके हृदय में उस 
समय सच्त्गुणका पूरे विकाश ही रहेगा, इसमें भी सन्देह नहीं | इस अ- 
अआन्त और अति उत्तम शेलीके अनुसार जब सत्वगुणावल्मम्बी शिष्य सत्त- 
गुणभावापन्न श्रीगुरुदेव के निकट जाकर पस्पेजिन्नासा करेगा तव स्वतः ही 
उस पम्मेप्रचार काय्ये से सास्विकफलरूप आत्मज्ञानात्मक ध्रस्पेफल की 
उत्पत्ति होगी, इसमें सन्देह नहीं । धम्पे ज्ञानमय सच्वगुण-राज्य का पदार्थ 
है, जब गुर और शिष्य अर्थात्‌ उपदेशदाता ओर उपदेशग्रहीता दोनोंही 
सच्चगुण में स्थित होंगे तभी धम्मलाभ की सम्भावना है; अन्यथा ओर 
गुणों के कार्य्यों से कदापि सत्फल की आशा नहीं है | राजनैतिक उन्नति, 
सामाजिक उन्नति अथवा ओर और सांसारिक वेषयिक उन्नति जिस रीति 
पर होसक्ली हे उस रीति पर सातक्चिक धर्स्मेन्नति होने की सम्भावना नहीं | 
शुद्ध धर्म्म केवल इश्वरगज्य का पदाथे हे, इस कारण जब उपदेशदाता 
ओर उपदेशग्रहीता दोनों ही संसार से दृष्टि हटा कर इंश्वरराज्य में पहुंच 
जावें तभी प्रचारक के धस्मेप्रचचार का फल ओर श्रोता के धम्मेश्रवण का 
फूल यथार्थरूपसे प्रकाशित होसक्ा है | 

ऊपर के विचार में यह सिद्ध किया गया है कि व्याख्यान देने की 
शेली राजसिक हें परन्तु इससे यह न समझा जाय कि इस ढंग की सा- 
ल्विक शेली हो ही नहीं सक्की | सक्तगुणावलम्बी होकर जगत्‌ के दुःख से 
करुणाद्रं अन्तःकरण होते हुए जो व्याख्यान दिया जायगा उससे अवश्य 
साक्ष्क फलकी उत्पत्ति होगी ओर देश भर में सामाजिक संस्कार, विद्या 
की उन्नति ओर धम्पेप्रहत्ति के अर्थ प्रजाओं में उत्तेजना फेलाने के लिये तो 
व्याख्यान परम हितकर है | प्राचीन कालसे पुराणादि शास्त्रों के व्याख्यान 


४ श्रीसत्याथेविवेक | 


की शैली, व्यासासन पर बकर पम्मेउपदेश की शल्ती, सभा में वेठकर 
उत्तर-प्रत्युत्तर व श॒द्भा-समाघान की शैली चर्ल, आती हैं। आजकल की 
यह शत्नी भी उन्हीं शेलियों के अन्तगेत समभी जा सक्ली ने | जो सकौ- 
शलपूण काय्य किया जाता है तो उससे फल की सिद्धि हाथोराथ मिल्ला 
करती है। सुकोशलपुर्ण काय्य कदापि निष्फल नहीं होता । उत्तरी हुई 
ग्रन्थि को यदि सुकोशलपू्ण क्रिया द्वारा सलभाने लगें तो वह तरन्त ही 
सुलक जायगी | परन्तु सुकोशल का अभाव होने से सलभने का तो पता 
ही नहीं किन्तु वह अन्धि ओर भी उल्लकती जायगी | इस कारण पम्प 
का सावेभोमभाव, धम्पे के अज्भ ओर उपाह़ ओर पस्मेप्रचार करने की 
योग्यता इन सब के यथाये भाव को भी भांति समझ करके सकोशलपशरो 
उद्योग द्वारा धम्मप्रचाररूप पुरपाथ करनसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी, 
इसमें सन्देह नहीं। लोकहितरूप धम्मंपुरुषा्थ में रत, परोपकाररतघारी, 
जगत्‌ को इश्वर का रूप समककर लोक सबा- बद्धि में दृदत, धरम्मवक्ता 
यादि धम्मेव्याख्यान देते समय श्रीमगवान्‌ क्रृष्णचन्द्रकथित लाकब्विकज्ञान 
का लक्षण स्मरण रक्‍खेंगे ओर धम्पेस्वरूप का वबणेन करते समय और 
उपदेश देने योग्य प्रजा के साथ बतोव करते समय महषिं याज्ञवल्क्य की 
आज्ञा को मनमें रक्खेगे तो स्वयं भी क्ृता्थे होगे ओर जनसमाज को भी 
क्ृताथे करेंगे । यथा)- 
रिलीज क ५ + 2 [कर हक 
सब्वश्षततु यचक सावमव्ययसाल्‍्यत । 
अविभक विभक्ेषु तजज्ञानं सालिक स्छतय्‌ ॥ 
( इति गीतोपनिषदू, ) 
धर्म्म यो बाधते धर्मों न स धम्मः कुधम्मे तत्‌। 
ई कप | जे [ बीके 
आवराधा तु या पम्मः स धम्सों सानपुद्गव ॥ 
( महर्षियाज्ञवल्क्य, ) 
जिस ज्ञानद्वारा विचित्रता पण इस रष्टि के सकलभतों पे एक, अविभक्त, 

अद्वेत] ओर शाश्वत भाव देखाजाय उसी ज्ञान को साच्चिक ज्ञान कहते ने | 
ओर जो धम्पे किसी अन्यधम्ध को बाधा दे वह धम्भ कुधम्में है परन्तु जो 
धम्म सब धम्मेमागों ओर अधिकारों के लिये अविरोधी हो वही धम्म 


प्रथमसमुल्लास । २४ 


सद्धम्म है। श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर योगिराजमहषिं याज्ञवल्क्य के 
मच लि कप पु ७ 

इन उपदेश वाक्यों का ध्यान रखते हुए धम्मे का विचार करना, धम्मे की 

शिक्षा देना ओर धम्मे का प्रचार करना सत्पुरुषों का कतेव्य हे। 


धर्मेणेव जगत्सरधितमिद्‌ 
धम्मोधराघारकः । 

धम्मादस्तु न किड्विदस्ति अवने 
धरम्माय तस्मे नमः ॥ ० 


प्रथमसमुज्चास का प्रथम अध्याय सम्राप्त हुशा । 





९ 
दानधर्म | 
ब्जम््िौा्ा 5०2 
धर्म के तीन प्रधान अह्ू ऐँ यथा-यज्ञ। तप ओर दान | श्रीमीवोपनिषद्‌ 
में कहा है “य्ज्ञों दान तपश्चेब पावनानि मनीषिणाम” । इन तीन प्रकार के 
प्रधान धमोड़ो में दानधमे सब प्रकार के अधिकारियों के लिये सवसे प्रथम 
और कलियुग में परम सहायक हैे। ओर भगवान्‌ मनूजी ने स्मृति में भी 
ऐसा ही कहा है कि /-- हि 
तपःपर कृतयुग त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
ठापर यज्ञमवाहुदानभक कला उग ॥ 
सत्ययुग में तपधमें, त्रेतायुग में ज्ञानधम, द्वापर में यज्ञघम ओर कलियुग 
में केवल दानधम ही प्रधान माना गया है | 
अपनी वस्तुक्ो अपना सम्बन्ध हटा कर दूसरे को दे देनका नाम दान 
है, स्परण रहे कि दे देना तो सहज हे परन्तु दी हुई वस्तुओं से अपना स- 
म्बन्ध चित्तसे हटाना अत्यन्त ही कठिन है; इस कारण जो दाता अपनी 
 धर्म्म के द्वारा ही जगत्‌ की यथाग्त्‌ रूप से छुरक्षा होरही है। धम्मे ने ही इस अह्यास्डकी धारण 


कर रबख़ा है | इस ससार में धम्में के अतिरिक्त ओर कोई भी बस्तु नहीं है | अत- धमरूपी भगवान्‌ 
को नमस्कार हे | 








२६ श्रीसत्याथविवेक । 


दान कीहुई वस्तु से जितना चित्त को हटाता हुआ सम्बन्ध को छोड़ता है 
उतनीही उसके दानकी गणना उत्तम श्रेणियां में होतो है । 

दानधर्म और धर्मोकी अपेक्षा बहुत ही सहज एवं अनायाससाध्य हे, 
क्योंकि यज्ञधम और तपोधम के साधनके लिये अत्यन्त शरीरिक परिश्रम 
की भी आवश्यकता होती है | परन्तु दानधम का निष्पादन केवल अपनी 
चीज उठाकर दूसरे को देदेनेसे होजाता है इस लिये यह धमं सुखसाध्य 
है | दानधम तीन प्रकार का माना गया है यथा अभयदान, ब्रह्मदान ओर 
अर्थदान | इस समय इस सम्बन्ध में अभयदान के विस्तृत विषरण की 
अधिक आवश्यकता नहीं हे क्योंकि अभयदान का कत्तेव्य सन्‍न्‍यासी तथा 
गरुदेवसे सम्बन्ध रखता है, साधारण अधिकारियों से उसका सम्बन्ध नहीं 
है | इस संसाररूपी महाभय से जीवको बचाने के लिये जो उपदेश दिया 
जाता है उसको अभयदान कहते हैं, सुतरां अभयदान का सम्बन्ध उन्नत 
अधिकार के साथ है | इस समय ब्रह्मदान ओर अथेदान इन दोनों दानों 
के विषय में आलोचना कीजाती है । 

विद्योत्नतिके अभिषप्नाय से साक्षात्‌ ओर परोक्षरूपसे जो कुछ दान किया 
जाता है उसको ब्रह्मदान कहते हैं । शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा ओर 
अथादि के द्वारा विद्योन्नतिके अर्थ जो कुछ दानधमे कियाजाय उसको ब्रह्म- 
दान कहते हैं। विद्यालय स्थापन करना, विद्योन्नतिकारी यन्त्रालय स्थापन 
करना, पुस्तक प्रकाश करना, पुस्तक प्रणयन करना, पुस्तक दान करना, 
शास्त्र अध्यापन इत्यादि सब ही प्रकारके काय ब्रह्मदान के अन्तगेत समके 
जायेंगे । धन ऐश्वये आदि के सम्बन्ध का जो दान किया जाताह उसको 
अर्थदान कहते हैं। अन्न, वख्र, भवन, भूमि, रत्न आदि सब प्रकारकें दान 
को अथेदान कहते हैं । 

ये उक्क सब प्रकार के दान त्रिगुणविचारसे तीन प्रकार के होते हैं। यथा- 
गीतोपनिषद्‌ में कथितहे कि + 


दातव्यमिति यद्दयानं दीयते5नुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सातह्तिकं स्खतम्‌॥ 
यत्षु प्रत्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 





प्रथंमसमुल्लास । ७ 


दीयते च परिक्षिष्ट तद्दानं राजसं स्टतम्‌॥ 
अदेशकाले यहानमपाज्रेम्यश्च दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसझ्ुदाहतम ॥ 


४ 2 


( श्रोगीतोपानेषद्‌, ) 
देना अपना कतेव्य ओर धमे है इस विचार से जो दान किया जाय; 


आओर ऐसे व्याक्ति को दान किया जाय कि जिससे किसी प्रकार के प्रत्युपकार 
पाने की कोई भी सम्भावना न हों; ओर केसे देशमें दान करने से दान 
का अधिक फल होगा, केसे समय में दान करने से दान का अधिक फल 
होगा ओर केसे व्यक्ति को दान करने से दानका फल अधिक होगा; इन 
सब वातों को विचार करके सावधानतापूवक जो दान किया जाता है उसे 
साक्ष्विक दान कहते हैं | ओर वदले में प्रत्युपक्रार की आशा से, फल के 
उद्देश्य से ओर देते समय चित्त में क्रेश पाकर जो दान किया जाता है 
उसको राजसिक दान कहते हैं |ओर साक्त्िक दान में जिप्त प्रकार के देश, 
काल ओर पात्र का विचार रखा गया है उस प्रकार के देश, काल, पात्र 
का विचार न रखकर जो दान किया जाय ओर दान लेने वालेको जिस 
प्रकार सम्मान करना उचित है ऐसा सम्मान न करके जो दान किया जाय 
ओर अबज्ञा के साथ जो दान किया जाय उसको तामसिक दान कहते हैं । 

सात्त्विक दानसे मुक्ति, राजसिक दानसे ऐहिक तथा पारलोकिक सुख 
ओर तामसिक दानसे कभी कभी नरक की प्राप्ति होना भी सम्भव होता 
है।इस लिये दान करनेसे ही पुणय की प्राप्ति नहीं होती, इसमें विचार की 
आवश्यकता होती हे, विचारपूर्वक किये हुए दान का फल ही उत्तमरूप 
से मिल सक्का हे | 

यदि कोई यह प्रश्न करे कि क्‍या एक क्षद्रवस्तु के मदानरूप एक सामान्य 
कमसे दुलभ मुक्ति पदकी प्राप्ति होसक्की हे ? ऐसे पू्वेपक्ष के उत्तर में सिद्धान्त 
यह है कि जब कममीमांसा द्वारा यह सिद्ध हे कि कम मुक्निप्रद हे तो यह 
निश्चय ही है कि दानरूपी पुण्यकर्म यदि यथावत्‌ बेदालुकूल किया जाय 
ओर बह कम तीव्रतम हो तो अवश्य उस धम काय्य द्वारा मुक्ति की प्राप्ति 
होगी । जब धमे मुक्निप्रद है तो धमे का प्रत्येक अड्र भी मुक्निप्रद हे। जेसे 


|» कि 8 
श्८ श्रीसत्याथाववक । 
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ग्नि में दाहक शक्ति रहनेसे उसके अंशभत क्षद्र स्फुलिक् में भी दाहकशक्षि 
है, जेंसे एक ध्र॒द्रस्फुलिज् भी देश-काल ओर सहयोगीकी सहायता मिलने पर 
बड़े बड़े पदार्थों को दुग्ध करसक्लाहै उसीप्रकार यथाथे विज्ञानानुकूल दानघम 
के साधन द्वारा साधक को परंपरासम्बन्धसे अवश्य ही मुक्ति मिक्षसक्ली है । 
जब तक मनुष्य का अन्तःकरण विषयों में आसक्त रहता हे तब तक 
हत्तियां अन्तःकरण को प्रतिक्षण चश्वल करती रहती हैं ओर जबही अन्तः- 
करण की विषयासक्ति नष्ठ हुई कि उसी समय सब दत्तियां क्षीण होजाती 
हैं। ओर हृत्तियोंके विल्लीन होते ही अन्त।करण का चाश्वल्य निःशेष नए 
होजाता है | योगदशेन से यह वात सिद्ध हे कि यादि चित्तद्त्तियों का 
निरोध कर दिया जाय तो अन्तःकरण की चश्चलता नष्ट होने के कारण 
स्वतः चेतन्य का दर्शन होने लगता है । अस्तु पृज्यपाद महषि पतल्ञलिणी 
ने कहा है किः 
“योगशिवत्तवृत्तिनिरोधः ” 
“ तदा द्रष्टस्स्वरूपेजवस्थानस्‌ ” । 
( योगदशन. ) 

अब विचारने की वात यह हे कि जिस किसी मनुष्य का अन्तःक रण किसी 
विषय में खूब ही आसक्त हो ओर उस आसक्ि के कारण हृत्तियां अन्त+- 
करण को आल्ोडित करके चश्वल कर रही हों, वह मनुष्य यदि साहस 
करके उस विषय से अपने चित्त की आसक्कि एकदम हटाकर उस, विषय 
का दान अथात्‌ त्याग कर दे तो क्या दृत्तियों का निरोध होजानेसे अन्तः 
करण की स्थिरता नहीं होसक्ती ? ओर क्या स्थिर अन्त/करण में चेतन्य 
का दशन दुलेभ हैं | ऑर जब चंतन्य का दशेन हुआ ता क्‍या झाक्त म॑ कुछ 
कसर रह गई ? कदापि नहीं । इस कारण यह विज्ञानसे सिद्ध हुआ कि 
पहले कहे हुए सात्त्विकदान के विज्ञान के अनुसार यादि कोई दाता अपने 
उन पदार्थों का दान्‌ करें कि जिन पदार्थों में उसकी आसक्कि थी तो 
दानधर्म द्वारा मुक्किपयेन्त प्राप्त होना अवश्य सम्भव है । परन्तु यह निश्चय 
है कि केवल सात्तिक दान ही मुक्ति का कारण हो सक्लाहे। देशकाल पात्र 
के विचारसे सास्विक दान द्वारा दाता के अन्तः;करण में दिन प्रतिदिन 
थोड़ा थोड़ा सक्वगुण अवश्य बढ़ता जायगा और क्रमशः निष्कामभाव ओर 
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सच्गुण के विशेष बढ़ जाने से वह दाता मुक्ति के निकट पहुँच जायगा | 

दानकी विलक्षणता यह है कि मनुष्य यदि एकान्त में बेठकर साक्िक 
भावसे किसी समय किसी उत्तम तथा योग्य पात्र को एक पेसा भी दान 
करे तो उसकी गणना साक्विकदान में होंसक्ली ह ओर इसी प्रकार का 
दान दाता को मुक्किपद प्राप्त करा सक्काह | पर राजसिक वुद्धि से यदि मनुष्य 
बहुत कुछ दान करे वो भी उस राजसिक दान से सुक्षिपद्‌ प्राप्त करना बि- 
ल्कुल ही असम्भव है | हां उससे ऐहिक ओर पारलौकिक शान्ति सुख की 
प्राप्ति होसक़ी हे | सालिक हत्तिसे एक पेसा अथवा एक मुट्ठी अज्न आदि 
का दान भी क्रमशः दाता की मुक्ति का कारण होंसक्वा हे । ओर क्रमशः 
उसकी बुद्धि को शुद्ध करता हुआ दाता को मुक्लिभूमि में पहुँचा देता हे; 
परन्तु राजसिक हृत्तिसे दान किये हुए करोड़ों रुपयोंसे भी मुक्लि नहीं हो 
सक्ली । सुतरां यह स्वतः सिछ्‌ हे कि दानपर्म श्रद्धामूलक है | शुद्धभ!वद्गारा 
दान करने में दानकी शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है । भावके ही 
द्वारा एक छोटे दान का भी अनन्त फल होसक्का है ओर यदि भाव ठीक 
न हो तो महान्‌ दान का भी फल अतिसामान्य ही होता है । 

पूवविज्ञानानुसार यह सिद्ध ही होचुका हे कि किस प्रकार से दानधम के 
ही द्वारा साधकको मुक्लिपद की प्राप्ति होसक्ली हें ओर यह भी सिद्ध होचुका 
है कि केवल दानधम के साधन से ही किस प्रकार चित्तद्गत्तिनिरोध होकर 
साधक समाधिभूमि में पहुँचता हे | दान जब धम ही है तब उक्त धर्म के 
द्वारा धम का अन्तिमफल मुक्किपद अवश्य ही प्राप्त होगा । पहले ही कह चुके 
हैं कि अग्नि का एक स्फुलिक् यदि देश, काल और पदाथ की सहायता प्राप्त 
करे तो वही स्फुलिड़ क्रमशः महान्‌ शक्ति को धारण करके प्र्तयाग्निके रूप 
में परिणत होकर इस पृथिब्री को दग्ध कर सक्का है। जिस प्रकार अग्निका 
स्फलिज़् भी अग्नि ही है उसी प्रकार दानधम भी धमम हीहे ओर उसमें धम 
की पूणो शक्ति विद्यमान है । 

अब यह प्रश्न होसक्ला हे कि दानधमेद्वारा अभ्युदयकर स्वगें आर 
निःश्रेयसकर मुक्ति तो प्राप्त होसक्ली हे परन्तु दान के द्वारा विरुद्ध फल नरक 
कसे प्राप्त होता है ? इस पृवृपक्ष के उत्तरम [संद्धान्त यहा है के जब दानमे 
पूेशक्षि विद्यमान है तो वही शक्ति ऊध्वेगामिनी होनेसे अभ्युद्य ओर 
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निःश्रेयस फल देती है ओर वही शक्लि अधोगामी होनेसे नरकरूपी फल भी 
देसकी हे । साक्त्विक दानसे निःश्रेयस ओर राजसिक दानसे पारलोकिक 
ओर ऐदलोकिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है, ये दोनों दान भयरहित ओर 
उन्नतिप्रद हैं| साधक इन दोनों के द्वारा यथाधिकार आध्यात्मिक उन्नति 
अवश्य प्राप्त करता है । परन्तु तामसिक दानद्वारा दाताकों कभी कभी केवल 
ऐहलोकिक अश्युदय की प्राप्ति होती हे ओर कभी कभी नरक की भी प्राप्ति 
होसक्की है । उदाहरण स्थल पर समझ सक्केहें कि यादि किसी दाताके देश- 
काल-पात्र-विचार रहित प्रमादयुक्त तापासिक दानसे घन प्राप्त करता हुआ 
कोई मनुष्य घोरतर प्रबल पापानुष्ठान करनेपें प्रदत्त हो तो यह निश्चयही 
है कि परंपरासम्बन्ध से सहायक होनेके कारण वह तामसिकदाता भी उस 
पापी के किये हुए पापकरम के कुछ अंश का भागी अवश्य बनेगा | इसी एक 
सामान्य उदाहरणसे इस विज्ञानके समझने में सगमता होसक्ली है, इसमें 
सन्देह नहीं । इसीलिये अन्रिसंहिता में लिखा हे कि /-- 

नास्ति दानातर मित्रमिहलोके परतन्न च। 

अपात्रे किन्तु यदृत्त दहत्यासप्रमं कुलम्‌ ॥ 

इहलोक और परलोक में दान के समान परममित्र और कोई नहीं है 
किन्तु अपात्र में दियाहुआ दान सातपुरुष पर्येन्त दुःखदायी होताहे | अतः 
दानधम के साधक को सदा तीन गुणों के दानों के तीनों लक्षणों को स्परण 
रखकर दान करना उचित है | ओर साथही यह भी स्मरण रखना उचित 
है कि जिनके पास यथेष्ट धन हे वे व्यक्ति यदि कृपणता ओर नीचता के 
कारण दान न करें तो परलोक में उनको नरक भोगना ओर जन्मान्तर में 
दरिद्र होना पड़ेगा इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । प्रत्येकक्रिया की प्रतिक्रिया 
हुआ करती है अतः कृपण को नरक व दरिद्रता अवश्य भोगनी होगी यह 
विज्ञान मीमांसादशन ने भलीभांति सिद्ध किया है| इस प्रकार से कर्ममी- 
मांसादशन ने यह भी सिद्ध किया हे कि कम की क्रिया ओर प्रतिक्रिया 
विज्ञान के अनुसार जिस मनुष्य के पास जो पदार्थ हे उसका बह व्यक्ति 
यदि अपव्यवहार करें तो जन्मान्तरमें उस व्यक्ति को उस पदार्थ का अभाव 
रहेगा | इसी रीति पर यदि धनवान व्यक्ति धनका अपव्यवहार करें तो वह 
भी जन्मान्तर में दरिद्र होगा | सिद्धान्त यह है कि क्रृपण मनुष्य ओर धन 
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अपव्यवहारकारी दोनों व्यक्ति को ही परल्तोक में नरक भोगना ओर जन्‍्मा- 
न्तर में दरिद्र होना पड़ेगा । 

चाहे पुस्तक, विद्यालय, अन्नसत्र, छात्रनिवास, विश्वविद्यालय, पुस्तकाल य- 
यन्‍्त्रालय आदि किपी प्रकार का ब्रह्मदानसस्बन्धी दान हो अथवा अन्न, 
बस्ध, भूमि, कन्या, धन, रत आदि किसी पक्रार का अथंदानसस्बन्धी दान 
हो सभी दान देश, काल, पात्र के विचारपूवक होने उचित हैं। केसे देश 
में दान करता चाहिये, किस देश में उक्त प्रकार के दान का अभाव है, किस 
देश में उक्त प्रकार का दान करने से अधिक फलकी प्राप्ति होसक्ली है, किस 
देशमें दान करने से इश्वरकी आज्ञाके पालन में विशेष सुविधा होगी, किस 
देशमें दान करने से आधिक संख्यक जीवों का कल्याण होसक्का है, इत्यादि 
विषय विचारनेसे देश का विचार ठीक ठीक होसक्ला है | इसी प्रकार केसे 
कालमें दान करना उचित है, किस काल में उक्त प्रकार के दान का अभाव 
है, क्रिस काल में उक्त प्रकार का दान करने से अधिक फल की प्राप्ति हो सक्ी 
हे, किस कालमें दान करनेसे इश्वरकी आज्ञा के पालन में विशेष सुविधा 
होगी, किस काल में दान करने से अधिकसंख्यक जीवोंका कल्याण होसक्का 
हे इत्यादि विचारों पर निश्चय कर दान करनेसे उन्नत दान होसक्काहे | इसी 
रीतिके अनुसार पात्र का भी विचार होना उचित है | कसे पात्रको दान 
करना उचित हे, केसे पात्र में उक्त प्रकार का अभाव है, किस पात्र में उक्त 
प्रकार का दान करनेसे अधिक फलकी प्राप्ति होसक्ली हे, किस पात्र में दान 
करने से इंश्वर की आज्ञा के पालन में विशेष सुविधा मिल सक्ती हे, किस 
पात्र में दान करने से अधिकसंखझ्यक जीबों का कल्याण होसक्का हे इत्यादि 
विपयों को भली भांति विचार कर फिर दान करने से दानधपे का साधन 
ठीक ठीक होसक्ा हे। सतरां श्रीगीतोपनिषद्काथित त्रिविधदान के रहस्य 
को परणरीतिसे समझ कर तथा देश, काल ओर पात्र का विचार करके 
दानधमे का साधन करनेसे मजुष्यमात्र ही अभ्युदूय ओर निःश्रेयस के अधि- 
कारी होंगे, अन्यथा नहीं । 

देश काल और पात्र इन तीनों का आजकल केसे अपव्यवहार होरहा 
है उसके उदाहरण में दोचार वातों का स्मरण दिलाया जाताहे । यदि देश 
का विचार आंय्ये सनन्‍्तानों को रहता तो ऐसे स्थानों में लाखों रुपया दान 
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पुएय नहीं होता कि जहा दान की कुछ भी आवश्यकता नहीं है । यदि 
भारतवापियों को काल का विचार रहता तो इस समय विद्यालय, यंत्रालय, 
छात्रालय आदि के लिये द्वव्य की इतनी कमी न रहती । यदि ऐसा विचार 
रहता तो आजदिन आवश्यकता न रहने पर भी धर्मशाला पश्चायती बाड़ा 
आदि बनानेमें करोड़ों रुपये स्वाहा नहीं किये जाते | यदि इस समय केसे 
पात्र में दान करना चाहिये यह विचार होता तो आज दिन तीथे के ब्राह्मण 
ऐसे मुख व विषथगामी नहीं होते किन्तु विद्वान्‌ ही बने रहते । यदि पात्र 
का विचार रहता तो इस समय ब्राह्मणों की यह दुगति नहीं होती | यदि 
पात्रापात्रके विचार पर ध्यान होता तो आज गुरु तथा पुरोहितवंशों का 


प्रकार सत्यानाश नहीं हो जाता | व्याससंहिता में कहाभी है | यथा।-- 

ऊपरे वापितं बीज भिन्नभाणडेषु गोदहम्‌। 

हत भस्मान हव्यच सूख दानमशाश्वतम्‌ ॥ 

जिस प्रकार ऊपर भूमि में बोया हुआ बीज, भग्नपात्र में स्थित दुग्ध, 
ओर भस्म में हवन किया हुआ घृत निष्फल होता है उसी प्रकार मूख को 
किया हुआ दान निष्फल हुआ करता है क्‍योंकि वह दान का पात्र नहीं है | 
इस लिये देश काल ओर पात्र को बिना विचारे दान करनेसे नहीं 
करना अच्छा हे क्योंकि ऐसे देश, काल, पात्रों के विचारसे रहित होकर 
दान करनेसे स्वजाति ओर स्वदेशको कोई भी लाभ नहीं पहुँचता है ओर 
न अपनी धर्मोन्नति ही होती है | एसा दान स्वथा निष्फल ही होता है। 
भारतवासी जब तक साक््विक दान करने का अभ्यास नहीं करेंगे तब 
तक भारत की उन्नति होंना तो बहुत ही कठिन है किन्तु उसके लिये आशा 
भी नहीं की जा सक्ली | आज भी अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में बहुत 
ही अधिक दान होता है पर तामसिक्र दान की संख्या अत्यन्त अधिक 
बढ़ गई है इसी पाप से भारत दिनों दिन दुःखी होता हुआ गिरता जाता 
है इस लिये भारतहितेषियों का इस समय देश, काल ओर पात्रों का वि- 
चार करके ही दान करना मुख्य कतेव्य है । 


प्रथमसमुल्लास का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ । 


“96 क- 
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तप | 


>ऋवड्इ-+- 


भक्तिसाधन, कर्मसंसाधन ओर ज्ञानसाधन यह तीनों धम्मे के उत्तम अ् 
हैं, परन्तु तप धम्मे भी बहुत ही आवश्यकीय साधन है| अपने शारीरिक 
ओर मानसिक सुखों का त्याग करके शरीर ओर मन के दन्द्ररहित करने 
को तप कहते हैं 4 जिस पकार पशु को बांधे रखने से उसका वेग ओर 
उसके काम करने की शक्ति आधिक बढ़जाया करती है उसी प्रकार मन, 
इन्द्रिय ओर शरीर को सुखभोग से हटाकर तप में लगाने से उनकी शक्ति 
असाधारण रूप से वढ़जाया करती हे । इसी कारण शाद्रों में वन है 
कि तपशक्षिद्वारा प्राचीन काल में ऋषि धुनिगण नाना देवी कार्य्यों के करने 
में समर्थ हुआ करते थे | अब भी सहात्मागण में तप की अलौकिक शक्षि 
देखने में आया करती है | शास्त्रों में दो प्रकार का वेज वर्णित है | यथा।- 
ब्रह्मतेज ओर क्षात्रतेज । उनमें से क्षात्रतेज दान के द्वारा ओर ब्रह्मतेज 
तप के द्वारा सुरक्षित होता है। सती ख्लियां भी तपशक्षि के द्वाराही असा- 
धारण गति को प्राप्त किया करती हैं । 
जिन जिन अज्ञों की तपशक्तकि बढ़ाई जाती है, साधकगण को उसी अज्न 

तथा भाव की शक्ति अधिक प्राप्त हुआ करती है | यथाः-बाचनिक तप के 
द्वारा ओर प्रकार का फल मिलने पर भी वाझूसिद्धि की प्राप्ति तो अवश्य 
हुआ करती है । साधन के विचार से तप तीन प्रकार का. कहा जाता है । 
यथा;- शारीरिक तप, वाचनिक तप ओर मानसिक तप | श्री गीताजी में 
तीनों प्रकार के तपों के साधारण लक्षण इस प्रकार से वर्णित हैं कि ।-- 

देवद्धिजगुरुप्राज्ञपूजनं शोचमार्जवम्‌ । 

ब्रह्मचय्येम हिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियाहितं च यत्‌। 

स्वाध्याया5भ्यसनं चेव वाड्मयं तप उच्यते ॥ 

विद + गे श्र 
मनः प्रसादः सोम्य्ल मोनमात्माविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 
( श्रीगीतोपनिषद्‌, ) 





३४ श्रीसत्याथेविवेक । 





देवता, ब्राह्मण, गुरु ओर तक्त्वज्ञानी महात्मा की पूजा करना, शौच, 
सरलता, ब्ह्मचय्ये और अहिंसा यह शारीरिक तप कहाता है । अनु- 
टेगकारी सत्य, प्रिय ओर हितकारी वाक्य बोलना, वेद ओर शास्रादि का 
पाठ करना यह वाचनिक तप कहता है | ओर मन की मसन्नता, अक्रूरता, 
मोन, मनोनिग्रह तथा चित्त के भावों का संशोधन यह मानसिक तप क- 
हाता है | ये तीनो प्रकार के तपही धार्मिमकगण को साधन करने योग्य 
हैं | शारीरिक तप, वाचनिक तप और मानसिक तप *न तीनों के केवल 
थोड़ेस लक्षण ऊपर के श्ल्ोकों में गिनाय गये हैं कि जिससे तीन प्रकार के 
तप का स्वरूप समभ में आजाय । इन तीनों तपों के अड्र व उपाड़ अनेक हैं । 

तप की महिमा क्‍या वर्णन की जाय यह समस्त संसार तप का ही फल 
स्वरूप है | यजुर्वेदीय तेत्तरीयोपनिपद्‌ में लिखा है | यथाः 

सो5कामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपो-तप्यत । 

स तपस्तप्वा | इृद७ सवेमसृजत । यादंद ॥कश्च । 


तत्सृष्ठा । तदेवानुप्राविशत्‌ । 

महाप्रललय के पश्चात्‌ समण्टिजीयों के प्रारन्धानुसार श्रीभमगवान्‌ के अन्त:- 
करण में “ एको5र वहु स्यां पजायेय ” अथांत्‌ में एक से बहुत होझ और 
प्रजाओं की छाष्ठि करू, इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है उस समय वे 
तप के द्वारा समस्त संसार को उत्पन्न करके उसमें सत्तारूप से व्याप्त होते 
हैं। यजुर्वेदीय कठोपनिपद्‌ में लिखा हे । यथा; 


अग्नियथेको भवन प्रविशे, 

रुपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेश्षतान्तरात्मा 

रूप रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
वायुरयथैकों भवन प्रविशे 

रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभृतान्तरात्मा, 

रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


प्रथमसंमुल्लास | ३५ 





जिस प्रकार अग्नि ओर वायु संसार में प्रविष्ठ होकर पदार्थों के भद से 
अनेकरूप को धारण करते हैं उसी प्रकार सब व्यापक परमात्मा सकल भ्तों 
में अन्तरात्मा रूप से व्याप्त ओर अविकृत रूप से आकाश के समान सब से 
पृथक्‌ भी हें | इसी तरह अथवेवेदीय मुणडकोपनिषद्‌ में लिखा है । यथा+- 
तपसा चाौंयते ब्रह्म ततोज्षममिजायते । 
अन्नाआणो मनः सत्यं लोकाः कस चास्ततस ॥ 
तप के द्वारा भूतयोनि अक्षर ब्रह्म उत्फुन्न होते हैं जसा कि पत्र को 
देखकर पिता उत्फुन्न होता हैं। तदनन्तर अन्न उत्पन्न होता है अर्थात 
अव्यक्ष पकृति में व्यक्ताबस्था की सूचना होती है, अन्न से प्राण अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती हे ऑर प्राण से मन और मन से सत्य अ- 
थांतू संकल्पमूलक आकाशादि पश्चभूत, एवं पश्चभ्रृतों से भ्ृभवरुस्व॒रादि लोक- 
समूह तथा उन लोकों में मनुष्यादि प्राणी ओर वर्णाश्रम आदि क्रम से कर्म 
उत्पन्न होते हैं । ओर कम से कर्मेज फल उत्पन्न होता हे | उसको अमृत इस 
कारण कहा है कि जब तक कमे नए न हो दव तक फल नए्ट नहीं होता | 
श्रीभगवान्‌ का यह तप सामान्य तप नहीं हे, यह ज्ञानपय तप है, जैसा कि 
इसी उपनिषद्‌ में दूसरे मंत्र में लिखा “ | यथा।- 
यः सर्वेज्ः सर्वविद्यस्थ ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादेतदूबह्म नामरूपसन्न॑ च जायते ॥ 
सबेज्ञ ओर सब्वेबित्‌ श्रीभगवान्‌ का यह तप ज्ञानलक्षण है, आयास 
लक्षण नहीं हे अर्थात्‌ पूर्व “ल्‍प में किस प्रकार सष्टि उत्पन्न की थी उसकी 
विश्ि का ही ज्ञान है | क्योंकि निखिल चराचर जगत्‌ की सृष्टि पृ्वकल्प के 
अनुसार हो हुआ करती है| एसा हो वेद मे लिखा है कि “ यथापूर्वेमकल्प- 
यत्‌ [दिव च पराथवी च ” इत्यादि | इसी प्रकार के ज्ञानमय तप के फल से 
ब्रह्म अथांत्‌ हिरण्यगर्भ ओर नामरूपात्मक जगत्‌ तथा अन्नादि उत्पन्न 
होते है। श्रीमद्भागवत में लिखा है। यथा: 


तपो में हृदय साक्षादात्मा5हं तपसोउनघ । 
सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः ॥ 


३६ श्रीसत्याथेंविवेक | 


विभाग तपसा विश्व वीय्य में दुश्चर तपः। 
श्रीभगवान्‌ कहते हैँ कि तप मेराहुद्य अथोत्‌ अन्तरद्र शक्ति ह ओर में तप 
का आत्मा अथात्‌ स्वरूप हूँ। रष्टि स्थिति लय में तप के द्वाराही करता हूं । 
दुःसाध्य तप ही मेरा वीय्येरूप है। श्रीमद्भागवत में ओर भी लिखा है । यथाः 


भयसत तप आात8 वद्यायव मदा श्रयाम । 
६ लक पेय 60. कर 
ताभ्यामन्तहांद ब्रह्म लाोकान द्रक्ष्यस्यपावृतान ॥ 
श्रीभमगवान्‌ कहते हैं, हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी विद्या ओर तप का अनुष्ठान 
करो, उन दोनो के द्वारा अपने हृदय में स्पष्टरूप से सब लोकों को देख 
सकोगे । इसी आज्ञा के अनुसार झष्टि करने से प्रथम ब्रह्माजी ने तप किया 
था | यथा, उसी श्रीमद्भागवत मे, 
6 थ्‌ ८ व्यं *+ 0७ %+ 
विरद्याजप तथा चक्र दव्य वषशत तप । 
किए थृ ज्‌ 
आत्मन्यात्मानमावश्य यथाह भगवानजः ॥ 
देवताओं के सो वषपण्येनत श्रीत्रह्माजीने श्रीभगवान्‌ की आज्ञानुसार 
श्रीमन्नारायण में अपने चित्त को संयत करके तप किया था। उसीका ही 
फल है कि यह स्थावर जड़्मात्मक संसार उत्पन्न हुआ । अतः तप ही स- 
मस्त सष्ठि का मृलकारण हे इसमें सन्देह नं हे । 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं हे कि जो तप के द्वारा सिद्ध न होसके। 
नुष्य जन्प का स्व श्रेष्ठ लक्ष्य जो निःश्रेयसभाप्ति हें वह-भी तप के द्वारा 
प्राप्त होती है | भुणडकोपनिषद्‌ में लिखा हे । यथा३- 
हि कप 
सत्यन लम्यृस्तपसा ह्यप आत्मा 
हे चर्य्येण [ कप 
सम्यग ज्ञानेन बह्मचय्येण नित्यम्‌ । 
आत्मलाभ सत्य, तप, ब्रह्मचय्ये ओर सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा सबंदा ही 
हुआ करता है | अथवेबेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ में भी लिखा हैं| यथा$- 
वि पे कक पे ३8 ३ के लरप 
तपामरवष ब्रह्मलाका या तपों 
09. 3. ९७ ६ 
ब्रह्मचय्यं यंपषु सत्य प्राता8तम । 
तपस्वी प्रह्मचारी ओर सत्यनिष्ठ पुरुष ही उत्तरायण गति को प्राप्त 


प्रथमसमुल्लास । ३७ 


करके ब्रह्मलोक में जासक्े हैं | “ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ” “ तपसा क- 
ल्पष॑ हन्वि है इत्यादि श्रुति स्प्ृतियों क्र प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता हे कि 
व जी हे नव पलक का ब्रह्माजज्ञासा मं आधपकार मात 
हाता है | आंमद्भधागवत मे ला है । सथा३- 
तपतैव प्रं ज्योति मंगवन्तमधोक्ष जम्‌ । 
सर्वेभ्ृतगुहवासमञ्जसा विन्दते पुमाव्‌ 0 
तप के द्धरा हट साधक सर्वेव्यापक प-मज्योतिस्वरूप श्रीभगवान्‌ को 
शीघ्र प्राप्त होता ६ । मनुस्म॒ृति में लिखा हँ | यथा३- 
तपोमूलमिदं सब्ब देवमानुषक सुखम्‌ । 
तपोमध्य॑ बुधेः प्रो तपोष्न्तं वेददशिश्रिः ॥ 
व्राह्मणस्य तपोज्ञान तपः शत्रस्य रक्षणुस्‌ । 
वेश्यस्य तु तपोवात्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्‌ ॥ 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलाइनिल्ाशनाः । 
तपसेव प्रपश्यन्ति ज्रेलोक्यं सचराचरम ॥ 
ओषधान्यगदो विद्या देवी च विविधा स्थितिः । 
तपसैव प्रसिध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥ 
यहुस्तरं यहुराप॑ यहुग यज्च दुष्क्रम्‌ 
सर्व्व॑न्तु तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
महापातकिनश्चैेव शेपाश्चा5का य्येकारिणः । 
तपसेव सतप्रेन सुच्यन्ते किल्विषात्ततः ॥ 
कीटाश्वाहिपतड्राश्व पशवश्च वयांसि च । 
स्थावराणि च भृतानि दिव॑ यान्ति तपोबलात॥ 
यूत्किधिदेनः कुर्वन्ति मनोवाडमूत्तिमिजनाः । 
तत्सव्व निदहन्त्याश तपसेव तपोधनाः ॥ 


रद श्रीसत्याथेविवेक । 


तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवोकसः । 
इज्याश्च प्रतिग्रह्मन्ति कामान्संवर्ड्यन्ति च ॥ 
प्रजापतिरिदं शाख्रं तपसेवा5सृजत्मभुः । 
तथेव वेदारषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
इत्येतत्पसो देवा महाभाग्य॑ प्रचक्षते । 
स्वेस्थाउस्य प्रपश्यन्तस्तपसः पुणयसुत्तमम्‌ ॥ 


यह जो कुछ देवलोक ओर मनुष्यलोक में सुख सम्पत्ति है वेददर्शी ज्ञानी 
लोग कहते हैं कि उन सब के मूल में, मध्य में ओर अन्त में तपस्याही हें । 
ज्ञान का उत्कप साधन ही ब्राह्मण की तपस्या है, रक्षा करना क्षत्रिय की 
तपस्या हैं, कृषि वाणिज्य ओर पशुपालनादि वेश्य की तपस्या है एवं सेवा 
ही शूद्र की तपस्या है | फल मूल ओर वायु भक्षण करनेवाले संयतात्मा 
ऋषि लोग तपस्या के वल से ही सचराचंर ज्ेलोक्य को देख सक्षे हैं । 
ओपधवल, नीरोगितावल, विद्यावल एवं नानाविध देवीस्थिति, ये सबही 
तपस्या के द्वारा सिद्ध होते हैं, तपस्याही इनका साधन हे । जो कुछ दुस्तर, 
जो कुछ दुष्प्राप्प, जो कुछ दुगेम ओर जो कुछ दुष्कर हे वह सवही तपस्या 
के द्वारा साध्य है, तपस्या को कोई भी अतिक्रम नहीं करसक्का। ब्रह्म- 
हत्यादि महापातकी ओर अन्यान्य अकाय्यकारी ल्लोग कठिन तपस्या के 
द्वाराही उन उन पापों से मुक्त होते हैं | कीट सपे पतड् पशु पक्षी एवं स्थाव- 
रादि सकल प्राणी तपस्या के वतन से ही स्व में गमन करते हैं । शरीर 
मन ओर वाणी से जो कुछ पाप होते हैं तपस्वी लोग उनको तपस्या के 
वल से शीघ्र दग्ध करदेते हैं | तपस्या के द्वारा क्षीणपाप ब्राह्मणों के यज्ञ 
में देवता लोग हृविः ग्रहण करते हैं एवं उनको वाज्छित फलन्न प्रदान करते 
हैं | सवेल्लोक प्रथ॒ प्रजापति ब्रह्म। ने तपस्या करके ही शास्त्रचना की थी, 
तपस्या के द्वाराही निमेल ऋषियों के अन्तःकरण में वेदों का आविभाव 
हुआ था । देवता लोग इस संसार में तपस्या के महाभाग्य को देख कर 
तपस्या का ही माहात्म्य कीतेन करते रहते हैं । महाभारत में लिखा है । यथा३- 


आदित्या वसवो रुद्रास्तथेवाग्न्यश्विमारुताः । 


प्रथमसमुल्लास | ३६ 
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विश्वेदेवास्तथा साध्याः पितरो5थ मरुदृणाः ॥ 
यक्षराक्षसगन्धवाः सिद्धाश्वाबल्ये दिवोकसः । 
संसिद्धास्तपसा तात ये चा5न्ये स्वगवासिनः ॥ 
मर्त्यलोके च राजानो ये चा5न्ये गृहमेधिनः । 
महाकुलेषु दृश्यन्ते तत्सवें तपसः फलम ॥ 
कोशिकानि च वस्राणि शमान्याभरणानि च | 
वाहनासनपानानि तत्सरव तपसः फूलम्‌ ॥ 


आदित्य, बसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार, वायु) विश्वेदेवा, साध्य, 
पिठू, मरुद्गण, यक्ष, राधशस, गन्धवे, सिद्ध ओर अन्यान्य देवतागण तथा 
अन्यान्य स्वगेवासिगण तपस्पा के द्वारा ही सिद्ध हुए हैं | भूलोक में राजा 
लोग ओर अन्यान्य ग्रृहस्थ लोग बड़े वड़े कुल्लों मे दिखाई देते है वह सब 
तपस्या का ही फल है | रेशमी बस्तर, अच्छे आभूषण, वाहन, आसन ओर 
पेय पदाथादि सब तपस्या के ही फलस्वरूप हैं | 





तप खस्री परुप दोनों का ही परम सहायक हैं । तपरहित पुरुष आध्या- 
त्मिक जगत्‌ मे ही हो अथवा इस जगत्‌ में ही शो कहीं भी उन्नति नही 
करसक्ला । तपरहित होने पर नारिगण अपने धम्मे की रक्षा तक नहीं 
करसक्लीं क्योंकि “ तपः प्रधानों नाय्योः ” अथात्‌ नारीधम्म तपप्रपान 
है ऐसा कम्भमीमांसा का सिद्धान्त है । नारीधम्मे की मूलभित्ति यह है 
कि, उसके चलना फिरना बेठना उठना इत्यादि समस्त शारीरिक ओर 
मानासिक काय्ये अपने पति की सेवा के अर्थ होने चाहिये । स्वृतन्त्र रूप से 
नहीं होने चाहिये । श्रीभगवान्‌ वदव्यासजी ने नारीधम्पे के विषय में 
लिखा है। यथाः 
शो जल श 

सड़क भुक्केश्थ या पत्यां दुभंखत दुशखता च या। 

मादिते म॒दिताप्यर्थ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ 

सप्त पत्यों व या शेते पवमंव प्रबद्धचत । 


प्रविशेतेव या वह्ों याते भत्तेरि पत्नताम्‌ ॥ 


९८. 


० श्रीसत्याथंविवेक | 


नाञन्ये कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतित्रता । 
छायेवानगता स्वच्छा सखीव हितकम्भेल्ठ ॥ 
दासीवा5दिष्टकार्येंषु भार्य्या भतुः सदा भवेत । 
पतिनारायणः ख्रीणां व धर्म्मः सनातनः ॥ 


सव कमर तथा तासा खामना विश्युखाश्च याः । 


पति के भोजन करने पर भोजन करना, दुःखित होने पर दुःखित होना, 
प्रसन्न होने पर प्रसन्न होना, विदेश जाने पर मलिनवस्ध पहनना, सोने के 
पश्चात्‌ सोना ओर पहले उठना, मरने पर अग्नि में साथ ही प्रवेश करना, 
अन्य किसी पुरुष की चित्त में इच्छा तक न करना, स्त्री का धर्म है ऐसी 
स्री ही पतिव्रता कहाती ऐ । अपनी छाया के समान पति की अज्ञुगता, 
स्वच्छ रहनबाली, हित काय्येमि सखी के समान, आज्ञापित कार्य्यों में दासी 
के समान, खस्ली को सदा रहना चाहिये | स्वियों का पति ही नारायणस्वरूप 
त्रतस्वरूप ओर सनातन पम्भस्व॒रूप हैं । उन ख्रियों के सब काम हथा होतेहें 


८5 ४ 


जा अपन पाते साव॑म्रुख है | इसो तरह श्रीभगवान मनु जी ने भी कहां है| यथा; 


७ ७ ६७ 


बालया वा युवत्या वा बृद्धया वाएपि योपषिता । 

न खातन्त्येण कत्तेग्यं किल्वित्‌ कारय्ये महेष्वपि ॥ 
नास्ति स्लीणां एथक्‌ यज्ञ न ब्रतं नाउप्युपोषितम्‌ । 
पांतिं शुश्रषत्ते येन तेन ख्र्गे महीयते ॥ 
पाशिग्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा झतस्य वा । 
प्तिलोकमभीप्सन्ती नाचरेक्तिब्विदप्रियय ॥ 
कामन्तु क्षपयेद्ेह पृष्पसूलफलेः शुभेः । 

न तु नामापि गक्नीयायत्यो प्रेते परस्य तु ॥ 
आसीतामरणात क्षान्ता नियता बह्ायचारिणी । 
यो धर्म्म एकपत्ीनां काडक्षस्ती तमनुत्तमम ॥ 
अनेकानि सहसाणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ । 





प्रथमसम॒ल्लास । ४९ 


दिव॑ गतानि विप्राणामक्ृत्वा कुलसन्ततिस्‌ ॥ 
सते भत्तिरि साध्वी जी बह्मवस्यें व्यवस्थिता । 
स्वर्ग गच्छत्यपुत्रापि यथा ते बह्मचारिणः ॥ 
घर में ख्लियां चाहे वालक हों, सुबती हों अथवा हृद्धा हों, उसको स्वतन्त्रता 
से कोई भी काम नहीं दरना चाहिये । खस्ल्ियों के बास्ते पृथक यज्ञ करना 
विहित नहीं है, न त्रत ओर न उपयास है, केवलमात्र पति की सेवा से ही 
वे ऊद्नंलोक को जाती हैं । पति के जीवित रहने पर अथवा मरजाने पर 
भी, उसका कुछ भी अभिय पतिलोक को चाहनवाली स्ली को नहीं करना 
चाहिये । ख्लरी पति के मरने पर पृष्प मूल ओर फलों के आहार द्वारा देह 
को क्षीण करदेवे परन्तु परपुरुष को वदापि न चाहे । जो एक पत्नीव्रत 


धारण करनेवालों का उत्तम धम्पे ने उसको चाहती हुई स्ली पति के मरने 


दे समय से लेकर वरावर नियमपूवे ब्रह्मचारिणी रहती हुई क्षमाशीला 
रहे । कुमार अवस्था से अन्त तक ब्रह्मचय्ये रखनेवाले हज़ारों ब्राह्मण 
सन्‍्तान उत्पन्न न करके झडूलोक को गये हैं | पति के मरजाने पर सती खस्री 
ब्रह्मचय्य से रहती हुई पुत्रववी न होने पर भी उक्क ब्रह्मचारियों के समान 
ऊद्धलोक को जाती है | अतः यह सिद्धान्त हुआ कि तप को त्याग करनेपर 
स्री जाति एक मुहत्ते के वास्ते भी अपने धम्मे का पालन नहीं करसक्क है। 
पूषे कथित ज्रिविध तप के द्वारा शरीर वचन ओर मन के इन्द्र सहिष्णु 
होने पर मनुष्य सब तरह की उन्नति करसक्ला हैं । मानसिक तप की तो 
बात ही क्‍या है क्‍योंकि उसके द्वारा ही चित्त को साम्यावस्था में लाकर 
ब्राह्मणगण व्रह्मत्व लाभ करते हैं ओर संन्यासिगण केवल्य पद की ओर 
अग्रसर होते हैं | जब तक रागद्वेपादि परस्पर विरुद्ध दृत्तियों के द्वारा चित्त 
उद्देल्ित रहता हे तव तक मनुष्य को यथा आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । 
इसी कारण श्रीभगवान्‌ ने गीता में लिखा हे । यथाः 
मात्रास्पशारू कॉनन्‍्तय शाताष्णुजुचदुप्चदाः | 
आगमापायिनो<्नित्यास्तोस्दितिक्षस्र भारत ॥ 
इन्द्रिय और तन्पात्राओं के द्वारा विषय के साथ मन का जो सम्बन्ध हे 
वही शीतोष्ण सुखदु/खादि इन्दों को उत्पन्न करता है परन्तु इस प्रकार का 


छ्र्‌ श्रीसत्यायेविंवेक । 


सम्बन्ध आगमापायी ( क्षणस्थायी ) ओर अनित्य हे इस कारण साधक 
मानसिक तप के द्वारा इन्द्र सहिष्णु होता हुआ चित्त को शान्तर करके प्रस- 
ज्ञवा लाभ करसक्ला है । इस प्रकार इन्दरहित पुएयमय चित क्रमशः मुक्ति 
की ओर अग्रसर होता है । 
वाचनिक तप जिस प्रकार व्यक्तिगत उन्नति में सहायक है उसी प्रकार 
जातिगत उन्नाति मे भी परम सहायक है । जो मनुष्य मनुष्यत्व लाभ करना 
चाहे ओर परोपकार में तत्पर हो उसकी प्रत्येक बात मूल्यवान्‌ होनी चा- 
हिये । यह वाचनिक तप के अभाव का ही फल है कि आजकल बहुतसे 
पन्नवग्राहि-पाण्डित्यपूण अनभिज्ञ मनुष्यसमाज की वास्तविक अवस्था 
झोर आवश्यकताओं को न जानकर ही नेता बनने की स्पद्धों से यथेच्छ 
उपदेश देते हुए समाज की अधोगति के कारण होरहे हैं। उन लोगों को 
विचार रखना चाहिये कि वाचनिक तप की विधि को उन्नह्नन करके इस 
प्रकार नेतृत्व का अपव्यवहार करने से उनके शब्दों के द्वारा श्रोताओं के 
चित्त पर बुरा भभाव पड़ता हे । ओर इस हानिजनक कम्मे की प्रतिक्रिया 
से नेता का अध/पतन होता हे इसमें सन्देह नहीं हे । क्योंकि उनका इस 
प्रकार भाषण करना सत्य धम्पे का अपलाप करना है । शाद्धरों मे लिखा है 
कि जो वचन देश काल ओर पात्र के विचार से भूतहितकर हो वही सत्य 
आर धम्मोतुकूल हे ओर जो वचन देश काल पात्र से विरुद्ध ओर जगत का 
हानिकर हो वह असत्य ओर अधम्म है । 
जिस मनृष्यजाति की बात की सत्यता ओर स्थिरता नहीं वह जाति 
संसार में अत्यन्त निकृष्ठ हे । मन्ुसंहिता में लिखा है । यथा 
सत्य बृयात प्रय बयान्न बृयात्सत्यमाप्रयश्‌ । 
्रयच नाहउत ब्रयादपष पम्मस्सनातवनः 0 
सत्य भाषण करे ओर प्रिय भाषण करे, सत्य हो ओर अप्रिय हो तो 
उसको न बोले, ओर जो प्रिय हो परन्तु असत्य हो तों उसका भी भाषण 
न करे, यह अनादि काल से आचरण किया हुआ धम हे । महाभारत में 
लिखा है यथा: 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति, 


येराहतः शोचति रात्यहानि ! 


प्रथमसप्ुल्लास । ४३ 


व्क श्र 
परस्य वा मर्मसु ये पतन्ति, 
ह् + मिकििआर जे त्प्रेष कर 
तान्परिडतो नावसूजेत्परेषु ॥ 
0... 5 | ५ ५४ + व्‌ + 
राहत सायकावंड वन परशुना हतस्‌ । 
शो + । कप [कर 
वाचा दुरुक्षया विद्धं न संरोहति वाक॒क्षतम ॥ 
८५ ख न्निईरन्ति 
कृशिनालीक्नाराचान्रिहरन्ति शरीरतः। 
(९७0 बिक ९ ही 
वाऋशल्यस्तु नानहतु शकक्‍या हाद शरा ह सः ॥ 
वचनरूप वाण मुख रो निकलते हैं जिनसे माराहुआ मनुष्य स्वयं रात 

दिन सोचा करता है, अथवा अन्यपुरुषों के ममेस्थानों में वे गिरते हैं अतः 
उन वाणों को बुद्धिमान्‌ मनुष्य अन्यपुरुषों पर न छोड़े | वाणों से बीघाहुआ 
और परशु से काठाहुआ वन पुनः ऊगजाता है परन्तु दुवोक्‍्यों से वींधाहुआ 
वचन का घाव आराम नहीं होता हे | कर्ि नालीक नाराच आदि जाति 
के वाण शरीर से निकाले जासके हैं परन्तु वचनरूप शल्य अन्तःकरण में 
खगने के कारण निकाला नहीं जासक्ला । इसलिये मनुष्यों को सावधान 
होकर अपने मुख से वचन निकालना चाहिये । अश्लील, केश, पापज- 

० ८5 ए आप ८७ _ ८ 
नक, गाली ओर नीचतापूण शब्द कभी नहीं बोलना चाहिये । मृदु और 
शीलतापूर्ण शब्दों से जो फल निकलता है वह कठोर ओर अश्लील शब्दों 
से अथवा कठोर ओर अशिष्ठ आचरण से नहीं निकलता । इसी प्रकार 
ज्ञनहद्ध वयोहद्ध तपोहद्ध आदि हृद्धों के सामने आत्मश्लाघा अह्भार ओर 
अशीलतासूचक वाक्य कभी घुंह स नहीं निकालना चाहिये । इसी प्रकार 
सब विषयों में विचार रखने से वाचनिक तप का पालन होता हे । 


शारीरिक तप का अभ्यास से रहने से मलुष्य कर्म जगत में ऋुछ भी 
उन्नति नहीं कर सक्का है। आज कल जो हिन्दूजाति सदा अधः/पतित हो- 
रही है, शारीरिक तप न होनाही ःसका प्रधान कारण है| आमदनी कम 
होने पर भी विल्लासिता दिनों दिन बढ़ती जाती हे, मामूली शारीरिक 
परिश्रम के लिये भी शरीर अपट होगया है, प्राचीन काल में बरह्मचर्य्य 
आश्रम में शारीरिक तप के द्वारा शरीर को शीतोष्णादि दइ्वन्‍्द्सहिष्णु ओर 
सब तरह से कमेठ बनाया जाता था जिससे आये जाति का शरीर कष्ठ- 
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सहिष्णु होकर संसार-संग्राम के लिये पूणेतया सामथ्य लाभ करता था। 
अब शारीरिक तप के न होने से वालकपन से ही श्रष्टदेह श्रष्ठाचार ओर 
सुकुमार शरीर होकर हमारी जाति ऐसी कमज़ोर होगई हे कि उन्हें सा- 
मान्य कष्ठ भी सहन नहीं होता है, सापान्य परिश्रम से ही शरीर अस्वस्थ 
होजाता है, थोड़ी दूर चलने में भी पढ़गु के समान सवारी की आवश्यकता 
होती है । ये सब बातें जाति के अध।पतन की सूचना करती हैं । इन सब 
का कारण शारीरिक तप का त्यागददी है । इस लिये वाल्कपन से ही सब 
को शारीरिक तप की ओर ध्यान देकर शरीर को दन्द्र सहिष्णु ओर कमेठ 
बनाना चाहिये मिससे अपनी, समाज की ओर जाति की सब तरह की 
उन्नति होसकेगी । 
शरीर के साथ मन का घानिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण शरीर की पवि- 
त्रता रखने से मन पवित्र रहता हे | इसलिये वाह्य शोच के अनुष्ठान द्वारा 
शरीर को सदा पवित्र रखना चाहिये । देवता ब्राह्मण गुरु और पूजनीय 
व्यक्तियों के सामने हाथ जोड़ ओर विनयावनत होऋर सदा शीलतायुक्क 
होना चाहिये । मनुसंहिता में लिखा है | यथा।- 
पर €?<. ९ 

ऊर्ड प्राणा झत्कामन्ति यूनःस्थविर आयाति। 

प्रत्युतवानाभिवादा स्यां पुनस्तान्पतिपथते ॥ 

अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः । 

चल्वारि संप्रवद्ेन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌॥ 

सुवा के सामने हृद्ध के आने पः युवा के प्राण ऊद्ध उत्क्रमण करते हैं 

उसको परत्युत्थान ओर अभिवादनादि से वह पुनः प्राप्त किया करता है । 
जो पुरुष अभिवादन करनंवाला है ओर नित्य हृद्धों की सेवा करता है उस 
के आयु विद्या यश् ओर वल्ल थ चारों दृद्धिकृत होते हैं | इसी तरह ब्ह्म- 
चय्ये का पालन करना भी शारीरिक तप का एर अड् हे। शाद्रों में ब्रह्म- 
चय्ये को ज्ञानमदीप के वास्ते स्नेह ( तेल ) रूप कहा है | ज्ञानसइुलनी 
तन्त्र में लिखा है। यथा!- 


न तपस्तप इत्याहुबंद्मचर्य्य परं तपः। 
उछुरेता भवेयस्तु स देवो न तु मानुषः्॥ 


प्रथमसमुल्लास | ४9५ 


अन्य तप वास्तवत) परम तप नहीं हैं ब्रह्मचय्यही परम तप हे । जो 
ब्रटचय्ये के द्वारा ऊर्ड्रेता होता है वह देवता है मलुष्य नहीं है। मलुसं- 
हिता में लिखा है | यथा।- 
+ श्र ले हा ९ €.॥ 
एव चरात या ।वप्ा ब्ह्मवय्यमावप्लुतः। 
+ थ्‌ +| 90 जा हज 
स्‌ गच्छत्युत्तयं स्थान न चेह जायते पुनः ॥ 
जा नेप्ठिकरूप से व्रह्मचय्ये का आचरण करता हैं वह उत्तम स्थान को 
प्राप्त होता है जहां से पुनः इस खोक में आकर जन्म नहीं लेना पड़ता है । 
श्रीमगवान्‌ पतल्चञल्िनीने योगदशन में कहा हैं। यथा; 


ब्रह्मचय्यप्रतिष्ठायां वीय्येलाभः ॥ 
सब प्रकार से ब्रह्मचय्मे की स्थिति होने एर असाधारण शक्ति की प्राप्ति 
होती हे | शरीर में सात प्रकार के धातु हैं उनमें से वीय्य सब से प्रधान 
ओर सब का सारभूत है | ब्रह्मचय्ये घारण करने से स्थूल शरीर व मन 
दोनों ही अत्यन्त बलवान होजाते हैं मिससे मनुष्य इस संसार में बहुत कुछ 
काथ्य करसक्का हैं। महाभारत में लिखा है| यथाः 


सध्ये च हृदयस्थका शिरा तत्र मनोवहा । 
शुक्र संकल्प बृर्णा सवगात्रेविम॒श्ाति ॥ 
पयस्यन्तहितं सरपियदबन्रिमथ्यते खजेः । 

शुक्र निर्मथ्यते तबदेहसंकल्पजेः खजेः ॥ 


हृदय के मध्य में एक मनोवहा नाम्नी नाड़ी है, वह मनुष्यों के संकल्प 
से उत्पन्न वीय्पे को सब शरीर से निकालती है। दूध में अन्तर्हिंत घत 
जिस प्रकार म्रथन करके निकालाजाता ऐ उसी प्रकार देह के संकल्पों से 
उत्पन्न मथन यन्त्र द्वारा शुक्र को मथन करके मनोवहा नाड़ी बाहर निका- 
लती हैं। मनोवहा नाम्नी शिरा के साथ शरीर की सब शिराओं का स- 

म्बन्ध होने के कारण जब काम के द्वारा मनुष्य का वीर्य नए्ठ होता है तो 
उसकी प्रतिक्रिया सम्पूर्ण शिराओं के ऊपर पड़ती है जिससे स्नायविक दो 
बेल्य उत्पन्न तोने से स्वममेह मधुमेह मिरगी आदि अत्यन्त कठिन रोगों की 
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उत्पत्ति होती है| द्वितीयतः रक्त के सारभूत पदाथे वीय्ये के निकल जाने 
से रक्ष की शक्ति विलकुल नप्ठ होजाती है जिससे शरीर में कमजोरी, 
पाचनशक्ति का नाश आदि उत्पन्न होते हैँ और ऐ 7 दुवेल शरीर किसी 
तरह के रोगों से अपने को बचा नहीं सक्ला | तू पैयतः वीय्य में तेजस 
पदार्थ का आधिक्य होने से उसके नाश द्वारा आंखों में कमजोरी आती 
है ओर शरीर की कान्ति नष्ठ होकर मनुष्य मृतवत्‌ दिखाई देने लगता है 
एवं वीय्ये के साथ मन का अति घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण वीय्येहीन 
मनुष्य दुर्वेलचित्त, दुनेलमस्तिष्क और दुबेलबुद्धि होकर संसार में किसी 
काम का नहीं रहता है | इसलिये शारीरिक तप के अज्ञभूत ब्रह्मचय्ये का 
पूर्णतया पालन अवश्य होना चाहिये । है 
इसी तरह अहिंसा भी शारीरिक तप का प्रधान अक्ग हे । महाभारत में 
लिखा है | यथा :-- 
६५ ३६. (६ | हज बिक 

आहसा परमा पम्मस्तथापहसा परोदमः । 

अहिसा परम दानं अहिंसा परम तपः ॥ 

अभयं सर्वेभृतेभ्यो यो ददाति दयापरः। 

अभय तस्य भृतानि ददतीत्यनुशश्रुम ॥ 

अहिंसा परम धम्पे, परम दम परम दान ओर परम तपस्वरूपा है । जो 

दयायुक्ष व्यक्ति सकल प्राणिमात्र को अभय देता हे अथोत्‌ किसी की हिंसा 
नहीं करता हे या किसी को कष्ट नहीं देता हे उसको सकल प्राणिमात्र 
अभय दिया करते हैं अथोत्‌ कोई भी उसकी हिंसा नहीं करता या कोई भी 
उसको कष्ट नहीं देता | यह शास्त्र का सिद्धान्त हे कि प्रकृति के ऊद्धेंगति- 
शील प्रवाह के अनुकूल चलना धम्मे ओर उसमें बाधा देना अधम्मे है इस 
लिये जो जीव प्रक्ृतिप्रवाह के अनुसार चलरहे हैं उनकी गाति में बाधा देने 
का धम्मेतः मनुष्प का को” अधिकार नहीं हे | अतएवं ऐसी क्रिया अधम्भ 
है ओर उसकी प्रतिक्रिया से मनुष्य को दुःख भोगना पड़ता है| देवीभागवत 
में लिखा है । यथा $-- 

3 $| | कि [आप बै $ + 

यो ये हन्ति विना वेर॑ स्वकामः सतत पुनः । 

हन्तार हन्ति त॑ प्राप्य जनन॑ं जननान्तरे ॥ 
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जो व्यक्ति विना बेर के स्वार्थ के वशवर्ती होकर जिसको मारता है वह 
दूसरे जन्म में उस मारनेवाले को माराकरता हे। इसलिये इहलोक और प्र- 
लोक में कल्याण चाहनेवाले व्यक्ति को सवेथा अहिंसारूपी शारीरिक तप 
का साधन करना चाहिये | ःस प्रकार से शारी रेक वाचनिक और मान- 
सिक इन ज्रिविध तपों के द्वारा असाधारण शक्कि को लाभ करके मनुष्य 
अम्युदय को प्राप्त करताहुआ निःश्रेयस पद्‌ के अधिकार को प्राप्त नोता है । 

तप के शारीरिक वाचानिक ओर मानसिक ये तीन भेद ऊपर कहे जाए 
हूँ। यही तप साक्षवक राजसिक ओर तामसिक भेद से तीन प्रकार का हुआ 
करता है । अथांत्‌ शारीरिकादि प्रत्येक के गुणभेद से तीन तीन भेद हुए 
श्रीगीतोपनिषद्‌ में श्रीभमगवान्‌ ने गुणभेद से तप के तीन भेदों का लक्षण 
वरणन किया है। यथाः 


श्रद्यया परया तप तपस्तल्विविध नरेः। 
€ ७५ ४०. €__ + € री 
अफलाकाइहवभयुक्रः सात्तक पारचक्षत ॥ 
जे एे बम लि. 
सत्कारसानपूजा4 तपादम्भन चव॑ यत्‌। 
| किक कक ८ 3 5 । + 
क्रयत तादह श्राक्त राजस चलमछ्ठवत्‌ ॥ 
हि हर बिके ब०+- (६ [१ आप 
सूलगआाहणाउ+्त्मनां यत्याडया क्रयत तपः । 
परत्वात्सादनाथ्थ वा ततामसम्रुदाहतम्‌ ॥ 
वह तप तीन प्रकार का हैं । फलाकाडश्षा रहित मलुष्यों के द्वारा परम 
श्रद्धापूवंक किया हुआ तप्‌ सास्विक कहाता हे। सत्कार, सनन्‍्मान अथवा 
पूजे जाने के अथ किया हुआ एवं दस्भपूवक किया हुआ तप राजस क- 
हाता है वह अस्थायी ओर अधुव है । अपने साथ विचाररहित हठ करके 
अथात्‌ अविचारपूव्येक अपने को दवाकर ओर पीड़ा देकर जो तप किया 
जाता हे अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने या नाश करने के लक्ष्य से जो 
तप किया जाता है बह तामासिक तप कहाता है | 
इन गुण विभाग के भेदों को लक्ष्य में रखकर पनुष्यमात्र को उचित 
है कि सात्विक मानसिक तप, साक्ष्विक वाचनिक तप ओर सार्विक शारी- 


रिक तप का अभ्यास वढ़ाते हुए शान्ति सुख के अधिकारी होवें । 
प्रथम समुल्लास का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 


(22 श्रौसत्याथेविवेक । 


करम्मंयज्ञ । 
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कम्मे का अधिकार सब से विस्तृत ओर परमावश्यकीय है । कर्म्म के 
साधन जिस प्रकार स्थूल स अतिस्थूल हैं उसी प्रकार कर्म के संस्कारों की 
शक्ति अतिवलवान ओर इन्द्रियों से अर्तीव है । चाहे शुभ कम्मे कियाजाय, 
चाहे अशुभ कम्प, उनकी योग्यता ओर श॒क्तकि के अनुसार कर्ता को इस जन्म 
में अथवा दूसरे जन्म में शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति अवश्य हुआ क- 
रती है । कम्पों के ही भेद से जीवगण को देव मलनुष्प ओर तिय्येक आदि 
योनियों की प्राप्ति हुआ करती ने | कम्स ही के भेद से जन्मान्तर में स्वगेलोक 
पृथ्वीलोक अथवा नरकलोक में जन्म होना स्वतः सिद्ध है। कस्मेकाएड के 
विस्तार से ही आय्य जाति की इतनी महिमा ने | गर्भाधानादि पोडश 
संस्कारों से संस्कृत नोकर आय्यजाति अपनी आर्यता की रक्षा करसक्की है। 
आय्यजाति को जन्म से लेकर पझत्युपय्येन्त कम्मेकाएड की सहायता लेनी 
पड़ती है । 
सच्चगुण के बढ़ानेवाले कम्मों को पुएय कर्म्म ओर तमणुण के बढ़ानेवाले 
कर्म्पों को पापकरम्म कहते हैं ओर उन्हीं पाप और पुणय वी छुटाई वड़ाई 
के अनुसार सात उन्नत लोक ओर साव अधोलोक, इस प्रकार से चौदह 
भुवनों का वर्णन शास्त्रों मे पायाजाता है| यह कम्पे ही की शक्कि हे कि 
साक्ष्विक कर्म्म के द्वारा जीव का अन्तःकरण क्रमशः शुद्ध होताहुआ मुक्ति 
पद को पहुँचादेता है । ओर यादि वेसा न हो तो पाप कम के द्वारा अन्त/क- 
रण में अधिक से अधिक जड़ता लाते हुए जीवगण को नाना नीच यों- 
नियों में श्रमना पड़ता है । इस कारण पर्म्मोत्नति की इच्छा रखनेवाले 
नुष्यगणको प्राति मुहूर्त कम्मे पर सावधानता के साथ दृष्टि रखना उचित है। 
कम्मे की महिमा के विषय में क्या कहा जाय आन्नह्मस्तम्बपथ्यन्त नि- 
खिल चराचर विश्व ( जगत्‌ ) का विस्तार कम्म की ही महिमा का फल है। 
पहाप्रलय के अनन्तर जब रुष्टि की सूचना हुआ करती है तब प्रलय के 
गर्भ में विल्लीन समष्ठि जीवों के कमे से ही पुनः विश्व संसार की दृष्टि होती 
है। ऊडू सप्तलोक और अधः सप्तत्लोक इस तरह से चतुदंश लोकों का 
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विस्तार ओर सब लोकों में अनन्त प्रकार के जीवों की उत्पात्ति कम्में- 
बह (४ 


महिमा का ही फलस्वरूप है | ब्रह्मा से ख्ेकर अनन्त कोटि देवता कम्में चक्र 
में ही आरूढ़ होकर संसार की रक्षा करते हैं ओर निज निज प्राक्नना- 
नुसार भिन्न २ गति को प्राप्त करते हैं। कम्मे की ही शक्ति के द्वारा पेरित 
होकर सकल देवतालोग विश्व ब्रह्माण्ड की रक्षा करते हुए सव्ेत्र ठीक 
ठीक नियमालुसार स्थिति काय्ये को चलाया करते हैं । महाभारत में 
लिखा है| यथा+- 


कम्मणाल्मी भान्ति देवाः परत्र, 

कम्मशेवेह क्षवत्ते मातारिश्वा । 
अहोरात्रे विदषत्कम्मणेव, 

अतन्द्रितः गश्वदुदेति सूय्येः ॥ 
मासारंमासानथ नक्षत्रयोगा, 

नतन्द्रितश्चन्द्रभाश्चा5भ्युपेति । 
अतन्द्रितो दद्ते जातवेदाः ! 

समिध्यमानः कर्म कुवेन्प्रजाभ्यः ॥ 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्तं, 

बिभत्ति देवी एथिवी बलेन। 
आझतन्द्रिताः भीघ्रमपो वहन्ति, 

सन्तपंयन्त्यः सर्वक्ृतानि नद्यः ॥ 
हिला छुखं मनसश्चा5प्रियाणि, 

देवः शक्रः कम्मेणा श्रेष्यमाप । 
वृहस्पतिब्रह्मचर्य्य चचार, 

समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सख॑ प्रतिरुच्येन्द्रियाणि, 

तेन देवानामगमद्रौरवं सः । 
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तथा नक्षत्राणि कम्मेणाउस॒त्र भान्ति, 
रुद्रादित्या वसवो5थाउपि विश्वे ॥ 


कंम्मे के द्वाराही ये देवता लोग स्वगे में प्रकाशमान हें । कम्मे के द्वाराही 
इस संसार में वायु बहता है ओर कमे के द्वाराही अतन्द्रितमाव से दिन 
ओर शात्रि को सम्पादन करता हुआ सूझ्ये निरन्तर उदय होता हे ओर च- 
न्द्रमा निरालस्य होता हुआ मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादि को प्राप्त करता 
है| अग्निदेव आलस्य को छोड़कर कम्मे करते हुए मनुष्यों के द्वारा हवन 
किये जाने पर प्रजाओं को फल प्रदान करते हैं| पृथिवी देवी आलस्य र- 
हित हो सामथ्य से इस गुरुभार को धारण करती है । तथा नदियां अंत- 
ौद्वितभाव से शीघ्र २ बहती हुई निखिल प्राणियों को संतृप्त करती हैं। 
देवताओं के राजा इन्द्रने अपने मन की प्रिय वस्तु तथा सुख को त्यागकर 
के कर्म्मंही के बल से श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया है | हृहस्पतिजी ने सयतचित्त 
हो सुख को छोड़ इन्द्रियों को रोक ब्रह्मचय्ये पालन किया इससे देवों के 
मध्य में गोरव को प्राप्त किया और नक्षत्र, विश्वेदेवा, रुद्र, आदित्य, बसु 
आदि सबही कम्मे के द्वारा प्रकाशित होते हैं । 


जीव सात्तिक कम्मे के तारतम्यानुसार ऊद्दें सप्ततोक ओर तामसिक 
कम्मे के तारतम्यानुसार अधः सप्ल्ोक प्राप्त किया करते हैं | स्वगादि उन्नत 
लोक में आनन्द भोग ओर नरकादि अधोलोक में दुःख भोग ये सब कम्मे 
की ही लीला है। दहृहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
लक ९ हक ए ९ मु व 
पुणया वे पुणयन कम्मणा भसवात पापर पापन । 
धस्भेकाय्य के द्वारा पुएप ओर अधम्मेकाय्ये के द्वारा पाप होता है ओर 
उसीके अनुसार ही गति होती हे। श्रीगीता में लिखा हे कि+- 
२ ३ 2 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा, 
सर 6 ८ ७ 
यक्ञेरिष्ट्रा खवगर्ति प्राथेयन्ते । 
३ किक जप 
ते पुरयमासादथ उलुरन्द्रताक, 
[ इक श्र देठ .. हर 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगाव 0 
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जो सोमरस पानकर यज्ञ के द्वारा स्वगे की प्रार्थना करते हैं वे पुण्यमय 
इन्द्रलोक में जा देवभोग्य दिव्यवस्तुओं को पाते हैं।मीमांसा में लिखा हे किः- 
यन्न दुःखेन संभिन्न॑न च ग्रस्तमनन्तरम । 
अभिलाषोपनीतश्व तत्सखं स्वः पदास्पद्य ॥ 
महाभारत में लिखा है क्ि- 
सुसुखः पवनः स्वर्ग गन्धश्च सरभिस्तथा। 
क्षुतपिपासाश्रमो नास्ति न जरा न च पातकस ॥ 
जिसके आदि मध्य अन्त में दुःख से संयोग न हो ओर जो अभिलाषा 
को पूर्ण करे ऐसा सुख स्वर्गीय सुख कहलाता है । स्वर्ग में शीतल सन्द 
सुगन्ध वायु बहता है ओर भूख प्यास का दुःख नहीं सहना पड़ता है और 
हद्धत्व या पातक भी नहीं होता है । 
इसी तरह पुएय के तारतम्यानुसार उन्नत लोकों में सुख का तारतस्य 
हृहदारण्यकोपनिपद में सुष्ठ वर्णित है। यथा३- 
सयो मनुष्याणां रा सब्द्धों भवत्यन्येपामाधि- 
पतिः सर्ब्वेंः मानुष्यकेयोंगेः सम्पन्नतमः से मनुष्याणां 
प्रम आनन्दो5्थ ये शर्त मनुष्याणामानन्दाः स एकः 
पितृर्णा जितलोकानामाजन्दोध्य ये शत पितृणां 
जितलोकानामानन्दाःस एको गन्धव्वेलो क आनन्‍्दो- 
धथ ये शर्त गन्धव्वेलोक आनन्दाः स एकः करम्मदेवा- 
नामानन्दो ये कम्मेणा देववममिसम्पठन्ते अथ ये 
श॒तं कम्मे देवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामा- 
ननन्‍्दो यश्च श्रोत्रियो बजिनो5का महतो5थ ये शतमा- 
जानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक आननन्‍्दो 
यश्र ओजियो5वजिनो5कामहतो5्थ ये श्॒तं प्रजापति- 
लोक आनन्दाः स एको बह्मयलोक आनन्दो यश्व ओ- 
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८ €_ कक से न 
जियोउवजिनोकामहतोप्थेष एवं परम आनन्द एप 
कट 
ब्रद्मजाकः ॥ 
यहां मनुष्यों में जो धनवान्‌ तथा समृद्धिमाव होता है ओर दूसरे लोगों 
का अधिपति होकर सम्पूर्ण पार्थिव भोग से युक्त होता हे वही मजुष्यों का 
उत्तम आनन्द है, मनुष्यों से सोगुण आनन्द पिंतृवगे का हे जिन्होंने पितृ- 
लोक को प्राप्त किया है, इनसे शतगुण आनन्द गन्धव्बंलोक का है और 
गन्धव्वेल्लोक से शतगुण आनन्द कर्म्मदेवों (जो कम्म के द्वारा देवता हुए हैं) 
जे और) 4 कप कर ८ कर 
को है, एवं जो कम्मेदेव का आनन्द हे उससे शतगुण अधिक आजानलोक 
का आनन्द है जो श्रोत्रिय निष्पाप ओर निष्काम है। तथा आजानलोक से 
शतगुण आधिक आनन्द प्रजापति लोक का है ओर इससे शतगुण अधिक 
आनन्द ब्रह्मलोक का है । 
इसी तरह अधम्म के तारतम्यानुसार अधोलोक प्राप्ति और बहुधा नीच 
योनियों की प्राप्ति हुआ करती है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हे कि।- 
कै र को वश # 
तथ्य ३ह रमणायचरणा अ्रभ्याशा ह यत्त समणाया 
> र ह&:प >> (५३ [कर जे रु 
यानमापथर त बाह्मणया न वा क्षात्रययान वा वश्य- 
३ हैं? हे प्‌ रः कप हल + 
यात्र वाउथ व इह कपूयचरणा अभ्याशा ह यत्त कया 
6 कप रत 3 कस को 
योनिमापयेरत्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोरनि वा चाएडाल 
>> ६३ 
यान वा 0 
जो पुणय कम्पे का अनुष्ठान करता है उसे उत्तम योनि, यथा-ब्राह्मण- 
योनि अथवा क्षत्रिययोनि या वेश्ययोनि मिलती है ओर जो नीच कम्पे 
करता है उसे नीचयोनि, यथा-कुकुर की योनि अथवा सूअर की योनि या 
चाणडालयोनि प्राप्त हुआ करती है। यथाः- 
७ ७ + € ञ दैको कि 
स्तया हरणयरय चुरा पि्बरच गुरास्तत्पावसत््‌ 
कर ८. जिला त ५2० र्‌ ०७ € ५ ७ 
ब्रह्महा चेते पतानत चत्ारः पतच्चम आचरस्तारात। 
सोना चुरानेवाला, मद्रापान करनेवाला, गुरुपत्रीगामी ओर ब्रह्मघाती 
ये चार ओर पांचवां जो इनसे व्यवहार रक्खे ये सब अधोगति को प्राप्त 


।3 अधि, 88. 


होते हें | वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
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अस॒य्यानाम ते लोका अंन्धेन तमसा5वृताः । 
तस्ते प्रेत्पा उभिगच्बन्ति ये के चाउख्महनों जनाः ॥ 
आत्मज्ञानविहीन मनुष्य मृत्यु के पश्चात्‌ घोर अन्धकारमय असुय्ये 
( अस॒रों के गुर्लल्य ) लोक में जाते हैं । 
यागदशन म॑ लखा है [के- 
_ क्ेशमूलः कम्माशयों दृशहृष्टजन्मवेदनीयः । 
कम्मेही अविद्या अस्मिता आदि क्लेशों का कारणरूप है । कर्म्माशय- 
स्थित संस्कारों के द्वाराही जीव प्रेरित होकर जनन मस्ण चक्र में परिश्र 
मण करता ह आर सस्कार का तातव्रता के अनुसार चाह इस जन्म मे चाह 
दूसरे जन्म | पापथुएय का फल भोग करता दे | कम्मे-संस्कार जीव को 
कभा नहां छाड़ता है। महाभारत मे [लेखा है के।- 
सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति । 
शेते सह शयानेन येन येन यथा कृतस ॥ 
उपतिष्ठाति तिष्ठन्तं गच्छन्तमनुगच्छाति । 
करोति कुब्वेतः कर्म छायेवाष्नुविधीयते ॥ 
येन येन यथा यद्यत्पु रा कर्म्म समीहितम्‌ । 
तत्तदेकतरों भुड़के नित्य विदितिमात्मना ॥ 
आत्मना विहित॑ं दुःखमात्मना विहिते सुखय्‌ । 
गब्भशय्यासपादाय भुज्यते पोवेदेहिकस ॥ 
बालो युवा व वृद्धश्व य्करोति शुभाउशुभम । 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फल प्रतिपयते ॥ 
येन येन शरीरेण ययत्कम्मे करोति यः । 
तेन तेन शरीरेण तत्तकलस॒पाश्चते ॥ 
यथा पेनुमहसेषु वृत्सो विन्दति मातरम । 
तथा पूर्वकृतं कम्मे कत्तोरमनुगच्छति ॥ 


५४ श्रीसत्याथेविवेक | 








प्वेक्ृत कम्मे प्रत्येक अवस्था में जीव के साथ रहता है |, जीव प्वेजन्म 
में जो जो कम्पे जिस जिस तरह से करता हैँ उसका फल उसे उसी तरह 
से प्राप्त होता है । अपने किये हुए दुःखजनक या झुखजनक परारब्ध कम्मे 
का भोग मातृगब्भ से ही भोगना प्रारम्भ होता है। वाल्यकाल, युवावस्था 
या दृद्धावस्था जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कम्पे जीव के द्वारा अजु- 
छिंत होता है उसका फल्ाफल उसी अवस्था में प्राप्त होता है । जिस जिस 
शरीर से जो जो कम्मे किये जाते हैं उन्हीं शरीरों से उनके फल प्राप्त होते 
हैं। जिस प्रकार हजारों गौओं के बीच में से वत्स अपनी माता को पहँ- 
चान लेता है, उसी तरह से प्रारब्ध कम्मे कतो का ही अनुगमन करता है । 
योगदशन में भी लिखा है किः- 

८. 5 ८. मर 
सति मृले तद्धिपाकों जात्यायुभोंगः । 

कथ्मे के मूल में रहने से जाति आयु व भोग तीन चीज़ की प्राप्ति होती 
है । जीव- कम्मे के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय आय्ये अनाय्ये आदि भिन्न 
भिन्न जाति को प्राप्त करता हैं। प्रारब्ध कम्से के अनुसार आयु का भी 
निद्धारण होता हे अथात्‌ जिस शरीर में प्राकृन कम्मे जितने वे तक भोग 
होसक्ला हे उस शरीर में उतनेही वषेतक जीव की स्थिति रहती है । पश्चात्‌ 
देहान्त होकर नवीन कम्म से जीव की गति नवीन शरीर में हुआ करती 
है | तृतीय, भोग का तारतम्य भी कस्मे के अनुसारही हुआ करता हे। 
संसार में सुख भोग या दुःख भोग होना प्राक्नन कम्मे का ही परिशामरूप है । 

केवल इतनाही नहीं परन्तु शरीर का प्रत्येक अड्ढ प्रत्यक्ष भी पूबे कम्मे 
के अनुसार बनता है। जन्म जन्म पिता माता की प्राप्ति, ग्रहों की दशा, 
रजोवीय्य में दोष गुण, तदनुसार अह्ढ प्रत्यक्ष निर्म्माण और प्रकृति के 
विशेष विशेष भाव सबही पूवे कस्मे से मोलिक सम्बन्ध रखते हैं | सुश्नुत में 
कहा है किः 


कम्मणा चोदितो येन तदाप्ोति पुन्भवे। 
अभ्यस्ताः पूवदेहे ये तानेव भजते गुणान्‌ ॥ 
अड्प्रत्यज्निवृत्ति स्वभावादेव जायते। 
आड़प्रत्यड्राननियृंत्रों ये भवान्ति गुणाध्युणाः । 


प्रथमसमुल्लास | ५४ 


ते ते गब्भेस्य विज्ञेया धम्मोष्यम्म॑निभित्तजाः । 
कर $ 9 विकार प्वेहर] 
शुक्रशोणितसंयोगे यो मवेहोष उत्कृटः ॥ 
प्रकृतिजायते तेन तस्या ये लक्षएं शुणु । 
पूव्येकमोछुसार ही शरीर की भराप्ति होती है | गुणों। का तारतम्य भी 
प्राक्नानुसार होता है। अज् प्रत्यक्ष का निम्पोण भी स्वभाव से ही होता है । 
उसमे दोष गुण गव्भगत धम्मोधम्म का ही फल है। रजोबीय्ये के सम्बन्ध 
में जो दोष होता हे प्रकृति भी उसीसे बनती हे | 
वेदों में कम्पे का विषय अधिक होने का कारण यह हे कि कर्म्म का विस्तार 

और अधिकार सब से अधिक है। वेदों कें जिस कारड में कम्पों का वणेन 
है उसको कम्मेकाएड कहते हैं। वेद ओर शात्रों में तीन प्रकार के कर्म्मे माने 
गये हैं| यथा/-नित्य नेमित्तिक ओर काम्य | जिन कर्मों के न करने से 
पाप होता हो ओर करने से विशेष फल न मिलता हो उनको नित्य कर्म्म 
कहते हैं | यथा।-त्रिकाल संध्या पश्चमहायज्ञादि | इसका उद्देश्य यह है क्लि 
प्राक्नन कस्मांससार मनृष्य प्रक्रेत का एस कक्षापर पराताष्ठत है उसी कक्षा 
पर स्थित रहने के लिये वे सब कम्मे किये जाते हैं इसलिये इनके करने 
से पुण्य नहीं है परन्तु न करने से पाप है क्योंकि न करने से मनुष्य उस 
कक्षापर प्रतिष्ठित नहीं रहसक्के हैं | जेसा दृष्ठान्तस्थल पर पश्चमहायज्ञ को 
समभसक्षे हैं | पश्चमहायज्ञ में ओर भी वहुत आत्मोन्नति करने की विधि 
होने पर भी यह तो अवश्यही हे कि पश्चसूना दोष दूर करने के लिये हरेक 
गहस्थ को पश्चमहायज्ञ करना कतेव्य है। इसी लिये इसके करने से पुणय 
नहीं परन्तु न करने से पाप है | प्रकृति के क्रमोन्नति के प्रवाह पर पक्का देने 
से जब पाप होता है तो मनुष्य को अपने जीवन धारण करने के अथे 
सहस्रों भ्ाणियों की हत्या करनी पड़ती हे, प्रत्येक ग्रास में, चलने फिरने में 
इतनाही नहीं किन्तु प्रतिश्वास प्रश्वास में असंख्य प्राणियों की हत्या होती 
है; यह सब पाप जिनके कि किये बिना मनुष्य संसार में प्राण घारण नहीं 
करसक्का है उनके सदेव दूर करने के लिये ही पश्चमहायज्ञ का अनुष्ठान 
शाद्रों में बताया है। ज॑ंसा मनुजीने लिखा हैं किः 


पञ्नसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्करः । 
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कणडनीचोदकुम्भश्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ 0 
तासां क्रमेण सवोसा नष्कृत्यथ महाषाभः । 


पञ्न क्ृप्ता महायज्ञाः प्रत्यह गृहमीधनाम्‌ ॥ 

भ्रहस्थों के पांच स्थानों मे जावहत्या होतो है। यथा: चल्ली ( चल्हा ) 
पेषणी ( बांटने का ऊपर नीचे का पत्थर ) उपस्कर ( झाड़ू ) कण्डनी 
( झखल ) ओर उदकुम्भ ( जलपात्र ) इन पांच चांजा का काम में लाने 
से जीवहिंसा होती हैं। अतः इन सब दनन्दिन हिंसाननित पापों से मुक्क 
होने के लिये महपियों ने ग्हस्थों के लिये नित्यकम्मे रूप से पश्चमहायज्ञ 
का विधान किया हैं । 

इसी लिये नित्य कम्पे के न करने से पाप होता है ओर करने से पुय 
नहीं होता है | इसी विज्ञान के अनुसार अपने अपने वर्णे ओर आश्रम या 
अपने अपने नीवन में जो कतेव्य कम्पे हैं वे सब उक्त कम्मे के अन्तगेत 
समकने चाहिये | ब्राह्मणों की बराह्यणदृत्ति, क्षत्रियों की श्षत्रियहृत्ति, 
वैश्यों की बेश्यह्त्ति, शूद्रों की शुद्रहत्ति, निज निज आश्रमधम्मे के अनु- 
सार चातुबंण्येद्त्ति सवही नित्य कम्मे के अन्तगेत है | क्योकि मनुष्य 
जब तक अपने अपने वणं ओर आश्रमघस्म के अनुसार न चलेंगे तवतक 
जिस वर्ण में वे हैं उसमें स्थित नहीं रहसकेंगे ओर न जससे उन्नत बण या 
आश्रम को प्राप्त करसकगे, इस लिये ब्राह्मणों का स्वाध्याय आदि कम्में, 
वैश्यों का गोरक्षा आदि कर्म नित्यकम्म हें जिनके न करने से उन्हें पाप 
होता है ओर नियमित रीति से करनेपर अपनी अपनी भूमि पर स्थिति 
होकर उन्नति को प्राप्त करसक्के हैं। इसी तरह स राजा के लिये प्रजापालन 
करना नित्यकम्पे हे जिसके न करने से राजा को पाप हैं क्योंकि जिस 
पुण्य के प्रताप से अ._्टलोकपालों के अंश से राजशरीर प्राप्त होकर प्रजा- 
रख़नरूप कतेव्य विश्वनियन्ता की ओर से उनको समर्पित हुआ हैं उस 
कृतेव्य भें अवहेला होनेपर अवश्य पाप होगा ओर भगवान्‌ को कृपाहष्टि 
हट जायगी । मनुसंहिता में लिखा है कि। 


अराजके हि लोके5स्मिन्सवेतोविहुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सब्वेस्य राजानमसजतञ्मभुः ॥ 


प्रथमसमुल्नास । ४७ 
अराजक संसार में सब्बंत्र भयविहल प्रजाओं की रक्षा के लिये श्री 
भगवान्‌ ने राजा को बनाया | 
यदि राजा प्रजारक्षक हो वबही उसे यथाथे राजा कहना चाहिये अन्यथा 
राजा पदवी के योग्य नहीं होसक्ले | शक्रनीतिसार में लिखा है कि- 
यो हि धम्भपरों राजा देवांशो5न्यश्च रक्षसास्‌ । 
अंशभूतो धम्मेलोपी प्रजापीडाक़रों भवेत्‌ ॥ 
धारम्मिक, प्रजा रख्सञक राजा ही देवांश से उत्पन्न होते हैं अन्यथा राक्षसों 
का अंश समकना चाहिय | ऐसा राजा धम्मे का नाशक ओर प्रजापीडन 
करनेवाला होता है | राजा के पाप से राज्य में शान्ति नहीं रहती है ओर 
सब प्रजा पापी होजाती है| क्योंकि मनुस्पृति में लिखा है कि:- 
राज्षि पम्मिणि धर्मिछठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवत्तेन्ते यथा राजा तथा प्रजाश ४ 
राजा के धम्मोत्पा होने से प्रजा धम्पोत्मा होती हे ओर पापात्मा होने 
से पापात्मा एवं पुएय-पाप उसके सम होने से सम होती है । पाप के फल 
से प्रजा में बणेसकरता, ऋतविपयेय, अपग्रहों का अत्याचार, प्रजानाश 
ओर रा/ज्यनाश होता है | महाभारत में लिखा हे कि।- 
क्षत्रियस्य प्रमत्तस्य दोषः सझ्ञायते महान्‌ । 
अधम्माः संप्रवर्तेन्ते प्रजासड्रकारकाः ॥ 
अशीते वियते शीत शीते शीत॑ न विद्यते । 
अवष्रितिवृश्श्चि व्याधिश्वाप्याविशेत्जाः ॥ 
नश्नत्रास्युपतिष्ठन्ति ग्रह घोरास्तथागते। 
उत्पाताश्वा>त्र रश्यन्ते बहवो राजनाशनाः ४ 
अरक्षितात्मा यो राजा प्रजामपि न रक्षति। 
प्रजाश्व तस्य क्षीयन्ते ततः सोध्नुविनश्याति ॥ 
राजा के प्रमाद से महान्‌ दोप उत्पन्न होता है । राज्य में सझृर प्रजा 
उत्पन्नकारी अधम्म बढ़ जाता है, गर्म्मी के समय में शीत और शीत के 


४८ श्रीसत्याथेविवेक | 


समय गर्मी होजाती है, अनाहइष्टि, अतिहृष्ठि ओर विविध रोग राज्य को 
आक्रमण करते हैं, राज्य के नष्ठ करनेवाले श्रपग्रह धूमकेतु आदि का उदय 
होता है, जो अरक्षितात्या राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है उनकी 
प्रजा नाश को प्राप्त होती है ओर तदनन्तर उसका भी नाश होता है । 
इसलिये प्रजापालन करना राजा का परमकत्तेव्य ओर नित्यकम्पे के 
अन्तगेत है। इसी तरह से जगत्‌ कल्याणकर काय्ये करना संन्यासियों के 
लिये नित्यकम्मे है क्योंकि आत्मा को इन्द्रियों के संग से हटाकर व्यापक 
परमात्मा के साथ मिलादेना ही जब संन्यासी के वास्ते मुक्ति का कारण है 
तो संन्यास आश्रम का वोही कत्तेव्य होगा “कि जिसके द्वारा अपना 
प्राण विश्वपाण के साथ मिलजाय, देहात्मवद्धि नष्ट हो, चित्त का सझोच- 
भाव दूर हो ओर अनुदारता एवं स्वाथेबुद्धि नष्ठ होकर पराथेबुद्धि बढ़े | इस 
लिये ही शात्रों में कहागया है किः 


साप्तोति परकाय्यमिति साथः 


साधु वह ही है कि जो अन्य का उपकार करे | क्योंकि जब तक साधु 
निष्काम कम्मेयोग का अवलम्वन कर विश्व संसार को भगवान्‌ का रूप 
समझ करके भगवत्सेवारूप जगत्सेवाकाय्ये में प्रहत नहीं होता है तब 
तक उनकी देहात्मबुद्धि ओर अहज्लार नष्ट नहीं होता | और बिना देहा- 
भिमान नष्ठ होने के स्वरूप-उपलब्धि नहीं हुआ करती है और स्वरूप 
उपलब्धि न होने से संन्यास का आश्रम लेना ही व्यर्थ होगा | अतः संन्‍्यासी 
यदि यथाथे संन्यासी बनना चाहे तो जगत्कल्याणकर काय्ये करना उसका 
कत्तेव्य अथातू नित्यकम्म होगा। इसके न करने से उसको पाप होगा अर्थात्‌ 
अपने पद्‌ से गिर जायगा । 


जिन कम्मों के करने से फल की प्राप्ति होती है ओर न करने से पाप नहीं 
होता है उनको नेमित्तिक कर्म कहते हैं | यथाः-तीर्थद्र्शनादि | तीथेदशन न 
करने से पाप नहीं होता परन्तु करने से पुएय अवश्य होता है | तीर्थ क्या 
चीज़ है १ तीथों की महिमा कया हे ? कितने प्रकार के तीर्थ होते हैं ? ये सब 
बातें आगे बताई जायेंगी, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि तीर्थसेवा 
का जो नियम ओर आचार शाख्र में बणेन हे उसके अनुसार तीर्थसेवा 
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की जाय तो सुफल अवश्य होगा । जिस प्रकार विषयी पुरुष के स्थान 
से महात्मा के स्थान में कुछ विशेषता हुआ करती है, वहां पर जाने से 
घोर से घोर विषयी होने पर भी महात्मा के प्रभाव से कम से कम थोड़ी देर 
के लिये भी विषयीभाव को भूलकर धम्प्रभाव के द्वारा चित्त को पांवेत्र कर 
सक्ता है; उसी प्रकार जिन जिन देवी शक्तियों के द्वारा तीथा को भातेष्ठा ओर 
महिमा बढ़ी हुई है, जो जो देवी शक्कि वहां नित्य या नेमित्तिक रूप से काम 
कर रही है, उन उन देवी शक्षियों की सीमा में आजाने से ही मनुष्य के चित्त 
का वेषयिक भाव नष्ठ होकर सदूाव का उदय होता है, यही तीथेसेवा का 
महान फल है|. इसके सिवाय तीथे में पूजा, दान, स्नान, साधुआं का 
सत्स्र, धम्पेचिन्ता, तप आदि सत्कार्यों के अनुष्ठान के द्वारा भी विशेष 
पुएयफल की प्राप्ति हुआ करती है| इसी तरह से शहस्थां के लिये साठ 
का दशन, देवस्थान-दशन, धम्माचाय्यों का सत्सज्ञ करके सत्शिक्षा- 
लाभ आदि काय्य भी नेमित्तिक कर्म के अन्तगंत हैं जिनके न करने से 
पाप तो नहीं होता है परन्तु करने से विशप पुएय लाभ होता है । 

जो कर्म्म किसी विशेष कामना के पूरे करने के लिये कियेजाते हैं वे काम्य 
कम कहाते हैं | यथा +-पृत्रेष्ठि याग, अश्वमेध याग आदि । काम्य कम्मे के 
मूल में स्वार्थ रहता है । ओर यह भी बात विचार करने योग्य हैं कि एकही 
काथ्य भाव के भेद होने से कहीं नेमित्तिक कम्पे भी कहलाते ओर कहीं 
काम्य कर्म्मे भी कहलाते हैं | दृष्ठान्तस्थल पर समझ सक्के हैं |के याद कोई 
पनष्य केवल तीथंदशन के ही लक्ष्य से तीथंयात्रा करे ता उसका तीथेयात्रा 
न्ेमित्तिक कम्मे के अन्तगत होगी | परन्तु यदि हह मसुष्य इस भकार यात्रा 
न करके किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिये तीथेयात्रा करे तो वह 
यात्रा काम्य करम्प होजावेगी | तात्पय्य यह है कि न्भमित्तिक केस्‍्म के मूल 
में केवल चित्त का साधारण धशस्मेभाव रहा करता है, परन्तु कास्य कम्मे के 
मूल में विशेष कामना रहसक्की हैं| 

श्रीमगवान कृष्णचन्द्रजीने गीता में कम्मे की गति को गहना कहकर कम्मे 
रहस्य का अच्छी तरह से वणन किया है| केवल भावमात्र के प्रभेद होने 
से ही कम्पे की शक्ति में तारतम्य बहुत कुछ दीजाया करता हैं इसलिये 
कर्मों का सूक्ष्म विचार करते हुए महर्पियों ने कामना के वारतम्यातुसार 
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कर्मों की शक्ति के तारतस्य होने से उनको आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिभौतिक रूप से तीन भागों में विभक्त किया है | मनुष्यों की कामना 
आत्मा की उन्नति के साथ साथ बहुत कुछ उदारता और विचार को प्राप्त 
होजाती है तदनुसार कम्मे के भी भाव में परिषत्तेन होजाता हे | 
साधारणतः अधिभूत कम्मे उसे कहते हैं कि जिसमें दूसरे भूतों के द्वारा 
कामना की सिद्धि ओर फल की प्राप्तिहों | यथाः- ब्राह्मणभोजनादि कस्मे ! 
ब्राह्मशभोजन में सदब्नाह्मणों को भोजन कराने से उनके आशीव्याद और 
पानसिक शक्ति आदि के द्वारा बहुत कुछ फल की प्राप्ति होसक्की है।इस 
लिये ब्राह्मणभोजन साधुभोजन आदि कम्मे अधिभूत कर्म के अन्तगत हैं। 
इसी कामना को बढ़ाकर जब मनुष्य सावेभोम भाव को प्राप्त करके संसार 
की सख-कामना के साथ अपनी झसुख-कामना पिलाते हैं तब लोकोपकारक 
सकल स्थूल कम्मे ही आधिभोतिक कम्मे में शामिल होजायँगे । दरिद्रों को 
भोजन देना, अनाथालय आदि स्थापन करना, दातव्य चिकित्सालय आदि 
के द्वारा ग़रीब रोगी लोगों का रोग नाश करना आदि सब देशोपकारक 
कम्मे इसी अधिभूत कम्मे के अन्तगेत होकर कचो की उदार कामना की पूर्ति 
रंगे ओर उप्ते एताहश महत्काय्योँं से विशेष पुएयफल मिलेगा | 
आधिदेविक कम्म में याग-यज्ञादे शामिल हैं अथोत्‌ जिन कर्म्मों के 
द्वारा देवी शक्ति को अनुकूल करके फल प्राप्त किया जाय उसे आधिदेविक 
कम्पे कहते हैं। यह शास्त्र का सिद्धान्त है कि कम्मे नष्ठ न होनेपर भी क्‍्रवल 
कम्मे के द्वारा दुबेल कम्मे दव जाते हैं | इसलिये यदि कोई मजुष्य देवी 
शक्कि को प्रसन्न करके उससे उत्पन्न प्रबल संस्कार के द्वारा अपने विपरीत 
संस्कार को हटादेवे तो वह कम्मे आधिदेविक कहावेगा | प्राकृन दुष्ट कर्म्पों 
के फल से जब मन्द संस्कार मलुष्य को क्लेश देना चाहता है तो मनुष्य इस 
तरह से याग यज्ञ पूजा आदि आधिदेविक कर्मों के द्वारा संस्कार उत्पन्न 
करके खराब संस्कारों को दवा सक्का है ओर नवीन संस्कारों का उदय 
करके सुख प्राप्त करसक्का है। इसी तरह अपनी स्वाथेंसिद्धि या कामना 
पूणो करने के लिये आधिदेविक काम्य कम्मे का अनुष्ठान होसक्ता है और 
कामना के संकुचित या अनुदारभाव को हटाकर विश्व संसार के साथ 
कामना को मिलाते हुए संसार के कल्याण के लिये आधिदेविक कम्मे का 
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अनुष्ठान होसक्का है । यथाः-ग्राम नगर अथवा देश के उपकार के लिये 
यंज्ञ, ग्रामदेवता या ग्रहदेवता की प्रतिष्ठा आदि लोक हितकर काय्ये इस 
यज्ञ के अन्तगत होंगे | देश में महामारी, अतिहृष्टि, अनादृष्टि, दुर्मिक्ष आदि 
का फेलना देश के समग्र जोवां क पाप संस्कारों का ही फल है | इसलिये 
किसी देश में इसी तरह से खराब संस्कार उदय होकर जब देशव्यापी 
दुःख का उदय होता हे तो उस संस्कार को देवीसंस्कार द्वारा दबाकर 
सुफल उत्पन्न करने के लिये यदि कोई परोपकारी पुरुष देवयज्ञादि का 
अनुष्ठान करे तो वही कम्मे आधिदेविक कम्मे कहलावेगा | 
आध्यात्मिक' कम्प में बुद्धि का प्राधान्य रहता है | इसी विचार से स्व- 
धस्पे ओर स्वदेशोपकारक कम्पे तथा ज्ञानविस्तारकारी कम्पों को आध्या- 
त्मिक कम्मे कहा जाता है | जीव प्रकृति पर संयम करने से मालूम होता है 
कि अहकार के विक्राश के तारतम्यानुसार जीव में वासना, प्रकृति के 
निम्नस्तर से प्रारम्भ होकर क्रमशः ऊद्धेगति के साथ साथ विस्तार व उदा- 
रता को प्राप्त होती जाती है। तदलुसार प्रथम स्तर में स्वार्थमूलक मलिन 
वासना रहने पर भी क्रमश) वह वासना शुद्ध होती जाती है । उद्धिज्ज या 
स्वेदन योनिस्थ जीवों में यह वासना पूरो प्राकृतिक ओर आत्मरक्षामात्र 
साधक है | अन्य के सुख के साथ अपने सुख का सम्बन्ध ज्ञान उद्धिज्ज 
या स्वेदज में विलकुल्त नहीं हे क्योंकि मनोमय कोष का वहां उस प्रकार 
'विकाश ही नहीं हुआ है | तद्नन्तर अ्डज पश्षचियोनि अथवा पशुयोनि में 
आकर इस भाव का थोड़ासा विकाश होता हे। अपने बच्चों पर प्रेम करना, 
बय॑ कष्ट सहकर भी उनकी रक्षा करनी, उनका अच्छी तरह से लालन- 
पालन करना, दाम्पत्य प्रेम ओर यूथप्रेप दिखाना, यह सब वासना-विर्तार 
और स्वाथेभाव के केन्द्र विस्तार का लक्षण पशु पक्षियों में देखने में आता हे । 
तदनन्तर मलुष्ययोनि में आकर इसका विशेष विकाश होता है। मनुष्य सामा- 
जिक जीव है | प्रत्येक मनुष्य अपनेको समाज का अज्जन्पत्यक्ष समझता हे। 
पारिवारिक जीवन के साथ ही साथ मनृष्य की अहंता या ममता या तन्पूलिका 
वासना अपने केन्द्र की परिधि को पढ़ाती जाती है, तदनुसार सुख दु/ख की 
परिधि भी बढ़जाया करती है | बालकपन में सुख दुःख व्यप्टिगत रहने पर भी 
विवाह होने के अनन्तर प्रथमतः पत्नी में ओर क्रमशः पुत्र कन्या में भी वह 
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भाव बेटजाता हैं | मनुष्य स्वयं भूखा रहकर भी पूत्र कन्या या ख्री को खिला- 
कर सुख लाभ करता है ओर पुत्र कन्या को भूखा रखकर खाने से अपने 
को दुःखी मानता है | इससे सिद्ध हुआ कि उन्होंने स्री पुत्र आदि के साथ 
अपनी अहँता को मिलाकर उसे ओर भी उदार ओर विस्तृत करदिया है । 
इस तरह अपनी मलिन स्वाथेगय वासना को मनुष्य शुद्ध करता हुआ समस्त 
परिवार में उसे फेलाता है| तदनन्तर मनुष्य केवल अपने परिवार के साथ 
ही स्नेह सम्बन्ध न रखकर अपने ग्राम या नगर के साथ वह सम्बन्ध स्था- 
पन करता हे | उस समय समस्त ग्राम या नगर के भनुष्यों के सुख दुःख के 
साथ अपने सुख दुःख को मिलाता हैः ओर उनके सुख से सुखी ओर 
उनके दुःख से दुःखी अपने को मानता है। तदनन्तर समाज के साथ अ- 
पना सम्बन्ध बढ़ाकर समाज के लिये स्वाथेत्याग करता हुआ समाज के 
सुख के लिये पुरुषा् करता है | अपनी समाज के सुख के साथ सुखी तथा 
दुःख के साथ दुःखी अपने को मानता है| तदनन्तर अपनी जाति ओर देश 
के साथ ममत्वभाव को मिलाकर जाति ओर देश की सेवा करके अपने 
को धन्य मानता है | देश ओर जाति के लिये जीवन अपेण करता है इसी 
को ही सच्ची देशभक्ति कहते हैं | ऐसे समय मनुष्य देश के सुख से सुखी ओर 
देश के दुःख से दुःखी अपने को मानताहुआ देश ओर जाति के लिये 
सब्वेस्व उत्सग करता है । उस समय उसकी रुचि क्षद्र विषय या इन्द्रियों 
की ओर नहीं रहती हे परन्तु संसार के सुख के लिये कष्ट होनेपर भी उसे 
प्रप सुख समझकर आनन्द से सहन करता है | उस समय उसकी सत्ता 
बहुत बढ़जाने से स्वार्थ वुद्धि नह्ठ होकर पराथे बुद्धि का विकाश होता है 
ओर ऐसा पवित्र आत्मा आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करता है 
उसकी इस दशा में उससे देश ओर धम्म के लिये जो कुछ कार्य्य होते हैं 
सब ही आध्यात्मिक कम्मे कहते हैं । देश में ज्ञान की उन्नति, धेम्मे की उन्नति 
इत्यादि सब प्रक।र की उन्नति के लिये वे सदेव तत्पर रहते हैं | चित्त की 
छोटी वासनाएँ बिलकुल नए्ठ होजाती हैं। इस तरह से देश ओर जाति के 
साथ अपनी सत्ता को बढ़ातेहुए अन्त में समस्त संसार को भगवान्‌ का 
रूप समझ करके वे महात्मा “ वसुधेव कुटुम्बक ” भाव को प्राप्त करते हैं। इस 
हालत में उनका. जीवन विश्वजीवन के साथ व्‌ उनका प्राण विश्वभाण के 
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साथ मिल्जाता है। उनसे जो कुछ कम्पे होते हैं वे सब ही जगत्कल्याण के 
भय हुआ करते हें । यही साछठ की साधुता है| योगी का आध्यात्मिक कम्म- 
याग है आर सच्चा भ्रगवत्सवा हूं क्याक भागवत मे लखा है कि।- 
अहं सर्वेषु भृतेष भ्ृतात्माथस्थितः सदा । 
तमवज्ञाय मां मत्यः झुरुतेःर्चा विडम्बनम ॥ 
यो मां स्वेषु भृतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरस । 
हिल्वा्रा भजते मोब्यात्मस्मन्येव ज़होति सः॥ 
द्विपतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः। 
भूतेषु बड़वेरस्य न मनः शान्तिसच्छति ॥ 
अथ मां रव्वेभूतेपु भूतात्यान॑ कृतालयम । 
अईयेदानमानास्यां मैत्याउभिन्नेन चक्षपा ॥ 
मनसेतानि भृतानि प्रणमेदबहुमानयन्‌ । 
ईंश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 


सकल भूतों में एक भूतात्मारूप से विराजमान भगवान्‌ को अवज्ञा करके 
पूजा करना विडम्बनामात्र हैं । सकल भूतों में रश्वरभाव को त्याग करके 
जो पूजा है सो भस्म में आहुति के समान निष्फल है । सब्बंत्र अद्वितीय 
होने पर भी शत्रु मित्र आदि विचार से जो परमात्मा को भिन्न मानकर भूतों में 
वैरमाव रखता है उसके चित्त में शान्ति नहीं होती है। इसलिये सकलपभूतों 
में मित्रभाव रखकर सब्वेव्यापी परमात्मा क्री पूजा करनी चाहिये। ईश्वर 
जीवरूपी कला से सकल भूतों में रहा करते हैँ इसलिये बहुत सन्मान के 
साथ भगवद्धाव से भूतों को चित्त से प्रणाम करना उचित है। 

यही जीवन ऋषियों का था, उनकी विभूति परोपकार के लिये ही हुआ 
करती थी, उनकी चिन्ता परोपकार में ही लगी रहती थी उनकी ज्ञान 
शक्ति समस्त संसार के अज्ञानान्धकार के नह्ठ करती थी | उन्हींकी कृपा 
है कि आज भी भारत निर्धन होनेपर भी ज्ञानथन से धनी होकर जगत्‌ के 
गरुस्थानीय हे | इस- प्रकार देश, जाति ओर संसार के कल्याण करने के 
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लिये ओर ज्ञान की ज्योति फेलाने के लिये ऋषिलोग जो कुछ ज्ञानविस्तार 
पुस्तक-प्रणयन आदि समष्टि-जीवकल्याणकारी काय्यें को करते थे वे सब 
आध्यात्मिक कार्य हैं । 
सब प्रकार के विहित कम्मे पुनः दो भेद में विभक्क हैं । यथा ;--सकाम 
कम्मे ओर निष्काम कम्मे | सकाम कम्मे के साथ वासना का सम्बन्ध बने 
रहने के कारण उससे मुक्ति नहीं होती है । जिस वासना को लेकर कर्म 
करते हैं कम्मे की सिद्धि में उसी कामना का ही फल भोग होता है। वेद 
ओर शास्त्र में इसी प्रकार के बहुत कर्म्मो की विधि लिखी है और उनके 
फल भी वर्णन किये गये हैं | गीता में जो दो गति वणेन की गई हैं सो 
सकाम ओर निष्काम कम्पे की ही फलरूपा हैं। सकाम कर्म का फल 
धूमयानगति ओर निष्काम कम्मे के फल से देवयानगति मिलती है। श्रीगीता 
में लिखा है किः-- 
| हक पे ७९ (७ 

आगरनज्यातरहः शक्क परमासा उत्तरायएम््‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदों जनाः ॥ 

घूमो रातजिस्तथा ऋष्णुः परमासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चान्द्रमसे ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तते ॥ 

श॒क्ककृष्णे गती छोते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्यया<5घत्तंते पुनः ॥ 

जो प्रथम अग्न्यभिमानी देवता, तदनन्तर ज्योतिराभिमानी देवता, तत्‌- 

पश्चात्‌ दिवाभिमानी देवता, उसके बाद शुक्लपक्षाभिमानी देवता और अन- 
न्तर उत्तरायण के पण्मासाभिमानी देवता को अवल्म्बन करके अथात्‌ 
देवयान से गमन करते हैं वे ब्रह्मविद्‌ व्यक्कि ब्रह्मरूप होकर फिर जन्म ग्रहण 
नहीं करवे हैं। ओर जो प्रथम धूपाभिमानी देवता, तत्पश्चात्‌ राज्यभिमानी 
देवता, तदनन्तर कृष्णपक्षाभिमानी देवता ओर उसके वाद दक्षिणायन मास- 
पटकाभिमानी देवता को अवलम्बन करके अर्थात्‌ पितृयान से गमन करते 
हैं वे योगिगण अन्त में चन्द्रलोक प्राप्त होकर पुनः पृथिवी पर जन्म लेते हैं । 
इन दोनों गतियों को शुक्लगति ओर ऋष्णगति कहते हैं | जगत्‌ में मलुष्य 
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मात्र की ये दो प्रकार की गति अनादि हे । इनमें से एक गतिद्वारा अपुन 
राहत्ति और दूसरी गतिद्वारा फिर जन्म लगना पड़ता $8 । 
धृमयान या पित्यान या दक्षिणायन गति प्राप्तकरक मनुष्य किसी ऊद्र 
लोक में जाकर अपने वासनामय कम्मोनुरूप फल भोगकरके पुनः संसार 
मं लोटकर आजाता ह | श्रीगीताजी में लिखा है कि :- 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापाः, 
[4] (6 ( बिक 
यत्नेरिष्टा स्वगति प्राथयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरन्द्रलोक, 
[0 श्र श्च व बह 
मश्नान्त दिव्यान्दांव दव भागान्‌ ॥ 
ते त॑ भक्ता खगलोक॑ विशालं 
क्षीण पुण्ये मत्येलोक विशन्ति । 
एवं त्रयीधम्म॑मनुप्रपन्नाः 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ 
जो सब त्रिवेदवित्‌ पग्डित कामना के वश में होकर यज्ञशेप सोमपान- 
पृव्वंक नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वगंगति की प्रार्थना करते 
हैँ रे पापों से कृटकर महान्‌ पत्रित्र देबलोक-प्राप्तिपु्ेक स्वगेराज्य में 
नानाप्रकार दिव्य देवभोगों को उपभोग करते हैँ। किन्तु वे सव भोग चिर- 
स्थायी नहीं होते हैं | बे लोग बहुत समय तक उस सुविशाल स्व॒गेलोाक को 
भोग करके पुएय का क्षय हानपर पुनः इस पत्येलाक में जन्म ग्रहण करते 
हैं। भाग कामना के वश हो वेदिक करम्पों का अनुसरण करनेपर इस प्रकार 
जन्पमरणारूप मार्ग को ही प्राप्त इुआ करते हैं । 
सकाम कर्म्मे से पुनराहत्ति नहीं छूटती है ओर संसारचक्र में घटीयन्त्र- 
बत्‌ घरमना वना ही रहता दे इसीलिये शास्त्र में सकाम कर्म को निप्नाधिकार 
दिया हं | यथा :; 


प्वा होते अहृठा यक्रूपा, 
अष्टादंशोक़मवरं येपु कम्मे । 
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एतच्छेयो येडभिनन्दन्ति मूढा, 
० सनक ० मल २ पक ० 
जरागत्यु ते पुनरवाभभयान्त ॥ 
५ + (५ 
आवदधाया बहुधा वत्तमाना, 
] भर ७ _ 0 
वय कझृताथा इत्याभमन्यान्त बालाः । 
(९ जे ८ 
यत्काम्मएण। न अवद्यान्त रागा; 
जे के बिक ञ्डं य्‌ृ मिल 
तनातुराः शीएलाकारच्यवन्त ॥ 
छ मर € 
इशपृत मन्यनाना वबार8, 
5: ली सिर यब्ते 
नान्यच्छूया[ वृदयन्त गप्रमूढाः। 
लि जि 
नाकस्य पष्ठे ते सुकृतेःलुभू, 
अली. रे [कप + [केले 
लेप लोक॑ हीनतर॑ चाविशन्ति ॥ 
अप्ठादश हीनफलप्रद कम्मों का जिसमें अनुष्ठान होता हे ऐसा जो यज्ञ- 
रूप प्व ( भेलक, नाव ) सो दृढ़ नहीं हैं परन्तु विनाशशोल है । जो मूढ़ 
पुरुष इसे श्रेयस्कर समझता है उसको जराम्ृत्यु के बन्‍्धन में आना पड़ता 
है। बहुत तरह मे अविदा के द्वारा ग्रस्त होने से' वालबुद्धि मृह़लोग अपने 
को कृतार्थ समझते हैं । सकाम कम्पमागरत लोग आसक्कि के कारण तत्त्व- 
निणेय करने में असमये होकर सकाम कम्मेविपाक से स्वगांदि लोकों में सुख 
भोग करके भोग के अन्त में दुखितचित्त होकर उन्नतलोक से च्युत होजाते 
हैं | अत्यन्त पूढ़लोग इष्ट व पू्तेकम को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर इनसे श्रेष्ठ ओर 
भी कुछ हे ऐसा नहीं जानते हैं। वे पुणय के द्वारा प्राप्त स्वगेल्लोक में कस्पे- 
फल भोग करके मत्येल्ञोक अथवा इससे भी किसी हीनलोक में जाते हैं | 
इस तरह से संसार में भोग की अनित्यता ओर तुच्छता को जानकर और 
परलोक से पतन होने के कारण उसकी भी अकिश्वित्तरता को समझ 
कर मनुष्य वेराग्य अवलस्वन करके निष्काम कम्मानुष्ठान में पहत होता है । 
रे ७ / ३ २ बह 
जेसे श्रुति में कहा है किः- 
३२८ हु बे ९५ 
“तथथेह कम्मेचितों लोकः श्षीयते 
आर आप 5 ३२ु € 
एवमेवासुत्र पुणयचितो लोकः क्षीयते” । 
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“परीक्ष्य लोकान्कम्म॑चितान्त्राह्मणों 
निर्वेदमायात्रा सटक्नतः कृतेन ”। 
जैसा इस संसार में कम्म के द्वाराप्राप्त लोक क्षय होजाता है, ऐसा स्वगे 
में भी पुएय के द्वारा प्राप्त लोक क्षीण हं,जाता है| तक््ज्ञानी ब्राह्मण कम्म 
के द्वारा प्राप्प लाकसपह के मिथ्यात्व का परीक्षा के द्वारा जानकर वबराग्य 
अवेलम्बन करत हैं क्याक उनका बादत हाजाता हैं के कम्म के द्वारा 
आत्यन्तिक दुःखनाश ओर मुक्ति नहीं होसकी ह । श्रुति में और भी 
लिखा हैं | यथा;- 
पत्रेपणाया वित्तपणा!या लोकेपणाया व्युत्यायाउथ 
भिक्षाचर्य्य चरन्ति । 
पत्र की इच्छा, धन की इच्छा आर यश का इच्छा, इन तोनों से अलग 
होकर मनष्य पगों संन्यासी बनते है| इस प्रकार वासनाशन्य ओर बेराग्य- 
वान्‌ संन्‍्यासी निष्काम कम्पंयोग के द्वारा उत्तरायण गति का प्राप्त होते 
हैं | यथा पुएडकोपनिपद्‌ में:- 
तपःश्द्धे ये द्यपवसन्त्यरण्ये, 
शान्‍्ता विद्धांसो मित्राचय चरन्तः । 
सृय्येद्वारंण ते विरजाः प्रयान्ति, 
यत्रार्ततः स पुरुषो छव्ययात्मा ॥ 
सम्प्राप्येनम्पयों ज्ञानतृप्ताः, 
कृतात्मानों वीतरागाः प्रशान्ताः । 
ते सब्वेगं सब्बंतः प्राप्य धीराः, 
यक़ात्मानः सब्बभेवाविशन्ति ॥ 
जो शान्त संन्यासी अथवा विद्वान गहस्थ तप व श्रद्धा से युक्न व निहत्ति- 
सेवी होकर भिक्षान्न के द्वारा उदरपूत्ति करते हुए अरएय मे वास करत हैं 
उनको उत्तरायणगति प्राप्त होती है| ऐसे सास्विक पुरुष अव्यय हिरणयग मे 
के लोक में जाते हैं | वहां से उनकी मुक्के होती हें । यह क्रमोड्भेगति हे । 
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इसके सित्राय ओर एक गति ह जिसको सहजगति कहते हैं जिसके लिये 
द्वितीय मन्त्र कहागया है | इसमें इहलोक में ही मुक्लि होती ह । ज्ञानतृप्त 
ऋषिलोग परमात्मा को यहांही जानकर परितप्त, बीतराग ओर प्रशान्त 
होजाते हैं | वे सब्वेब्यापी परमात्मा को पुणेरूप से जानकर अपनी सत्ता 
फो उसी विराट्सत्ता में विलीन करके विदेहमुक्निलाभ करते हैं | इसी तरह 
से निष्काम कर्म के फल से अन्त में ज्ञानल।भ होकर मक्लिपद प्राप्त होता 
है । अतः सब्वेथा सिद्ध हुआ कि कम्मे के अधिकारसमृह बहुत ही अद्भुत 
रहस्यों से पूण ओर उनकी शक्तियाँ महान्‌ हैं । 

तीन गुणों के अनुसार प्रत्येक कम्म तीन प्रकार का होता हैं । कम्मवि- 
ज्ञान पर वहुतही विचार करके श्रीभगवान्‌ ने भी गीताजी में इसलिये ही गुण 
के तारतम्य से जिविधयज्ञ, त्रिविधकम्मं ओर त्रिविधकत्ता का लक्षण वन 
किया है । यज्ञ के लक्षण यथा:- 

७८ श्र हः रु बिक 
अफलाकाइसद्षिभियज्ञों विधिदष्टो य इज्यते । 
यश्व्यमेवेति मनः समाधाय स सात्तिकः॥ 
अभिसन्धाय तु फलं दम्माथमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! त॑ं यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ 
विधिहीनमसृष्ठान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिएम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचश्षते ॥ 

फल की इच्छा को त्यागकर, यज्ञ करना चाहिये इस बुद्धि से कर्तव्य 
मानकर ओर वेदोक़ विधिपवेक संयत होकर जो यज्ञ किया जाता हैं उसे 
साक्तिक यज्ञ कहते हैं। फलप्राप्ति की इच्छा से किंवा दम्भ से जो विभिपून्वेक 
याग क्रियाजाता हैं वह राजस यज्ञ है । विधिरहित, मन्त्र दक्षिणा ओर श्रद्धा 


से रहित तथा अन्नदानरहित जो यज्ञ कियानाय उसे तामसयश्न कहते हैं । 
कम्म के लक्षण | यथाः- 


नियतं सड्गरहितमरागद्वेपतः कृतम्‌ । 
अफलपेप्सना कम्म यत्तत्सातिकस॒च्यते ॥ 
यज्षु कार्मेप्सुना कम्म साहंकारेण वा पुनः । 
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क्रियते बहुलायादं तद्राजमसुदाहतब ॥ 
अनवन्ध श्षय हसावथनपशय थे पारुपम । 
मोहादारभ्यते कम्म यत्तत्ताम॑समुच्यते ॥ 
फलाकाइश्षा, आसक्ति और रागद्वप रहित एवं स्ववर्णाश्रम के अनुसार 
अनुप्ठित कम्मे सास्विक है । फल की आकराहक्षा, अह्वार ओर विशेष आ- 
योंस के द्वारा अनुष्टित कम्मे राजसिक है। भावी शुभाशथ, धनक्षय, पर- 
पीड़ा ओर शक्ति का विचार न करके मोह के वशवरत्ती होकर जो कर्म्मे किया 
जाता हं, ड्से तामासेक कम्मे कहते हैं । 
कत्त। के लक्षण | यथा;- 
म॒क़सड्रो प्नहंवादी ध्रृत्युत्माहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकारः कर्ता साह्िक उच्यते ॥ 
रागी कम्मेफलप्रेप्सुलुब्यो हिंसात्मकोःशुचिः । 
हपेशोकान्वितः कत्तो राजसः परिक्रीतितः ॥ 
अयुक्ः प्राकृतः स्तव्धः शठो नेष्कृतिको हलसः । 
विपादी दीर्घसूत्री च कत्ता तामस उच्यते ॥ 
असक्रिरहित, कर्वृत्वाभिमानरहित, धृति ओर उत्साह से युक्न एवं सिद्धि 
और असिद्धि में समभावापन्न कत्ता सास्विक हैं । विपयासक्र, फलाकाइश्षी, 
लोभी, हिंसक, अशचि ओर हप व बिपाद से युक्त कत्ता रानसिक हैं | झअ- 


युक्र, विवेकद्वीन, अविनयी, शठ, दूसरा का अपमान करनेवाला, आलसी 
विपादग्रस्त आर दौधसत्री कत्ता तायासक हैं । 


श्रीभगवान मनुजीन अपनी साहता के १३२ थे श्रध्याय मे इस पम्परहस्प 
पर वहत विचार किया हैं | यथा:- 
शुभाःशुभफलं कम्म मनोवास्देहसम्भवम्‌ । 
कम्मेजा गतयो नृणामुत्तमाउधमम ध्यमाः ॥ 
शरीर, मन ओर वचन से जो शुभा5्शभ कम्म किये जाते हैं उन कर्मों के 
अनुसार ही लोक में मनुष्यों को उत्तम, मध्यम तथा अधम गति प्राप्त होती है 


७० श्रीसत्याथेविवेक । 
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तस्येह जिविधस्या5पि ज्यधिष्ठानस्य देहिनः । 
>> ३. (५ 
दशलभणयुक्वस्य मनो विदयात्रवत्तेकम्‌ ॥ 
देहधारी जीव के अन्तःकरण को ही तन मन ओर वचन के आश्रित उत्तम 
प्रध्यम तथा अधम कर्मों का प्रवत्तेक जाने । यह तीन प्रकार के कम नीचे 
लिखे दश लक्षणों से युक्त हैं । 
प्रद्र्येष्वभिध्यानं मनसाईनिध्चिन्तनस्‌ । 
८ शो ८ ४ 4७ + ( 
वितथागभानवेशश्च '्र.वेध कम्से मानसस्‌ ॥ 
पराया धन अन्याय से लेने की इच्छा, मन से आनिष्ठ चिन्ता, “ परलोक 
नहीं है ” “ शरीर ही आत्मा है ” ऐसा मिथ्याभिनिवेश, यह तीन प्रकार 
के अशुभदायक मानस कम्मे हैं । 
पारुष्यमनतं चेव पेशुन्य चापि सब्वेशः । 
+ ९ 
ग्रसम्बद्धप्लापश्च वाह्मय स्याचतावधस ॥ 
कठोर वचन, मिथ्या बोलना, परोक्ष में दूसरों का दोष कहना ओर 
असम्बद्ध प्रताप यह चार वाचिक अशुभ कम्मे हैं । 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाइईविधानतः। 


परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविध स्घ॒तम्‌॥ 
विना दिये हुए धन का लेना, अवैध हिंसा ओर पराईं ख्री से सम्बन्ध, 
यह तीन शरीर के अशुभ कम्मे हैं । 
मानसं मनसेवायसुपभुड्के शुभाशुभग्‌। 
+ च पक पे कप 
वाचा वाचाकृत कम्मे कार्यनंव वे कीयिकश ॥ 
मन से सुकर्म्म वा दुष्कम्मे करने प्र सुकम्मे का फल सुख ओर दुष्कस्मे 
का फल दुःख मन से ही भोगता है, ऐसे ही वाणी से किये हुए कंस्मे का 
फल वाणी से ओर शरीर से किये हुए कम्मे का फल शरीर से भोगता है। 
4 | पे [कप + 
शरीरजेः कम्मदोषेयाति स्थावरतां नरः। 
वाचिकेः पक्षिस्गर्तां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ 
यदि मनुष्य शरीर से अशुभ कम्मे करे तो स्थावर योनि पाता है, वाणी 
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के अशुभ करम्मों से पक्षी की योनि वा पशु की योनि पाता हे ओर मन के 
अशुभ कम्मों से अन्त्यज योनि पाता है । 
यद्याचरति धर्म्म स प्रायशो5्धम्मेमल्पशः । 
तेरेब चा5पवूतो भृतेः स्वर्ग सुखसुपाश्ल॒ते ॥ 
जीव यदि मनुष्य शरीर में धम्मे अधिक और अधम्मे बहुत थोड़ा करे 
तो दिव्यशर्ररधारी होकर स्वगंलोक में सुख का अनुभव करता है । 
यादि तु प्रायशोष्धम्स सेवते धम्मेमल्पशः। 
७, ९७७५ 47५ क जप 
तेभृतेः स परित्यक्नो यामीः प्राप्नेति यातनाः ॥ 
यदि अधम्में अधिक ओर धम्मे थोड़ा हो तो मृत्यु के बाद यमलोक में 
यातना अनुभव करता हे। 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवों वीतकल्मषः । 
तान्येव पंद्॒भूतानि पुनरप्योति भागशः॥ 
जीव यमलोक में दुःख भोगकर निष्पाप हो अपन कम्मों के अनुसार 
फिर पृथिव्यादि पश्चमहाभूतों का बनाहुआ मनुष्य आदि का शरीर पाता है। 


हि 


एता दृष्ट्राउस्य जावरय गताः खनब चतसा । 
घम्पताउधम्मतरचब धघम्म दष्यात्सदा मनः ॥ 
धम्मे ओर अधम्मे से जीव की इस प्रकार गतियों को अपने ही चित्त में 
विचारकर सदा धम्मे में ही मन लगावे | 
सत्त रजस्तमश्चेव त्रीन विधादात्मनों गुणान्‌ । 
येव्याप्यमान् स्थता भावान्महान्‌ सवब्वानशपषतःर ॥ 
सक्त रज ओर तम इन तीनों को महत्तत्वरूप आत्मा के गुण जाने, 
जिन गुर्णों से व्याप्त हुआ महत्तत्त्व स्थावर जज्ममरूप सकल पदार्थों को 
व्याप्त करके स्थित है । 
यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ 
यद्यपि सकल शरीरधारी इन तीनों गुणों से युक्क हैं तथापि इन तीनों 


७२ श्रीसत्या थैविवेक । 
गुणों में से जो गुण अधिक होता हैं वह गुण उस शरीरधारी को उस गुण 
की अधिकता के लक्षणों से युक्न करता हैं । 
सच ज्ञानं तमाञज्ञानं रागद्वेपो रजः स्घृतम्‌। 
एतदुव्याप्रिमदतेपां सब्वेभूताथितं वषुः॥ 
ज्ञान सच्चगुण का लक्षण है, उसके विपरीत अनज्ञान तमोंगुण का लक्षण 
है, रागद्रष को रनोगुए का स्वरूप कहा हैं | इन सच्ष्चादि गुणों का यह 
ज्ञानादि लक्षण सकल प्राणियों में व्याप्त है । 
तत्र य्री तिसंयुक्क किब्िदात्मनि लक्षयेत्‌। 
प्रशान्तमिव शद्धामं सत्तं त्तदुपधारयेत्‌॥ 
आत्मा में प्रीतियुक्त प्रकाशरूप जो कुछ शान्तभाव अनुभव में आवे उस 
को सच्षगुण जाने | 
यत्तु दुःखसमायुक्नमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतिधं विद्यात्‌ सततं हारि देहिनाम्‌ ॥ 
जो भाव दुःख से युक्त व आत्मा का अप्रीतिकर हो और सदा शरीर- 
धारियों को विषपयभोग की इच्छा उत्पन्न करे वह दुनिवार शत्रु रनोगुण है। 
यत्त स्पान्मोहसंयुक्ृमव्यक्लं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्‍्यम विज्ञेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
जो मोह स युक्त हो, जिसमें विपय का प्रकाश न हो, जो विपयात्मक हो 
ओर जो विचार व ज्ञानकोटि स नीचे हो उसको तमगुणं कहते हैं । 
त्रयाणामपि चेतेपां गुणानां यः फलोदयः। 
अग्रयो मध्यो जघन्यश्च त॑ प्रवध्याम्यशेषतः ॥ 
इन तीनों गुणों का जो उत्तम मध्यम ओर अधम फल उत्पन्न होता हैं 
उसको पृथरू पृथक कहते हैं । 
वेदाध्भ्यासस्तपो ज्ञानं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धम्मंक्रियात्म चिन्ता च साह्विकं गुणलक्षणय्‌ ॥ 
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वेद का अभ्यास, तप, ज्ञान, शोच, जितेन्द्रियता, धम्मोनुष्ठान और पर- 
मात्मा का चिन्तन, यह सचगुण के कार्य्यों का लक्षण हे। 
आरम्भरुचिताश्पेय्येमसत्काय्येपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाउजस राजस गुणलश्णस ॥ 
फलकामना से कम्मोनुष्ठान में रुचि होना, अधीरता, लोक व शास्रविरुद्ध 
काँय्यों का आचरण, अत्यन्त विषयोपभोग, इनको रजोगुण का काय्य जाने। 
लो भः स्वप्नोधधृतिः क्रोय्य नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता । 
याचिष्ण॒ता प्रमादश्च तामसं गुणलक्षणम ॥ 
लोभ, निद्रालुता, अधीरता, क्रूरता, नास्तिकता, आचार श्रष्टता, माँगने 
की प्रदृत्ति व प्रमाद, ये सव तमोगुणी के लक्षण हैं । 
त्रयाणामपि चेतेषां गुणानां ज़ियु तिष्ठताम। 
इृदं सामाप्तिक ज्ञेयं क्रशों गुणलक्षणम ॥ 
भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान तीनों काल में रहनेवाले इन तीनों ही गुणों का 
यह आगे क्रम से कहा हुआ संक्षेप से लक्षण जानना । 
यत्तम्म कृत्वा कुव्वेश्व करिष्येश्चेव लजति । 
तजज़ेय विद॒षा सब्बं तामसं गुणलक्षणम्‌॥ 
जिस कर्म को करके, करतेहुए, ओर आगे को करने की इच्छा होने 
प्र लज्जा आवे, उन सबको विद्वान्‌ तमोगुणी कम्मे का लक्षण कहते हैं । 
येना5स्मिन्कर्म्मणा लोके स्यातिमिच्छति पुष्कलाम । 
सच शोचत्यसम्पत्तों तद्धिज्ञेय तु राजसम्‌॥ 
जो कम्म इस लोक में वहुत प्रसिद्धि के लिये कियाजाय ओर जिसके 
सिद्ध न होने से दुःख हो, उसको रजोगुणलक्षण काय्ये कहते हैं । 
यत्सवेंणेच्छाति ज्ञातुं चन्न लजति चा5प्चरन्‌ । 
येन तुष्यति चा5त्त्मा5स्य तत्सखगुणलक्षणम्‌ ॥ 
जिस कर्म को सब्बंधा जानने की इच्छा हो, जिसके करते हुए लज्जा 


७४ श्रीसत्याथेविवेक । 
न हो और जिस कम्मे के करने से श्ात्मा को सन्‍्तोष हो, उसको सच्खगुगा 
का लक्षण जाने । 
तमसो लगाएं कामो रजसस्लथ उच्यते । 
सत्तस्य लक्षएं धर्मः श्रेष्नयमपां यथोत्तरम ॥ 
तमोगुण का लक्षण काम, रनोगुए का लक्षण अशथैपरायणता और सच्ष्ब- 
गुण का लक्षण धम्मेपगायणता है । इनमें उत्तरात्तर श्रेष्ठ है । 
येन यॉस्‍्तु गएनेषां संसारान्‌ प्रतिपद्यते । 
तान्समामेन वक्ष्यामि सब्वेस्या5स्य यथाक्रमम्‌ ॥ 
इन सच्तादिगुणों में से जिस गुण के द्वारा करते हुए अपने कम्मे स जीव 
जिन गातया का प्राप्त होता हैं सा सक्षप से कहते है | 
देवत्व॑ सात्तिका यान्ति मनृष्यत्व॑ च राजमाः । 
तिय्येकलं ताममा नित्यमित्यपां त्रिविधा गतिः॥ 
सचगुणी मनुष्य देवत्व को, रजोंगुणी मनुष्यत्व को और तमोंगुणी ति- 
स्येक योनि को प्राप्त करते है । 
त्रिविधा त्रिविधेषा तु विज्ेया गोणिकी गतिः । 
अधमा मध्यमा5ग्रया व कम्म॑विद्याविशेषतः ॥ 
यह जा सक्ष्वाद गुणा स तान तरह का गाते कही गह है यह भी पन 
कम्मे ओर ज्ञान के भेद स तीन तीन भाग में विभक्न ४ । ( यथाः-अधम 
सास्विक, मध्यम सास्विक, उत्तम सास्विक, अधम राजसिक, मध्यम राज 
सिक्र, उत्तम राजसिक, अ्रधम तामसिक, मध्यम तामसिक, उत्तम तामसिक 
इत्यादि ) 
इन्द्रियाणां प्रसड्रेन धरम्मस्याःसेवनेन च । 
पापान्संयाति संसारानविद्धांसो नराधमाः ॥ 
यथा यथा निषेवन्ते विषयान्विषयात्मकाः । 
तथा तथा कुशलता तेषां तेपृपजायते ॥ 


प्रथमसमृन्लास । ७9 


तेथ्भ्यासाक्तम्मंणां तेषपां पापानामल्पवुद्धयः । 
संप्राप्नवन्ति दुःखानि तास वाखिह योनिषु ॥ 
तामित्रादिषु चोग्रेजु नरकेए विवत्तेनस्‌ । 
असिपत्रवनादी नि वन्धनच्छेदनानि च ॥ 
संभवॉश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः। 
शीतातपाभिघाताश्च विविधानि मयानि च ॥ 
अमऊदूब्भवासेएु वास जन्म व दारुणय्‌ । 
वन्धनानि व कष्टानि परप्रेष्य्वमेव चे॥ 
वन्धुप्रियवियोगॉरच संवामं चेव दुजनेः । 
द्रब्याजनज् नाशब मित्राउमित्रस्थ चाजनम्‌ ॥ 
जराजेवाप्रती का रा व्याधिमिश्चोपर्पी डनम्‌ । 
क्लेशॉश्च विविधॉस्ताँस्‍्तान्‌ झत्युमेव च दुर्जयम्‌ ॥ 
याहशन तु भावेन यद्यत्कम्म निषवते । 
ताइशेन शरीरेण तत्ततफलमुपाश्नुते ॥ 
इन्द्रियों के विषय में आसक्ति ओर धमंसेबा के अभाव से नराधम म्खों 
का अधांगात होता ; | विपया लाग ।जन वपया मे दान्द्रयां को लगात है 
उन्हां विपया मे दास्रव[साक् पदा हाता जाता है | इसक फल स इहलाक 
प्र वद्त दुध्णम आर परलाक मे भापण तामस, आसपत्रतव्॒त आाद नरक 
दख प्राप्त हाता है | देखपृएणा लाचयान मे जन्म, शांत ताप आद बे 
हुत प्रकार के भय, वारस्तार गब्भवास, अत्वस्त कष्ट के साथ जन्म, वन्ध 
नादि का दुःख, दूसरों का दासत्व, वन्‍्धु व मियजनों का वियोग, दुजनों 
के साथ सद्ग, अथ प्राप्ति का कष्ट, प्राप्त अर्था का नाश दुःख, मित्र-प्राप्ति 
का क, शत्रुओं स दुःख, निरुपाय जरा, रादों से पीड़न, क्षुपा पिपासादि 
बहु प्रकार कह, दु्निवार मृत्यु स्‍त्यादि अनन्त प्रकार के दुःख प-पियों को 
गन पड़ते हैं | जस ।|जस भाव मजा जा कम्पे किया जाता हें उसका 
फल उसा भाव के अनुसार शरार धारण करक प्राप्त हाता है | 


पाप 


७ श्रीसत्याथेविवेक । 
प्रह्धत्तिमाग के कर्मों का फल बताकर अब श्रीभमगवान मनुजी निहत्ति- 
पार्गीय कस्मों का वर्णन करते हैं । 
वेदाधम्यासस्तपो ज्ञानभिन्द्रियाणाब संयमः । 
अहिसा गुरुसेवा व निःश्रेयसकर परम ॥ 
सन्वेषासपि चेतेषामालज्ञानं परं स्व॒ृतस । 
तड़बग्रयं सन्वेविद्यानां प्राप्यते द्यम्तं ततः ॥ 
षृणणासेषां तु सब्वेषां कम्मेणा प्रेत्य चेह चे । 
श्रेयस्करत्तरं ज्षेयं सन्वेदा कम्मे वेदिकय ॥ 
बैदिके कर्मयोगे तु सब्बाण्येतान्यशेषतः । 
अन्तर्भवन्ति क्रमशस्तस्मिस्तस्मिन्‌ क्रियाविधों ॥ 
सुखाध्भ्यद्यिकबश्चैव नेः्श्रेयसिकमेव च । 
प्रवृत्त च निवृत्तत्न द्विवि्ध कमे वेदिकस ॥ 
इृह चाउम॒त्र वा काम्य॑ प्रवृत्तं कमे कीत्येते । 
निष्कामं ज्ञानपूर््व तु निवृत्तत॒पदिश्यते ॥ 
प्रवृत्त कम संसेब्य देवानामेति साम्यतास । 
निवृत्तं सेवमानस्तु भ्षृतान्यत्येति पद्म वे ॥ 
सर्वक्षतेषु चा5त्मानं सर्वभृतानि चा>तत्मनि । 
सम॑ पश्यन्नात्ययाजी स्वाराज्यमधिगच्छाति ॥ 
वेदाश्यास, तपस्या, ज्ञान, इन्द्रियसंयम, अहिंसा ओर गरुसेवा ये सब 
कस्मे सांक्ष के साधक है | इन सब मांक्षस्ताधन कस्मो मे से आत्खकज्ञान 
लाभ हा सब स॒ श्रष्ट ह आर सब ववद्या म॑ प्रधान हू | उसास हो म्मा 


होती है| इन छः कर्म्मों में से वेदाभ्यास कमे ही सबसे श्रेयस्क्रर ओर सब 
९ रे 

कम्म ही उसके अन्तग्ेत हें | वेदिक कमे दो शकार के हैं। यथा।-प्रह्त्त 

ओर निहत्त | इह या परलोक के सुख की कामना से जो कम्मे होता है बह 


प्रहत्तकम्मे हे। ओर ज्ञानमूलक निष्काम कम्मे ही निहत्तकम्प कहलाता है। 


प्रथमेसमंज़ांस । ७७ 





प्रहत्तकम्मे के सम्यक्षया अजुष्ठान होने से देवता के समान भी बनसक्े हैं 
ओर निहचकम्म को अभ्यास करने से पश्चभतों को अतिक्रम करके मोक्ष 
लाभ होता है | आत्मयज्ञशील महापुरुष सकल भूतों में आत्मा को और 
आत्मा में सकल भूतों को देखकर ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। यही कम्मयज्ञ की 
पूणाहुति है । 


प्रथम ससुल्लास का चतुर्थ श्रध्याय समाप्त हुआ | 


उपासना यज्ञ । 
परमात्मा के सान्निध्य को प्राप्त करने के लिये शात्त्रों में नो जो उपाय 
बताये गये हैं उनका नाम उपासना है | श्लति में लिखा है कि -- 


2. 2 श दि हर 
आत्त्यवापातात, तदातानमवावत्‌, 
तमेव विदिलाउतिशत्युमेति नाउन्‍्यः 
पन्‍्था विद्यतेश्यनाय ॥ 
परमात्मा की उपासना करनी चाहिये, उनको प्रसन्न करना चाहिये, 
उन्हंके स्वरूप के जानने से जीव मृत्युराज्यरूपी इस संसार को अतिक्रमण 
करसक्ला है, संसार से निष्कृति लाभ करने के लिये ओर दूसरा कोई 
उपाय नहीं हे । है 
प्रकृति के राज्य में इतनी अशानिति क्‍यों है ? अनन्त कोटि ग्रह उपग्रह 
शशि सूय्ये और नक्षत्रों को अनन्त शून्य में घुमाती हुईं प्रकृति माता ञ्र 
नादि काल से क्रिस परम पुरुष के चरण कमल में विज्लीन होने के लिये 
निरन्तर भ्रमण कर रही हैं ? जड़जगत्‌ मे इतना चाश्वल्य क्‍या हे ३ कान 
सब्वंग्यापी चेतनसत्ता समस्त ग्रह उपग्रहों के बीच कपेण्य-विकपेण को 
श्रुद्डला बॉधकर सबको घुमारही है ? उसी आकपेण ओर विकषेंण को 
जीव जगत्‌ में रागद्वेष रूप से प्रवाहित करके कोन अन्तय्योमी पुरुष अनन्त 
कोटि जावपूर्ण मायायय संसार को धारण कर रहे हैं ! इन सब बातो पर 
विचार करने से ओर झष्टि लीला पर संगम करने से मनीषी महात्माओं 
को अवश्य मालूम होगा कि मानों उपासना की अनन्त नदियां सबच्चिदानन्द 


छ्ट श्रीसत्याथविवेक । 








हक [क 


समुद्र की ओर प्रबल वेग से बह रही हैं। मुण्ठ कोपनिषद्‌ में लिखा है कि।- 
यथा नद्यः स्पन्दमानाः समद्रे 
5स्तं गच्बन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्धान्नामरूपाद्विसुक्कः 
परात्परं पुरुषमुपोति दिव्यम ॥ 

जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में मिलकर अपने पृथक नाम और 
सत्ता को त्याग करदेती हैं उसी तरह से ब्रह्मज्ञानी पुरुष नामरूपमयी माया 
से विमक्त होकर परत्रह्म में विलीन होजाया करते हैं । 

ब्रह्मसागर के लिये यह तीथेयात्रा केवल चेतन जगत्‌ में ही नहीं, परन्तु जड़ 
चेतनात्मक प्रकृति के सब्वेन्न यह भाव विद्यमान है | क्योंकि प्रत्येक चाश्वल्य 
का लक्ष्य जब निश्चल होना है ओर प्रत्येक अशान्ति का लक्ष्य जब शान्ति 
प्राप्त करना है तो निखिल जगत्‌ की अशान्ति शान्तिमय भगवान्‌ के चरण- 
कमल में विल्लीन होने के लिये ही होगी इसमें सन्देह क्‍या है । प्रकृति परि- 
णामिनी ओर त्रिगुणतरज्ञमयी होने से सदा ही चश्वला है इसलिये प्रकृति की 
कोई वस्तु निश्वल ओर आत्यन्तिकी शान्ति से युक्त नहीं है | यह शान्ति 
प्रकृति से परे, प्रकृति राज्य के अधिकार से अतीत विराजमान परमात्मा में 
ही है इस लिये उसी शान्तिमय परमात्मा के साब्रिध्य प्राप्त करने के लिये 
जो कुछ उपाय शा्र में वणोन किया गया है उसे उपासना कहते हैं | 

श्रीभगवान्‌ सच्िदानन्द के तीनों भावों के सम्यक्‌ परिज्ञान ओर उप- 
लब्धि के लिये ही भगवद्वाक्यरूपी वेद में कम्मेकाएड, उपासनाकाएड 
और ज्ञानकाएड का वणेन किया गया है | श्रीभगवान्‌ सद्भाव, चिद्धाव और 
आनन्दभाव से पूण हैं । कम्मे के साथ जगत्‌ का सम्बन्ध रहने से निष्काम 
कम्मेयोग के द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार करते करते कम्मयोगी सा- 
धक किस तरह से श्रीभगवान्‌ को विराद सत्ता मे अपनी सत्ता को विल्लीन 
करके उनके सद्भाव को उपलब्ध कर सक्ले हैं सो पहिले ही कहा गया है । 
ज्ञानकाण्ड के साथ परमात्मा की चित्सत्ता का सम्बन्ध रहने से ज्ञानी पु- 
रूप किस तरह से ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करके परमात्मा की चित्सत्ता 
का अनुभव करसक्के हैं सो आगे बताया जायगा। प्रकृत विषय उपासना 
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का है | वेद के उपासनाकाण्ड के साथ परमात्मा के आनन्दभाव का स- 
म्बन्ध है | परमात्मा आनन्द के रूप हैं । वेद में कहा है कि।- 
“ रसो वे सः ” “ आनन्द बह्येति व्यजानात्‌ ” 
“ झनन्दरूपं परम यद्धिमाति ” “ आनब्द 
ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्च न ” । 
परमात्मा आनन्दरूप है, ब्रह्म आनन्दमय है, उसके आनन्दरूप के जा- 
नने से जीव का निखिल भय नष्ठ होता है | 
उसी आनन्दरूप भगवान्‌ में ही संसार का सष्टि-स्थिति-पलय हे । वेदों 
में लिखा हे कि;- कप | हक | कप | कप 
आनन्दाड्यव खांल्वसान भृतान जायन्त 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्‍दं प्रयन्त्य- 
[कप ५ ९ 
भिविशन्तीति । 
आनन्द से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है, आनन्द के द्वारा ही 
समस्त संसार की रक्षा होती हे ओर उसी आनन्दमय परमात्मा में ही स- 
कल जीवों का लय होता हे । 
श्रीभमगवान की आनन्दसत्ता सव्वेग्यापिनी होने स संसार में जो कुछ 
रस है सब के मूल में वही आनन्द विद्यमान है | केवल विकाश ओर आ- 
धार के भेद से उसमें तारतमभ्य मालूम होता है | श्रीभमगवान्‌ रस के सागर 
हैँ | उसी रससिन्धु से विन्दु बिन्दु लकर जीव जगत्‌ में अनन्त रसों का 
विक्राश हुआ है | पिता के चित्त में जो पुत्र के लिये वात्सल्य रस, पूत्र के 
हृदय में जो पिता-माता के लिये श्रद्धारूप रस, पति के चित्त में जो पत्नी 
के लिये प्रेमरस, पत्नी के चित्त में जो पति के लिये मधुररस, माता के 
चित्त में जो पुत्र के लिये स्नेहरस, मित्र के चित्त में जो मित्र के लिये एक- 
प्राणतारूप रस, शिष्य के चित्त में जो गुरु के लिये शुद्ध श्रद्धारूप रस, भक्त 
के चित्त में जो भगवान के लिये भक्तिसस, ये सभी रस रसरूप आनन्दकन्द 
सब्चिदानन्द श्रीमगवान्‌ की आनन्दधारा से ही उत्पन्न हैं । जिस प्रकार 
माता श्रीगंगाजी श्रीविष्णभगवान्‌ के चरण कमल से एक धारा से निक- 
लती हुई शतधारा के प्रवाह से समस्त जिलोकी क्रो पवित्र कर रही है, उसी 
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प्रकार श्री भगवान्‌ की आनन्दरूपिणी मन्दाकिनी माया के विलासरूपी 
संसार में माया के ही प्रभाव से भिन्न भिन्न केन्द्र में अनन्तभाव से प्रकाशित हो 
कहीं स्नेहरूप में, कहीं श्रद्धारूप में, कहीं प्रेमरूप में, कहीं भक्तिरूप में प्रकट 
होकर समस्त संसार को पवित्र कर रही है। इस आनन्द का विकाश दो 
प्रकार से होता है । एक साक्षात्‌ चित्‌ के द्वारा चिदानन्द रूप से ओर एक 
माया के द्वारा वेषयिक रसों के रूप से | संसार में जितने वेषयिक रस हें 
वे सभी माया के सम्बन्ध से ब्रह्मानन्द के ही प्रतिविस्ब हैं । साक्षात्‌ सूय्ये 
के प्रकाश के साथ जलादिकों में प्रतिविम्बित सूय्ये के प्रकाश का जितना 
अन्तर हे ब्रह्मानन्द के साथ विषय सुघ्र का इतना ही अन्तर है ऐसा स- 
मझसक्के हैं । जिप्त प्रकार सूय्य का प्रकाश एक ही होने पर भी मलिन 
वस्तुओं में उसका प्रतिबिम्ब नाममात्र को होता है ओर स्वच्छ पदाधे में 
प्रतिविम्ब का प्रकाश पूर्णतया होता है, उसी प्रकार परमात्मा की आननन्‍्द- 
सत्ता के, माया के मलिन तामसिक पदार्थों के द्वारा प्रकटित होने पर, शुद्ध 
आनन्द नहीं रहता, परन्तु मलिन विषय सुख कहलाता हे ओर वो ही 
आनन्दसत्ता जब माया के मल्िन तामसिक राजसिक राज्य को छोड़कर श॒द्ध 
साक्ष्विक राज्य के द्वारा प्रकाश को प्राप्त होती है तभी उसका यथार्थ स्वरूप 
ब्रह्मानन्द के रूप में भक्त के चित्तकमल को भफुल्लित करता है | अतः यह सि- 
द्धान्त हुआ कि सकलरस के मूल में रसरूप भगवान्‌ की आनन्दसत्ता ही है, 
केवल गुणमययी माया को अलग अलग अवस्था के अनुसार ही एक आनन्द 
बहुधा विषय सुख के रूप में प्रकटित होकर संसार के जीबों को मुग्ध करता 
है ओर जहां माया को सत्ता नहीं हें वहां ही शुद्ध पूणोनन्द का प्रकाश है 
जिसको उपासना के द्वारा सिद्ध जीवन्पुक्त महापुरुष अनुभव किया करते हैं । 
विषय सुख ओर ब्रह्मानन्द का तत्त निर्णय करते समय विवत्तवादियों ने 
कहा है कि विषय सुख ब्रह्मानन्द की ही छायामात्र है। छाया को सत्य 
वस्तु समऋकर, प्रतिबिम्ब को असली चीज़ मानकर जीव प्रतारित होता है। 
प्रकृति के राज्य में सुख नाम से जो कुछ भतीत होता है सो उसी आनन्द का 
ही आभासमात्र है क्योंकि जब जगत्‌ आनन्द से ही उत्पन्न हे, आनन्द का 
ही विक्ते हे तो उसी आनन्द के आभास के सिवाय सुख नाम करके कोई 
दूसरा चांज हो ही नहीं सक्की | हृहदारण्यकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः 
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एपोउस्यथ परमानन्द एतस्थेवानन्दस्थान्यानि भूतानि 
मात्राक्षपजीवन्ति । 
यही ब्रह्म का परमानन्द है, अन्य जीवसपृह इसी आनन्द के ही अंश को 
लेकर ससार में रहते हैँ | पश्चदर्श! मे लिखा है के ; 
अयथाउञत्र वषयाननदा बह्यानन्दाशरूपभाक | 
निरुप्यते दारक्षतस्तदंशल श्रुतिजगों ॥ 
एपो5स्य परमानन्‍्दो यो5खण्डेकरसात्मकः। 
अन्यानि मूतान्येतस्य मात्रामेवोपसुझते॥ 
विषय सुख ब्रह्मानन्द का अंशरूप ओर द्वारस्वरूप है ऐसा श्रुति का भी 
सिद्धान्त है | परमात्य का जो शुद्ध आनन्द हैं सो अखएड ओर एकरस है| 
जीव उसी आनन्द के अंशमात्र को भोग करता है । अद्वैत ब्रह्म-सिद्धि में इस 
श्रोत सिद्धान्त को ही स्पष्ठ करके लिखागया है | यथा ३- 
| कर [कप 5 ९ 8 [4] आप 
वषयसरखभाप स्वरूपसखानातारच्यत, [वषयप्रापा 
सत्यामन्तस्ंखे मनासि स्वरूपसुखस्येव १रतिविम्बना- 
स्वाभहख दपणु सुखप्राताबम्बवत्‌ । 
विषय सुख स्वरूप के अतिरिक्त नहीं है। विषयभोग के समय अन्‍्त्मु- 
खीन चित्त में स्वरूप सुख का ही प्रतिविस्व पड़ता है जेसा कि सामने रकखे 
हुए दपेण में अपन मुख का प्रतिविम्व पड़ता है । 
किसी विषय के सामने आने ते अन्तःकरण, तन्मात्रा और इन्द्रियों के 
द्वारा उसमें लिप्त होकर सुख भोगता हे | अब विचार करना चाहिये कि 
इस सुख का कारण क्‍या है ? जगत्‌ में देखाजाता हे कि जिस विषय में 
चित्त एकाग्र होता है उसीसे मनुष्य को आनन्द मिलता है | योगी को ध्यान 
में आनन्द क्‍यों मिलता है ? उनका चित्त ध्येय वरुतु में एकाग्र होता हे इस 
लिये । कवि को प्राकृतिक शोभा देखने से आनन्द क्‍यों होता है ? उनका 
चित्त प्रकृति माता के रूपसागर में मग्न होजाता हे इसलिये । मित्र को दे- 
खने से मित्र के चित्त में आनन्द क्‍यों होता है ? दोनों चित्त एक ही सुर में 
वँधेहुए हैं इसलिये | जिसका जिस वस्तु पर राग है उसका उसी में चित्त 
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एकाग्र होने से उसीसे आनन्द मिलता हैं। अब देखना चाहिये कि चित्त 
के एकाग्र होनेसे आनन्द क्‍यों होता हैं ? किसी गृण या किसी भाव के 
अवलम्बन से जब चित्त एकाग्र होता है तो उस समय अन्यान्य इन्द्रियों 
का चाश्वल्य नए होकर उसी एक विषय में चित्त की एकरसता प्राप्त होती 
है, ओर उस दशा में एकाग्र चित्त पर आत्मा का प्रतिविस्व पड़ता है। आत्मा 
जब आनन्दमय है तो उसके प्रतिविम्ब में भी कुछ आनन्द हे | जेस सूय्य 
में प्रकाश रहने से जल प्रतिविश्बित सूय्य में भी कुछ प्रकाश है | विषयी को 
विषय भोग के समय वही प्रतिबिश्विव सुख या छायाह्ुख मिलता है। 
विषयी उसको ही भूल से यथार्थ आनन्द समझकर प्रतारित होता हैं| क्या 
विषय में सुख है ! नहीं । सुख हुआ; चित्त एकाग्र हुआ इसलिये | सुख हुआ, 
एकाग्र चित्तपर आत्मा का प्रतिबिस्व पड़ा इसलिये | अतः सिद्धान्त हुआ कि 
सब सुख के यूल में एक ब्रह्मानन्द ही है । विषयी को विषय साक्षात्‌ कोई 
सख नहीं देसक्का है, केवल चित्त को एकाग्र करने से प्रतिबिम्बित झुख देने 
का निमित्त बनता है, विषय के अवलमस्बन से चित्त एक्राग्र होता हैं, एक्काग्र चित्त 
में आत्मा प्रतिबिख्बित होते हैं | सुख उसी प्रतिबिस्ब का ही है । यह भक्ति 


के सम्बन्ध से छायासुखमात्र है| साक्षात्‌ चिदानन्द नहीं है | 


बन 


पहले ही कहागया है कि समस्त संसार की प्रदहत्ति ओर गति, शान्ति ओर 
सुख के लिये है । संसार में जो कुछ कार्य होता हे सबके मूल में सुखेच्छा 
ही विद्यमान है | छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा है कि: 


यदा वे करोति सखमेव लब्ध्धा करोति, नाओसुख॑ 
लब्ध्वा करोति, सुखभेव लब्ध्वा करोति। 


सुखप्राप्ति की इच्छा से ही जीव हरेक काय्य में प्रतत्त होता है । यह सुख 
वास्तव में ब्रह्मानन्द है । आनन्दमय परमात्मा के व्यापक होने से समस्त 
जीवों में उनकी आनन्दसत्ता विद्यमान है। अन्तर्निहित वही आनन्द्सचा 
जीव को हरेक कार्य में प्रदत्त करती है | संसार में समस्त जीत्र रातदिन 
उसी अन्तर्निहित निर्व्विकार शाश्व॒त ब्रह्मानन्द की भाप्ति के लिये घूमरहे 
हैं। परन्तु अविद्या के वशवरत्ती होने से जीव उस नित्यानन्द को जिसके 
लिये उसके हृदय में प्रेरणा भरीहुई है, भूलकर छायासुखरूपी विषय सुख 
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को ही नित्यानन्द समझ लेता है, ओर उसीमें बैधजाता है। अज्ञान के 
कारण जीव को दोनों में भेद प्रतीत नहीं होता है । जिस प्रकार कस्तूरीमृग 
अपने नाभिस्थित कस्तुरी के गन्ध से उन्यत्त होकर जहुल में उसको ढँढ़ता 
रहता है, उसे मालूम नहीं पड़ता है कि गन्ध उसके भीतर से ही आरही है, 

र कहीं स नहीं, उसी प्रकार जीव माया के भलभलेये म॑ आकर नहीं 
समभसक्का कि वह आनन्द जिसके लिये बह नित्य घमरहा है, उसकी 
स्थिति भीतर में ही है, कहीं वाहर नहीं हे | इस प्रकार से भीतर के नित्या- 
नन्‍द को भूलकर जीव बाहर उस प्रेम के लिये भटकता रहता है और वि- 
पय में उस नित्यानन्द को अन्वेषण करता है | परन्तु जो सुख असल में है 
वह छाया में केसे आसक्का हैं | जीव के हृदय की वासना, भीतर की प्रेरणा 
जब ब्रह्मानन्द के लिये है तो उसको विषय सुख में शान्ति और तृप्ति नहीं 
होसक्ली हे । क्‍योंकि ब्रह्मानन्द नित्य हे ओर विषय सुख चश्वला प्रकृति के 
सम्बन्ध से होने के कारण अनित्य हैं । ब्रह्मानन्द में निरवाच्छिन्न सुख 
ओर विषय सुख में त्रिगुएमयी प्रकृति के सम्बन्ध रहने से दुःख मिलाहुआ 
है | मन्दाकिनी के पवित्र जल में स्नान करने के लिये जिनके हृदय की 
वासना है, मिथ्या मृगजल में स्नान करने से उनकी शान्ति केसे होसक्की 


[8 /+ 


है | इसलिये नित्यानन्दप्रयासी जीव दुःखपरिणामी विषय सुख में बद्ध 


रे] 
डे ८& 


होकर सुख के बदले में दुःख ही भाग करता रहता है । विष्णुपुराण में 
लिखा है कि ; 
यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 
तावन्तो5स्य निखन्यन्ते हृदये शोकशह्ूवः ॥ 
व जितना ही विषय के सुख में चित्त को लगाता है उतना ही उसके 


हृदय में दुःख का वाण विद्ध होता है | श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में भी 
कहा है 





८१ 
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ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आवमन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 
विषय के साथ इन्द्रियों के स्पश होने से जो छुछ सुख होता है वह 


८9 श्रीसत्याथेविवेक । 





सब दुःख का ही देनेवाला है, क्योंकि वह सब नाशवान्‌ ओर परिणाम दुःखद 
सुख है, इसलिये विचारवान्‌ पुरुषों को उसमें रत नहीं होना चाहिये । 
इस प्रकार से जीव सुख की इच्छा से विषयों में छुग्ध होकर जब सत्य 
सुख के बदले में दुःख ही भोगता रहता है तो उसे वेषयिक सुख की आनि- 
त्यता प्रतीत होने लगती है | क्योंकि वेषयिक्त सुख यदि सत्य होता तो 
उसमें दुःख़ क्‍यों ! परिणाम क्‍यों £ अनित्यता क्‍यों १ सत्य वस्तु की 
अनित्यता और क्षणभइगुरता नहीं हुआ करती है| अतः यह सुख यथार्थ 
आनन्द नहीं है कि जिसके लिये जीव के चित्त में भेरणा हो रही है ओर जीव 
जिसको रात दिन अन्वेषण कररहा हे । सत्य के प्रयासी मिथ्या में नहीं 
रहसक्के, आनन्द के पृत्र निरानन्द्मय विषय सुख में शान्तिलाभ नहीं कर- 
सक्के, इसलिये जीव को जब द्नी पुत्र कुटुम्ब ओर धन सम्पत्ति में अन्वेषण 
करने पर भी यथार्थ सुख लाभ नहीं होता है, तो जीव उससे चित्त को हटा 
कर नित्यानन्द की ओर चित्त को लगाता हे ओर ऐसा विचार भी करता 
है ककि जब विपय में सुख नहीं है, तो सुख आत्मा में ही हे | विषय केवल 
चित्त को एकाग्र करके अन्तःकरण पर आत्मा के प्तिविम्ब लाने का कारण 
बनता है, सुख आत्मा क प्रतिविस्त्र में ही है, विषय में नहीं, तब क्‍यों ऐसा 
विषयरूपी कारण बनाया जाय कि जिसके साथ हज़ारों प्रकार के दुःख 
लगे हुए हैं ओर जो शरीर मन भाण आर आत्मा का नाश करदेता है । 
जब चित्त की शान्ति से ही आत्मानन्द मिलता है तो विषय के निमित्त से 
शान्त न करके श्रीभमगवान्‌ के चरण-कमल में ही मन को क्‍यों न शान्त 
करें; उससे शान्तिजनित आत्मानन्द भी मिलेगा ओर विषय के साथ 
सम्बन्ध न होने से तज्जन्य परिणाम ताप आदि दुःख नहीं होगा। इस प्रकार 
के विचार से जीव वेषयिक सुख की ओर से चित्त को हटाकर भगवत्सा- 
ल्रिध्य प्राप्ति के लिये जो कुछ पुरुपा् ऋरता है उसीका नाम उपासना है। 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में इस विपय पर एक सुन्दर मन्त्र हे। यथा;- 


स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्ों दिश॑ं दिशं पतित्वाउन्य 
तआ्रयतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु सोम्य 
तनन्‍्मनो दिशं दिश॑ पतित्वान्यत्राउयतनमलब्ध्वा 
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सका े धृ 7 कि ल् 
आएमवबापश्रयत आएब्चन्दन ह सम्य मन हाीत । 

जिस प्रकार व्याष्र के हाथ में सूत के हारा बँधा हुआ पक्षी इधर उधर 
जड़जाने के लिये चेष्टा करने पर भी जब असमथे होजाता है तो बन्धन के 
स्थान में ही आकर बैठ जाता है, उसी प्रकार जीव याया के द्वारा रचेहुए 
श्रमजाल में फँसकर अन्तरात्मा के साथ जो प्रेम की डोरी वँधी हुईं है उस 
को तोड़ने के लिये प्रयत्ष करता है, परन्तु जब समस्त इन्द्रियों के विषय में 
अन्वेषण करने पर भी उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती है तो अन्त में 
समस्त प्रेम ओर आनन्द के पूल परमात्मा की ही शरण में ही जाकर उपा- 
सना-के द्वारा शान्ति प्राप्त करता है । 

सनातनधम्म के सिद्धान्तानुसार ब्रह्म के तीन स्वरूप वर्णन किये गये 
हैं| यथा;-ब्ह्म, इंश ओर विराट | श्रुति में लिखा है कि)- 


५5 [कर 


४ पा किक ९ 
पोथ्यमात्मा चतुष्पात्‌ पादोउस्थ सर्वभूतानि जिपाद- 
+$ ९ 
स्याइतादाब। 
परमात्मा के चार पाद हैं उनमें से एक पाद में ख॒ष्टि होती है और तीन 
पाद रष्टि से बाहर हैं। परमात्मा के जिस भाव में छष्ठटि नहीं हे, जिसके 
साथ माया का कोई सम्बन्ध नहीं है, एवं जो भाव माया से अतीत अव्यक्त 
ओर अवाड्मनसोगोचर हे उसको ब्रह्मभाव या निगुण ब्रह्म कहाजाता है। 
उपनिषद्‌ में इस भाव का वर्णन किया गया है। यथा३- 
हर अमन: न्‍ | आर 
न तत्र चक्षुगच्छांते न वाग्‌ गच्छांत न मनो न विश्वो 
न जानीमः । 
व जज 0 ए्‌ 2 
यता वाचा निवत्तन्त अग्राप्प मससा सह। 
आननदं बह्मणों विद्वान न विभेति कुतश्च न ॥ 
ब्रह्म चक्ष बाक्‌ आदि इन्द्रियों से और मन बुद्धि से परे है । मन और 
वाणी उन्हें प्राप्त नहीं करसक्नी, केवल ज्ञानी महात्मा उनकी आनन्दसत्ता 


३ ७ ३ 


की जानकर |नंभय होते है | श्रीमद्धागवत में ।लखा हक़ 
शब्दों न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियाथों, 
माया परेत्यभिसुखे व विलजमाना । 


दि श्रीसत्याथेविवेक । 





किक + +$ 
तू पद भगवतः परमस्य उद्सा; 
8 हर श्र ज्‌ * (४5५ ४. हे 
ब्रह्मेति यद्धिदरजससु्ख विशोकम्‌ ॥ 
जहां क्रियाथंक शब्द किसी काम का नहीं होता है, माया जहांपर पहुँ- 
चने में असमथों होकर लज्जा से दूर हटजाती है, संसार के सुखदुःख से 
रहित निरवच्छिन्न आनन्दमय वही परम पद निगुण ब्रह्म का हे । 
ब्रह्म के जिस भाव के साथ माया का सम्बन्ध हे अथोत्‌ जिस भाव में उन्हीं 
के ईक्षण से शक्षिमती माया संसार के सृष्टि स्थिति प्लय को करती हे, 
प्रकृति के साथ सम्वन्धयुक्ष उस भाव को इश्वर कहाजाता है| वाजसेनीय 
संहितोपनिषद्‌ में इन दोनों भावों के वर्णन के लिये एक सुन्दर मन्त्र कहा 
गया है | यथा $- 
पय्यगाउछुक्रमकायमत्रणमस्नावर०शझुद्धमपापावडूस । 
कविमेनीषी परिशृः स्वयम्प्ृयोथात्तथ्यतोः्थांन्‌ व्यद 
धाच्लाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 


इसमें परमात्मा के निगुण भाव का वणेन ऊपर के अंश में किया गया 
है इसलिये सव विशेषण क्लीव लिक्न बताये गये हैं। यथाः-वे परमात्मा 
शुक्र अथाव शुद्ध है, अकाम अथांतू सृक्ष्म शरार स राहत हैं, त्रण आर 
सनायु शन्य अथांत्‌ स्थूत्न शरार स राहत है, शुद्ध अथात्‌ आवद्यामल राहत 
ओर अपापविद्ध अथात्‌ पुण्य पाप सम्बन्ध रहित हैं, इससे तात्पय्य यह है 
कि परमात्मा कारण शरीर से भी रहेत हैँ | इतना कह करके दूसरे आधे 
में परमात्मा के सगुण भाव का वर्णन किया है। यथा; परमात्मा कवि अ- 
थांत्‌ भूत-भविष्यत्‌ू-बचेमानदर्शी हैं, मनीषी अर्थात्‌ सन के प्रभु हैं, परिभ्लु 
अथात्‌ सर््बोपरि विराजमान हैं, स्वयस्भु अथांत्‌ इनके वनानेवाले कोई नहीं 
हैं । एताहश सब्वेब्यापी परमात्मा संवत्सराधिपति प्रजापतियों को ठीक 
ठीक कस्से फल आर कत्तव्य वषय दभक्क कर दत हैं। इसी प्रकार से 
माया के साथ सम्बन्ध ओर माया के साथ सम्बन्ध का अभाव इन 
दोनों अवस्थाओं के अनुसार ब्रह्ममाव ओर इंश्वरभाव की सिद्धि श्र॒ति में 
की गई है| श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में लिखा है कि।- 
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मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरस । 
तस्यावयवश्षेस्तु व्याप्त सब्बेमिदं जगत्‌॥ 
भर््ात साथा ह आर श्श्वर उसके चत्ानवाल माया है | उनके शरार 
से हा समस्त ससार व्याप्त ह | ये वणेन परणात्मा के समगुण अथात्‌ इश्वर 
भाव का है | 
ब्रेत्ञ का तीसरा भाव विराद है । अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय उनका 
सब्बेब्यापी शरीर है उसे विराट कहते हैं | श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा है। 
यथा; - 
“ सब्वेतः पाणिपाद तत्‌ सब्बेतोत्षेशिरोमुखस ।” 
“ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतों बाहुरुत 
विश्वतस्पात्‌। ” 
उनक पाणपाद, उनक चक्त सर या सुख सवत्र है, समस्त वृश्व उन 
का हां रूप हैं, इत्याद | यह सब |वराद मूंत का बणेन हूं | 
महर्पियों ने इन तीन भावों को अध्यात्म अधिदेव ओर अधिभूत करके 
भी वर्णन किया है| महर्षि वसिष्ठजी ने कहा है किः- 
यत्तदह्म मनोंवाचामगोचरमिती रितम । 

+ (८७ (१ (रे श्र 
तत्सव्बंकारण विद्धि सब्बोध्यात्मिकमित्यपि ॥ 
अनावन्तमजं दिग्यमजरं ध्रुवमव्ययस्‌ । 
अप्रतक्यम विज्ञेयं ब्रह्माग्रे संप्रवर्तेते ॥ 
स्वेच्छामायाख्यया यत्तजगजन्धादिकारणम्‌ । 
इंश्वराख्यं तु तत्तत्तमधिदेवमिति स्खतम ॥ 

(४ | कप रु ( ५ 5 ७. 
सम्वेज्षः सदगुरुनित्यों हनन्तयोमी कृपानिधिः । 
सब्पेसद्गुणसारात्मा दोषशून्यः परः पुमान्‌ ॥ 
यत्कार्य्य॑ब्रह्म विश्वस्थ निधानं प्राकृतात्मकेश । 
विराडारुय॑ं स्थूलतरमधिभूत॑ तदुच्यते ॥ 


द् श्रीसत्याथेविवेक । 


छु जे जे [ #कप ५ (७ 
यस्यहावयवेल्ाकान्कल्पयान्त मनाोाषणएु: । 
कव्यादिभिरधः सप्त सपोर्ट जघनादिभिः ॥ 

परमात्मा की जो सत्ता मन वाणी से अगोचर, सब्बंकारण, अनादि, 
अनन्त, अज, दिव्य, अजर, घुव, अव्यय ओर विचार एवं ज्ञेव सम्बन्ध से 
बाहर हे उसको ब्रह्ममाव या आध्यात्मिक भाव कहते हैं। जिस भाव में 
उनकी इच्छारूपिणी माया के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति होती है; 
जो सब्वेज्ञ, सब का गुरु, नित्य अन्तय्योभी, करुणामय, सकल सदूगुणों 
का आधार, निर्दोष एवं श्रेष्ठभाव हे उसे इश्वरभाव या अधिदेवभाव कहते 
हैं। ओर परमात्मा का जो काय्ये ब्रह्मरूपी समस्त विश्व का आधार रूपे 
स्थूलभाव है उसका नाम विराट है | इसी भाव में लोकों की करपना करते 
समय मनीपी लोगों ने कहा है कि उनके नाभि के ऊपर सप्त्नोक ओर 
अधोदेश में सप्तत्तोक, इस प्रकार से चतुदेश भुवन हैं । 

ब्रह्म के इन तीनों स्वरूप की उपासना के लिये शा्र में क्रिया सिद्धांश 
रूप से चार योग बताये गये हैं | यथा;-मन्त्रयोग, हठयोग, खययोग और 
राजयोग । ब्रह्म का निराकार ओर व्यापकरूप परिच्छिन्न और चश्चल 
बुद्धि मनुष्यों के लिये प्रथम दशा में धारणा के अन्तभूत नहीं होसक्का है, 
इसलिये प्रथम तीन प्रकार के योगों में चित्त को स्थूल से सक्ष्म की ओर 
उन्नत करने की विधि बताई गई है । मन्त्रयोग थें स्थल मूर्ति का ध्यान 
किया जाता है | ब्रह्म की निगुण मूर्ति कल्वना से अतीत है इसलिये 
महरपियों ने समाधियुक्त वुद्धि के द्वारा परमात्मा की प्रकृति के साथ की बि- 
विध लीलाओं को देखकर 3न लीजल्याओं के भावों को पूर्ति के रूप में प्रथम 
दशा के साभकों के कल्याण के लिये प्रकट किया है | यह बात स्वतः सिद्ध है 
कि यावन्मात्र रूप भाव का ही स्थूल विकाश है | दृश्य जगत्‌ भावजगत्‌ क 
ही विस्तारमात्र है । इसलिये भगवद्धावों के ही अवलम्बन से जो रूपों की 
कल्पना महर्षियों ने की हे वहही मन्त्रयोग की ध्ययवस्तु हे । यह कल्पना 
मिथ्या मानस कल्पना नहीं है, परन्तु सत्य भगवद्धावों के अनुसार शुद्ध 
बुद्धिकतत सत्य कल्पना है। जेसा कि शास्त्र में कहा हे कि ।- 


निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कतुमनीश्वराः । 
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ये मन्दास्तेःनुकम्पन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥ 
वर्शाकृते मनस्थेषां संशुणबल्यशीलनात। 
तदेवाविभवेत्साथादपेतापरविकृ्पनय ॥ 
निविशेष परव्रह्म के साधन में असमर्थ प्रथम दशा के साधकों के लिये 
कृपा करके महपियों न सगुणा मूर्ति का साधन बताया ह । साकार यूर्ति पर 
चित्त का एकाग्र करते करते मन वशीभूत होजाने पर निगराकार के साधन 
के लिये अधिकार प्राप्त होता हे | इसी सिद्धान्त के अनुसार इंश्वर की पांच 
पूर्ति कल्पना कीगई हैं जिसको सगुण पत्चोपासना कहते हैं | यथा;- शिव, 
शक्कि, विष्णु, सूस्ये ओर गणेश । ये पांच इश्वर की ही मूर्ति हैं, केवल पश्च 
तत्वों के विचार से एक इंश्वर की पश्चपूर्ति हैं । इन सब तत्वों का विचार 
ओर भाव के अनुसार मूर्ति कल्पना का रहस्य “ मन्त्रयोग ” नामक अध्याय 
में वणन कियाजायगा | 
दूसरा अधिकार यह हैं कि साधक का. चित्त हृटयोगोक्क ज्योतिर््यान में 
लगाया जाता है । ज्योति मगवान्‌ की चित्सत्ता का स्थूल प्रकाश और मूर्ति 
में सक्ष्प है । इसलिय ज्योतिथ्यान के द्वारा साधक का चित्त सृक्ष्म राज्य 
की ओर अग्रसर होता हैं । 
तीसरे अधिकार में लययोगोक्न विन्दुध्यान में चिच को लगायाजाता है | 
यह विन्दु साक्तिक प्रकृति का प्रकाश है जोकि लययोग की उन्नत दशा 
में साधक को दिखने लगता है ओर वह उसीमें चित्त को एकाग्र करके 
ओर भी सूक्ष्मतर राज्य में प्रवेश लाभ करता है । 
इसी प्रकार से इन यागों के द्वारा चित्त की उन्नाति होने पर तब निगुण 
ध्यान में अधिकार हुआ करता है | उस समय साधक ब्रह्म, इश्वर और 
विराट इन तीनों पर ही राजयोगोक्त साधनों के द्वारा चित्त को लग करके 
उपासना के परम लक्ष्य भगवत्सालिध्य लाभ को प्राप्त करता हैं | निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध योगी जन्म-मरण रूपी संसार चक्र से मुक्त होता हैं । इन सब 
साधनों का रहस्य चारों योगों के स्व॒तस्त्र स्वतन्त्र अध्यायों में पूणेतया 
बताया जायगा | इस प्रकार से निगुण ब्रह्मोपासना, सगुण पश्चोपासना ओर 
इनके क्रियारूप से चार प्रकार के योग साधन, ये उपासना के छः अज्ञ हुए । 
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इसके अतिरिक्न उपासना के ओर भी तीन अजह्ढ हैं| यथाः - अवतारो- 
पासना, ऋषि देवता व पितरों की उपासना ओर प्रेतादि निकृष्ठ विभूततियों 
की उपासना । मनुष्यों को प्रकृति स्वभावतः निम्नाभिमुखिनी है । उपासना 
उस निम्नगामिनी प्रकृति की गति को बंदल कर ऊपर की ओर ले जाने के 
लिये विधि बताती है । परन्तु प्रकृति एकाएक ऊपर नहीं जा सक्ती । अतः 
उपासना के विविध अज्ग बताये गये हैं जिनके अवलम्बन से साधक क्रमशः 
अपनी प्रकृति को सात्विक बनाता हुआ ऊपर की ओर लेजासक्का है। 
इसलिये स्वभावतः तांमसिक प्रकृति के मनुष्य के लिये प्रेतादिकों का भी 
साधन बताया गया है | जड़ प्रकृति चेतन शक्ति के बिना काम नहीं कर 
सक्ली | यह चेतन शक्ति प्रकृति के सात््विक ओर तामसिक राज्य के विचार 
से दो प्रकार की है; सात्तिक प्रकृति पर अधिप्लात्री चेतनशक्तकि देवी 
शक्किं कहलाती है | ओर तामासिक प्रकृति पर अधिप्ठान्री शक्ति आसुरी 
शक्ति कहलाती है| हृहदारण्यकोपनिषपद्‌ में लिखा है किः- 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ततः 
कारनीयसा एवं देवा ज्यायसा असुराः । 
प्रजापति की सृष्टि में दो शक्ति काम करती हैं, देव ओर असर । उनमें 
से जीव-प्रकाति स्वभावतः निश्चाभियुखिनी होने से असुरों की शक्ति ज़्यादा 
ओर देवताओं की शक्कि कम हुआ करती है । प्रेतादि निक्ृष्ठ विभृतिगण 
इस तामसिक भूमि से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये कामनावाले तामसिकलोगों 
के आराध्य हैं। परन्तु देवता ऋषि ओर पितरों की उपासना उद्चधकोटि की 
है। पहिले ही कहागया हे कि जड़वस्तु चेतन शक्ति के सञ्चालन से ही 
नियमित काय्ये करसक्ली है | इसलिये जड़ प्रकृति के भिन्न भिन्न विभाग के 
सम्चालन के लिये बहुधा इंश्वरीय शक्ति नियामकरूप से संसार में कार्य्य 
करती है | प्रकृति का विभाग असंख्य होने पर भी उसे प्रधान तीन भाग में 
विभक्ल करसक्के हें | यथा;ः-आध्यात्मिक विभाग, आधिदेविक विभाग और 
आधिभोतिक विभाग | प्रथम विभाग के साथ ज्ञान का, दूसरे विभाग के साथ 
कस्मे का, ओर तीसरे के साथ स्थूल दृश्य का सम्बन्ध है | इन तीन वि- 
भागों के सज्चालन करनेवाल्ली चेतनश॒क्ति ऋषि देवता ओर पितर कहलाती 
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है । ऋषिशक्लि आध्यात्मिक विभाग की, देवीशक्ति आधिदेविक विभाग की, 
ओर पितृश॒क्ति आधिभोतिक विभाग की सब्चालक है । इनकी उपासना 
आसुरी शक्ति की उपासना से उन्नत व द्वितीय कोटि की उपासना है | इन 
सब श॒क्कियों का विशेष महिमावणन ओर इसकी पूजा से क्‍या क्‍या फल 
की प्राप्ति होती है सो आगे दतलावेंगे | 

अवतारों की उपासना उक्क दोनों उपासनाओं से उन्नत तृतीय श्रेणी 
की है। हिन्दू शास्त्र के सिद्धान्तातुसार संसार में जो कुछ शक्ति का विकाश 
देखाजाता है वह सब इश्वर की ही शाक्ति है | जड़वस्तु में जड़शक्ति रूप से 
और चेतनवस्तु भें चेतनश॒क्ति रूप से इंश्वर की सब्वेव्यापिनी शक्ति प्रकट 
हुआ करती है | इसी शक्ति को कला भी कहते हैं | कला का विकाश जाँव 
भाव के प्रथम विकाश से लेकर अन्त तक है | जीवभाव का प्रथम विकाश 
उद्डिज्ज योनि में होता हे । इसलिये उाह्निज्ज योनि में एक कला का विकाश 
बताया गया है| तदनन्तर स्वेदज कृषि कीट आदि योजनियों में भगवान्‌ 
की शक्ति की दो कला विकाश होती है | उसके बाद अण्डज योनि में तीन 
कला का विकाश ओर जरायुज के अन्तगेत पशुयोनि में चार कला का 
विकाश होता है | कला अर्थात्‌ शक्ति के विकाश से उद्धिज्ज, स्वेदन आदि 
चेतन योतनियों में क्‍या क्‍या लक्षण प्रकट होता है सो अवतारतत्त् के 
विस्तारित बणन में बताया जायगा | जीव उन्नत होता हुआ मनुष्य योनि में 
जब पहुँचता है तो उसमें पांच कला से लेकर आठ कला तक का विकाश 
देखने में आता है। साधारण मलुष्यों में पांच कला, विशेष मनुष्यों में उस 
से अधिक कला ओर विभूतियुक्त असाधारण पुरुषों में आठ कला तक का 
विकाश होता है । परन्तु ये सभी विकाश जीवकोटि के हैं। इसके अतिरिक्ष 
श॒क्कि के विकाश होने की आवश्यकता हो अथात्‌ धम्मे की रक्षा ओर अ- 
धरम्मे के नाश के लिये आठ कला से अतिरिक्त शाक्ति के आविभाव की 
आवश्यकता प्रकृतिराज्य में हो तो जिस असाधारण अलोकिक केन्द्र के 
द्वारा वह शक्षि प्रकट होती है उसे अवतार कहते हैं| इसी प्रकार से भगवान्‌ 
की श॒क्कि प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार £ कला से १६ कला तक 
प्रकट होती है । नो दस आदि कला के अवतार अंशावतार कहलाते हैं 
और सोलह कल्ा के अवतार पू्ोवतार कहलाते हैं | अवतारों का आवि- 
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भोव धस्मे की रक्षा ओर अधस्मे के नाश के लिये होता है । वे शक्ति 
भगवान की हैं इसलिये जिस केन्द्र स इस प्रकार अलौकिक शक्ति का बि- 
काश हा वह अवताररूपी केन्द्र सब्बेधा पूज्य है। यही अवतारोपासना का 
संक्षिप्त विज्ञान है । इसका विस्तार आगे किया जायगा | इसके अनन्तर 
सगण ब्रह्मरूपी पश्चदेवोपासना ओर अन्त में निगेण ब्रह्मोपासना, इस रीति 
से उपासना के ये पांच अछ् ओर क्रियारूप से चार योग, कुल नो अड्ज 
हुए; जिनके अधिकारानुसार अनुष्ठान से साधक को भगवत्साब्निध्य प्राप्त 
होता है ओर निःश्रेयस पदवी मिलती है । 

मन्त्रयोग, हठयोग ओर लययोग, इनमें से क्रिसी एक की सिद्धावस्था 
में साधक राजयोग का अधिकार प्राप्त करके कृतकृत्य होता-है। उपास्य 
के अनसार भ्रतप्रेतादि का उपासक केवल इहलोकिक सुख प्राप्त करता है 
ओर कभी कभी उसकी दुगति भी होती है । ऋषि देवता ओर पितरों का 
उपासक इहलोकिक ओर पारलोकिक दोनों प्रकार के अभ्युदय को भाप्त 
करता है। शाद्रों में ऐसा कहा हे कि सकाम बुद्धि से जो अवतारोपासना 
और सगण पश्चोपासना करते हैं वे केवल इहलौकिक ओर पारलोकिक 
अच्यदय प्राप्त करते हैं, परन्तु निष्फामरूप से अवतारोपासक हो, अथवा 
सग॒ण पश्चोपासक हो, अथवा निगुण ब्रह्मोपसक हो, उनकी उपासना 
मुक्किप्द होगी | 

भक्कि उपासना का प्राण और योग उपासना का शरीर है। चित्त में 
भगवान्‌ के प्रति जिस अनुराग के उदय होने से भक्त भगवान्‌ का साब्निध्य 
लाभ करसका है उसे भक्ति कहते हैं ओर जिन सब शारीरिक ओर मान- 
सिकक क्रियाओं के अनुष्ठान से चित्त शान्त होकर आत्मा के स्वरूप को 
दिखा सक्का हे उसे योग कहते हैं। इसलिये उपासना की उन्नति ओर 
पूरणेता प्राप्ति के अथे प्राणरूपी भाक्ते आर शरीररूपी योग की परम 
आवश्यकता है । 

भक्कि उपासना का प्राणरूप हें इसका भाव यह है कि जिस प्रकार शरीर 
में प्राशशक्ति के न रहने से जीव का जीना ओर बढ़ना असम्भव हैँ, उसी 
प्रकार से उपासना के साथ भक्ति के न रहने से साधक की उपासना-माग 
में स्थिति ओर उन्नति नहीं होती | जीव प्रीति को तीन भाग में विभक्क कर 
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जे 


सक्के हैं। यथाः-स्नेह, प्रेम ओर श्रद्धा । अपने से छोटों में जो भ्रीति, जेसा 
कि पुत्र कन्या में, उसको स्नेह कहते हैं | अपने बराबर वालों में जो प्रीति, 
जेसा कि मित्र के साथ, उसको प्रेम कहते हैं । अपने से उच्च कोटि के 
लोगों में जो प्रीति, जेसा कि माता पिता के साथ, उसको श्रद्धा कहते हैं । 
परन्तु ये तीन प्रकार की प्रीति ही लौकिक है ओर उनके आधार के नाश- 
वान्‌ होने से क्षणमडूगुर हे | इसलिये जीव की प्रीति अनित्य संसार से 
उठकर नित्य आनन्दमय भगवान्‌ के चरणां कमलों में जव लगजाती है तब 
ही वह अलोकिक प्रीति भक्ति कहलाती है | 

भक्ति प्रधानतया तीन भाग में विभकू हे । यथाः-वेधी, रागात्मिका ओर 
परा । बंधी भाक्ति प्रथम दशा की भक्ति है | इसमें बहुत अकार को अच्चेन 
वन्दन कीत्तेन आदि विधियों के द्वारा साधक भगवान्‌ के प्रति प्रेम का 

भ्थास करता है। रागात्मिका, भक्ति की दूसरी अवस्था है | इसमें भगवान्‌ 

के साथ भक्त के चित्त का पवित्र प्रेम बनजाता हैं | जिस प्रकार विषयी लोग 
विषय में आसक्ल होकर रात दिन उसीमें मग्न रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से 
साधक भाक्ति की रागात्मिकरा दशा में संसार के प्रति प्रेम को छोड़कर, संसार 
को चित्त से पूरे तोर पर उठाकर भगवान्‌ के प्रेम में मग्न होजाता हैं, इसी 
प्रेम को शास्त्र में तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न प्रेम कहा है | इसके 
बाद प्रेम की पूछ दशा में भक्त को जब सब्बेत्र भगवान्‌ ही दिखाई दे अर्थात्‌ 
समस्त ससार उन्हांका रूप देखा३ दे, तब वह भाक्ति पराभाक़े कहलाती 
है। पराभक्कि, नि्व्विकल्प समाधि ओर ज्ञान, सब एक ही चीज़ हैं | इसी 
से भक्ति हर एक दशा में उपासना ओर योग दोनों ही को समानरूप से 
जीवन शक्ति प्रदान करती है । 

महर्षि पतञ्नलिजी ने अपन प्रणीत योगदशेन में लिखा है किः- 

हद [40 अर 
योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 

जिस उपाय के द्वारा अन्तःकरण की दृत्तियों का निरोध हो उसका 

नाम योग है | हृत्तियों के निरोध होने से जो फल होता है उसके विषय में 


सहापजा न लेखा ह क/- 
तदा हृष्ठः स्वरूपेध्वस्थानस । 
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उस समय दृष्ठा परमात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त होते हें | जिस प्रकार 
चश्वल जल में सूथथे का प्रतिबिस्ब ठीक ठीक दिखाई नहीं देता है, 
परन्तु उसी जल के शान्त होने से वह प्रतिबिम्ब पूर्णतया दृष्टिगोचर हुआ 
करता है; ठीक उसी प्रकार अन्त।करण पर आत्मा का प्रतिबिभ्ब॒ सब्बंदा 
भासमान रहने पर भी विषय ओर इन्द्रियों के द्वारा चित्त के चश्चल होने 
से उसमें आत्मा का स्वरूप ठीक ठींक दिखाई नहीं देता, परन्तु जब 
साधक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान ओर 
समाधिरूपी अष्ठाज़ योग के ठीक ठीक अभ्यास के द्वारा चित्त को शाब्त 
करलेता है अर्थात्‌ हृत्तियों का निरोध करलेता है तथी उसके शान्त चित्त 
में जेसा कि सहर्षि पतल्नलिजी ने कहा हे, परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि 
हुआ करती है | इसी अष्टांगयोग की भित्ति पर महर्षियों ने सकल प्रकार 
के योगों को चार भागों में विभक्क किया हे | यथा;- मन्त्रयोग, हठयोग, 
खययोग ओर राजयोग । इन सब योगों का हृचान्त आगे बताया जायगा। 
इसी तरह से उपासना का अगरूपी योग अपनी सुकोशल पूरे क्रियाओं 
के द्वारा साधक के चित्त को शान्त करके उसे भगवत्सान्निध्य प्राप्त कराने 
में सहायता करता है । 

शास्त्र थे आध्यात्मिक उन्नति के लिये जितने प्रकार के उपाय बताये गये 
हैं, उपासना उन सबों की सिद्धि में परम सहायक है। धम्मे के सब अक् 
या उपाड़ उपासना के ही बल से साधक को पूणेता प्राप्त करासक्के हें । 
दछ्ान्त रूप से समझ सक्ते हैं कि दानधमस्पं के अनुष्ठान में दान की पूणे 
फलप्राप्ति के लिये दाता के चित्त में उपासनामूलक धम्मेभाव ओर श्रद्धा 
की बहुत आवश्यकता है क्‍योंकि इंश्वर के प्रति प्रेम और भक्िभाव वां 
टृढ़ता के विना साह्विक दान में प्रहत्ति ओर सफलता होना असम्भव 
है | इसी प्रकार तपधम्मे में भी जब तक आध्यात्मिक उन्नति के लिये इच्छा 
ओर भगवान के प्राति भक्ति न हो तब तक साक्ष्विक तप की परमफल-पराप्ति 
नहीं होती, यह सब भाव मूल में उपासना के रहने से ही माप्त होते हैं। 
उपासनाविहीन दान ओर तप मनुष्य को संसार में फँसाकर ओर भी अधो- 
गति प्राप्त कराता है। श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कम्मयोग के रहस्य वर्णन 
में जितने प्रकार के कोशल बताये हैं उनमें से उपासनामूलक भगवत्समपेण 
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कम्पयोग में उन्नति ओर पूर्णता प्राप्ति के लिये सर्व्वोत्तम कोशल है । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यप्ि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणस्‌ ॥ 
५ 3७ भ$ हे प ए जु 
शभाशु भफलरव साक्ष्यस कृम्मबन्धनः | 
सनन्‍्न्‍्यासयोगयुक्वात्मा विम्ुक्को मास॒पैष्यसि ॥ 
हे अज्ञुन ! जो कुछ काय्ये करो, भोजन करो, हवन करो, दान करो 
या तपस्या करो, सव कम्मे मुझमें अपंश करना, ऐसा करने से शभ या 
अशुभ कम्मे के बन्धन में नीं आओगे ओर सन्न्‍्यासयोगयुक्त हो सकल 
बंन्धन से मुक्त होते हुए मुझको प्राप्त करोगे । 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में ओर भी बतलाया है कि “ कमेयोगी के लिये 
समस्त संसार भगवान्‌ का ही रूप हे इसालिये जगत्सेवा भगवान की ही 
सेवा है,” इस उपासना बुद्धि से कम्मेयोग में प्रहत होना चाहिये । उनको 
प्रतिदिन यह विचार रखना चाहिये कि “ में अल्पशंक्लि हूँ, भगवान्‌ सच्चे 
शक्षिमान्‌ हैं, जगत्‌ की सेवा उन्हींकी पूजा है, इस लिये अल्पशक्षि में 
उनका निमित्तमात्र होकर तब ही उनकी सेवा करसक्का हूँ जब सब्वेशक्षि- 
मान्‌ भंगवान मुझे शक्ति देवें, ओर मेरे पुरुषाथे का जो कुछ फल होगा 
सो उन्हींका होगा, मेरा कुछ नहीं क्योंकि जिस शक्ति से काय्ये का फल 
मिलता है वह शक्ति उ््हींकी है ओर उन्हींकी कृपा से मुझे प्राप्त हुई है।” 
कम्मयोगी इस प्रकार उपासना-भाव के साथ यदि कमस्मे करे, कदापि 
कम्मेबन्धन नहीं प्राप्त होसक्वा है । अन्यथा जेसा गीताजी में कहा है कि ३- 
अहड्जारविसृदात्मा कर्चाहमिति मन्यते । 
अहझ्र से मुग्ध होकेर अपने को क॒त्ता समझ लेवे तो कम्मेबन्धन प्राप्त 
होता है | अतः यह बात सिद्ध हुई कि कम्मेयोग में सफलता प्राप्त करने के 
लिये ओर कम्मेबन्धन से मुक्त होने के लिये उपासना ही परम सहायक 
है। इसी प्रकार से ज्ञानयोग में भी उपासना की सहायता से ज्ञानयोगी की 
अपने मार्ग में सुविधा के साथ उन्नति होती है । परमात्मा के प्रति भक्षिभाव 
यक्त ज्ञानयोगी तत््वज्ञान की शीघ्र प्राप्त करसक्ता हे । महर्षि पतञ्ञलिजी 


कक ७ 


ने याोगदर्शन के समाधपाद मे (खखा हे कर 
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.. ताीजसंवेगानामासन्नतमग॥ | 

साधक के चित्त में तीव्र आकाइश्षा रहने से स्वरूप की उपलब्धि शीघ्र 
हुआ करती है। यह तीव्र आकाइशक्षा उपासना सापेक्ष हे क्योंकि ज्ञनयोगी 
भक्क के चित्त में ही ज्ञान के साथ साथ भगवान्‌ के प्राप्त करने के लिये हृदय 
की ऐसी तीत्र इच्छा ओर भक्ति होसक्की है-। अतः ज्ञानयोग में भो उपासना 
की सहायता परम आवश्यकीय है इसमे सन्देह नहीं | उपासना ओर भक्ति 
से रहित ज्ञान शुष्कज्ञानरूप में परिणत होकर तकेव॒ुद्धि ओर नास्तिकभाव 
पदा करता है जिसके फल से निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
हाजाता ह । 

ज्ञानमाग में उपासना की कितनी आवश्यकता है सो वेद के उपनिषद्‌- 
भाग पर विचार करने से स्पष्ठ माल्षम होसक्ला हे | वेद का यह भाग गीता 
व ब्रह्मसूत्र के साथ मिलकर प्रस्थानत्रय कहलाता हे | गीता का विज्ञान 
ज्ञानयोगी को निष्काम कम्मयोग का रहस्य बतलाता है, उपनिषद्‌ का विज्ञान 
ज्ञानयोग के साथ उपासना का रहस्य बतलाता हे ओर वेदान्त विज्ञान-साधक 
को आत्मन्ञान प्राप्त होने का उपाय बतलाता हे। प्रस्थानत्रय का ये ही महान 
रहस्य है। इसी प्रकार से सनातनधम्म के प्रत्येक्ष अज्न के साथ उपासना का 
सम्बन्ध बताया गया है ! केवल इतना ही नहीं, अधिकन्तु पृथिवी के ओर 
भी अन्य अन्य धम्मे, जेसा कि इसाई धस्मे, मुसलमान धस्मे आदि सबही 
में इश्वर की उपासना का प्राधान्य रकखा गया है | अतः उपासना के सकल 
कल्याणकारी भाव के ऊपर किसी का भी सन्देह नहीं होसक्का | 

यह बात सत्य है कि सनातनधम्में के हर एक अड् में ऐसी शक्ति भरी 


हुई है हुए किसी अड्ञ का साधन पूरे तोर पर करने से साधक को मुक्ति प्राप्त 


होसक्की है | अग्नि के एक कण में भी जिस प्रकार विश्व को दग्ध करने 
की शक्ति भरी हुईं हे उसी प्रकार धम्पे के हर एक अज्गज में मुक्ति देने की 
शक्ति भरी हुई है । परन्तु यही शक्ति यथावत्‌ रूप से प्रयोग न होकर यदि 
तमोगुण की ओर लगजावबे तो शक्लकि के अपव्यवहार से हानि भी होसक्ली 
है । विधि के साथ धम्मोचरण न करने से साधक में एक तरह की निकृष् 
हक्ति पेदा होजाती है जिसको ऋषियों ने उन्माद कहा हे । दृष्ठान्त रूप से 
समभ सक्के हे कि विधि के साथ दान न करने से अहड्जार पेदा होता है, 
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विधि के साथ तप न करने से क्रोध पेदा होता है, विधि के साथ कम्मे न 
करने से मता ओर अभिमान पंदा होता है, ये सब विरुद्ध हृक्तियें विधि 


4७ खी 


. हीन धम्मानुष्ठान के फलभूत उन्माद हैं | इस उन्माद से बचने के लिये 

उपासना को आवश्यकता सब्वापारे बताई गई हैं । हर एक धम्मोड़ के 
मूल में उपासना ओर भगवद्धक्नि के रहने से साधक आध्यात्मिक मा में 
कृदापि भूल नहीं करते, ओर भगवान्‌ की क्ृपा से सकल बाघा को दर 
करते हुए अन्त में प्राक्कि पद पाप्त करते हूं। यहां उपासना यज्ञ का रहस्य है | 


प्रथम समुज्नास का पश्चम श्रध्याय समाप्त हुआ | 


2८६ ५ ०- “»*-+- 


झानयञ 


मनुष्यों की पूणता ज्ञान के द्वारा हुआ करती है । यह बात पहले ही कही 
गई है कि कारण ब्ह्मरूप परमात्मा में आध्यात्मिक आधिदेविक और 
आधिभोतिक यह तीन भाव होने के कारण उनकी लीला विल्ासरूपी 


ण्(्‌ 


स्ष्टि के प्रत्येक अड्न में भी तीन तीन भाव विद्यमान हैं। महाभारत में 

लखा हू की 
पादावध्यात्ममित्याहुओकह्णास्तलवदर्शिनः । 
गन्तव्यमधिसृतं च विष्णुस्तत्राधिदेवितम ॥ 
वागध्यात्ममिति प्राहुयेथा श्रुतिनिदर्शिनः । 
वक़ब्यमधिभृत॑ तु वहिस्तत्राधिदेवतय ॥ 
चह्ुरध्यात्ममित्याहुयेथा श्रुतिनिद्शिनः । 
रूपमत्राधिभृतं तु सूय्यश्चाप्याधिदेवतस ॥ 
मनोध्ध्यात्ममिति प्राहुयेथा शाज्नविशारदाः । 
मन्तव्यमधिभूत॑ तु चन्द्रमाश्वाधिदेवतस ॥ 

ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि पादेन्द्रिय अध्यात्म है, गन्तव्य अधिभूत है 


हर श्रीसत्याथेविवेक । 








ओर विष्णु अधिदेव हैं; वामिन्द्रिय अध्यात्म है, वक्तव्य अधिभूत हे ओर 
अग्नि अधिदेव है; चक्षरिन्द्रिय अध्यात्म है, रूप अधिभूत है ओर सूय्ये 
अधिदेव 8 । इस रीति से शास्रकारों ने कहा है कि मन अध्यात्म हे, 
मन्तव्य अधिभूत है ओ धिदे 


८7 


है ओर चन्द्रमा अधिदेव हे । इससे सिद्ध हुआ कि झाष्टि 
के प्रत्यक्ष पद।थ में तीन तीन भाव पाये जाते हैं | इसी विचार से जीव 
शरीर में भी तीन भाव हैं । जीव का आधिभोतिक शरीर, आधिदेविक पन 
ओर आध्यात्मिक बुद्धि है | इसलिये मनुष्यों की पूर्णता तब ही होसक्ली हे 
जब उनमें के तीनों भावों की पूणेता हो ओर वही शास्त्र पूणे ओर भगव- 
द्राक्य होगा जिसमें इन तीनों भावों की पूर्णता के लिये उपाय बताये गये 
हों । वेद पूणे और भगवद्वाक्य है क्योंकि वेद में तीनों भावों की पूणेता 
का उपाय वणेन किया गया है। कम्मेकाणठ के द्वारा आधिभोतिक शुद्धि 
और उपासना काणड के द्वारा आधिदेविक शुद्धि को लाभ करके अन्त में 
साधक ज्ञानकाणड के द्वारा आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करता हुआ निःश्रेयस 
पदवी को प्राप्त करसक्ला है। भगवान्‌ के स्वरूप की उपलब्धि ओर मुक्ति 
ज्ञान के द्वारा ही हुआ करती है | इसलिये ज्ञान ही सब्वेश्रेष्ठ हे | वेद की 
आज्ञा है कि।- 
आते ज्ञानान्न सुक्किः । 
ज्ञान के विना मुक्ति नहीं हाती । घुणडक उपनिषद्‌ में लिखा 
न चहुषा शह्यते नाईपि वाचा 
७>०७०५/७० (५ 
नाञ्न्यंद्वस्तपसा कम्मएणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त- 
स्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥ 

परमात्मा चक्ष वार अथवा ओर किसी इन्द्रिय के द्वारा प्राप्य नहीं हे । 
केवल ध्यान-योग-परायण महात्मा लोग ज्ञान के प्रसाद से विशुद्धचित्त 
होकर उनका साक्षात्कार लाभ करते हैं। ओर भी लिखा हे किः- 


यः सब्वेज्ञः सब्वेविद यस्येष महिला झुवि । 
दिव्ये बह्म पुरे छोष व्योगन्‍्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 


| 6 


क्क- 


22 
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मो प | 0 अशिशिकार 
सनासयः वएशरःतरनता, 
३० न 60 2 पा पा मम. ८ मा! गोल 
आतंहिता5ने हृदय सानब्नेधाय । 
० (/म धीरा 
ताडज्ञानेन पारेपश्यन्ति धीरा, 
आनन्दरूपमसतं यकद्धिभातिं ॥ 
कप एः कि 0५७७० + बज ल्‍र ८ &<्‌ 
जो परमात्मा सब्बंन्न ओर सब्ववित्‌ हे, संसार में मिनन्‍्दी महिमा प्रकट 
गी है; वही परमात्मा ग्रकाशमय ब्रह्मपुरी रूप हृदयाकाश में विराजमान 
| उनके साथ मन की उपाधि है ओर वे प्राण ओर शरीर के नेता 
हैं, हृदय को अवलम्बन करके अन्न परिणासरूप शरीर में अवस्थान करते 
हैं। ऐेसे आनन्द्सस, अमृतमय परमपुरुष छो धीर योगी लोग शमदमादि 
साधन ओर शाद्ध व आचाय्येलव्ध विशेष ज्ञान के द्वारा दशेन करते हैं । 
इनके देखने से क्‍या होता है ? इसक उत्तर में कहा है कि।- 
अप्र शििकिस य्‌ 2० 2० बन ५... + हि 
सद्यत हदयभत्थारडबधंन्त सब्दसशया: । 
गथ्‌ न य्‌ कप: आऔकिय £ हम मिनी 
क्षीयन्ते चास्य कम्मोणि तस्मिन्दरष्ट परावरे ॥ 
सर्व्वोत्तम परमात्मा के देखने से हृदय की अविश्याग्रन्थि दूटजाती है, 
समस्त सन्देह जाते हैं ओर सश्वित, क्रियमाण, सकत्त कश्मे नष्ठ हो 
जाते हैं। ये सब ज्ञान क्षी ही महिमा का फल है | एतारश ज्ञान गुरुवाक्य में 
विश्वास ओर श्रद्धा, तक्ततज्ञानी गुरु के पति अणिपात, पश्मिश्न ओर सेवा के 
द्वारा प्राप्त होता हं | यथा गीता में लिखा हे कि; 
अद्धाबाज्मतं ज्ञन तत्पर सयतानद्रय: । 
ज्ञान लब्ध्व परा शान्तनाच्रणाधगच्दात ॥ 
हर 2 अमल पृरिप्र हर पते 
तद्िद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेबया । 
कब ् ऐ कर + 5 त्त हज कर 60 पे है 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ानिनस्ततदाशनः ॥ 
कक + पृ  & ० अली [9 
न हि ज्ञानेन सहर्श पवित्रमिद्द विश्वते । 
* 3 $(._ 00 कि हलक कर विर आप 
तत्खय यांगसासडः कालनातांन वन्‍्दात | 
श्रद्धालु, भगवद्धावपरायण, जितेन्द्रिय पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। 
ज्ञानी पुरुष शीघ्र परम शान्ति को लाभ करते हैं | यह ज्ञान दक्त्दर्शी महा 


पर हा 


रहा 
न 
एप ९ 


!८ 


ते 
हर 


१०० श्रीसत्याथेविवेक । 


प्रदषां के पास परणिपात, (जज्ञासा आर सवा के द्वारा लाभ करना हांता 
है। इस रीति से वे सन्तुष्ठ होकर ज्ञान का उपदेश करते हैं। ज्ञान के समान 
पवित्र वस्तु इस ससार मे कहीं नहीं हूँ | योगी पुरुष योग में सिद्धिलाभ 
कर के कालान्तर मे इस परम वस्तु को अपने में लाभ करते है । ज्ञान का 
प्रशंसा जितना को जाय उतना हा थाड़ी है | शास्त्र मं ।लखा हैँ के 


स्‍्तात॑ तेन समस्ततीथेसलिले सब्बा5पि दत्तावनि- 
यैज्ञानाव कृत सहखमखिलं देवाश्च सम्पूजिताः । 
संसाराच समुद्धताः स्वपितरख्रेलोक्य पूज्योउप्यसो, 
यस्य ब्रह्मविचारए क्षणमपि स्थैय्य मनः प्रापयात्‌ ॥ 


जिसका चित्त ज्ञान के अवलम्बन से क्षणभर के लिये भी ब्रह्मविचार में 
स्थर होनाता हे उसकों समस्त तीथे में स्नान, समस्त भुवन का दान, स- 
इस्रों यज्ञों का अनुष्ठान और निखिल देवताओं के पूजन का फल मिलता 
है। उसके पित॒लोग संसार स उद्धार होजाते हैं ओर वह त्रिलोक में स- 
स्पूजित हुआ करता है । 

इंहश ओेष्ठतम ज्ञानमाग में पदापेण करने के लिये साधक का अधिकार 
होना चाहिये | इस लिये ही ज्ञान के आधार वेदान्त-दशन के “ अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा ” इस प्रथम सूत्र में “ अथ ” शब्द क॑ द्वारा अधिकार की 
आवश्यकता का निर्देश किया गया है । यह अधिकार साधनचतुष्टय स- 
स्पन्न होने पर तब प्राप्त होता हे | साधनचतुष्ठय, यथा;--नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फल्भोगविराग, शमदमादि पदसम्पत्ति और युमुझ्षुत्व | 
आत्मा नित्य ओर संसार अनित्य है इस रीति के विचार का नाम नित्या- 
नित्यवस्तु विवेक है । ऐहलोॉकिक ओर पारलोकिक स्वगोदि सुखभोग में 
अरुचिका नाम इहामुत्रफलभोगविराग है । शमदमादि पद्सस्पत्ति, यथा।- 
श॒म, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा ओर समाधान । तत्बज्ञान के अतिरिक्ष 
विषयान्तर के सेवन में अनिच्छा का नाम शम है । इच्द्रियादि दमन का 
नाम दम है । सांसारिक समस्त विषय भोग से निहत्ति का नाम उपरति 
है | शीतोष्णादि-दन्द्रसहिष्णुता का नाम तितिक्षा हे | गुरुओर शास्रवाक्य 
में प्रबल विश्वास का नाम श्रद्धा है। परमेश्वर-चिन्तन में एकाग्रहृक्तिता 
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का नाम समाधान है | संसार से मुकू होने की इच्छा का नाम मुमुश्ष॒त्व है । 
इस प्रकार साधनचतुष्ठटय-सम्पन्न होने पर साधक गुरुचरण की शरण 
लेकर तत्त्वज्ञान श्रवण करने के अधिकारी होते हैं। इससे तात्पय्ये यह हे 
कि साधनचतुष्ठय का अधिकार प्राप्त करने के बिना मनुष्य ज्ञानराज्य के 
द्वार में भी प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है । 

गुरुचर ण-निरत साधक के गुरुमुखार विन्दनिःसत तत्तज्ञान के वाक्‍्यों के 
सुनने का नाम श्रवण हे | सुने हुए विषयों पर चिन्तन करने का नाम 
मनन है | ओर मनन किये हुए पदाथे की उपलब्धि का नाम निदिध्यासन 
है| श्रवण मनन और निद्ध्यासन, ज्ञानयज्ञ के ये तीन अक् हैं | इन तीनों 
आज्ञों के ठीक ठीक सेवन करने से साधक को स्वरूप की प्राप्ति होती है । 
सष्टि, रष्टि से अतीत ब्रह्म में जगत्‌ की स्थिति, जीव का भाव, मन की 
लीला, अन्तःकरण की शक्षि, तन्मात्राओं का सम्बन्ध, अहंतत्त, महत्तत्त्व, 
इन सब प्रकृति के पव्वॉपर अर्थात्‌ विभागोपर विचार करते करते स्थूल 
राज्य से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण में साधक अपना अधिकार स्थापन 
करता है | 

सांख्यदशैन में पश्च महाभूत, पश्च कर्म्मेन्द्रिय, पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च तन्मान्रो, 
मन, अददंतत्व, महत्तत्व ओर प्रकृति, इन चोबीस तत्त्वों से खष्टि ओर पुरुष 
को प्रकृति के भोक्नारूप से मानागया हैं| किन्तु वेदान्त-दशेन में पांच 
कोष के द्वारा सष्टि कही गई है । इस दशन के अनुसार जब चेतन्य माया 
के द्वारा मोहित होता है तव जीव की उस प्रथम दशा का नाम आनन्दमय 
कोप है| वृद्धि और विचार के अज्ञ मिलकर विज्ञानमय कोष कहलाता 
है । झब्रिय और मन मिलकर मनोमय कोष कहलाता है । पश्चमाण 
इन्द्रिय मिलकर प्राणशमय कोष कहलाता हे ओर पाश्चमोतिक शरीर 
अजन्नमय कोष रूप से वर्शित हे । जीव इन पश्च कोषों के द्वारा बद्ध होकर 
स्वरूप को भूल जाता हैं, परन्तु जब गुरूपदिष्ट मागे के अलुसार चलकर 
विचार करते करते अनुभव करता है कि में पश्चकोष नहीं हूँ, में कोषातीत 
अद्वितीय सब्चिदानन्द रूप ब्रह्म हूँ तब उसकी निर्विकल्प समाधि होकर 
मुक्ति होजाती है | इसी मुक्तिभूमि में पदापेण करने के लिये आत्मा को 


७ ८७४ 5 और, पे 


माया से पृथक करते हुए क्रमोन्नत करने की जो विधि है उसे सप्त ज्ञानभूमि 
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कहते हैं | वेदिक सप्त दशेन में ये सात भूमि बतल्वाई गई हैं क्योंकि देहात्मबुद्धि 
पुरुष के लिये एकदम देहातिरिक्क आत्मा का ज्ञान होना असम्भव है । 
लेये न्याय, वेशेषिक, पातझ्ञल, सांख्य, पृव्वभीमांसा, देवीमीमांसा ओर 
ब्रह्ममीमांसा, इन सातों दशुनों के ज्ञान के द्वारा धीरे घीरे आत्मा के यथाथे- 
स्वरूप को जानकर साधक मुक्लिपद प्राप्त करसक्वाहै। अनादि कालसे देहा- 
त्मबुद्धि मे ग्रसित जीव के शुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति में सवेधा असमथे होने 
के कारण, परम कारुणिक पूज्यपाद महपियों न सप्नज्ञान भ्रमि के अनुसार 
सप्त क्रमोन्नति विज्ञानमय सप्त दशन विज्ञानशेली के आविष्कार द्वारा सा- 
पक के अन्तःकरण को क्रमशः उत्तरोत्तर बुद्धि की एक कक्षा से दूसरी 
कक्षा में पहुँंचाते हुए, बुद्धि की क्रमोन्नति द्वारा यथाक्रम उत्तरोत्तर उन्नत 
ज्ञानाधिक्रार देते हुए अन्त में मायाविल्लासरहित अद्वेत ज्ञानाधिकार देकर 
कृतकृत्य करन की ज्ञानयज्ञ की शेली प्रकट की है | ज्ञानयज्ञ में इसी उत्त्व 
का वणंन किया गया है सो क्रमशः नीचे लिखा जाता है | 

ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को वर्णन करने के लिये सब श्रातिएँ एकवाक्य 
होकर बोलती हैं कि ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप प्रकृति से परे ओर मन वाणी 
या बुद्धि से अगोचर है | मुएडकोपानिषद में लिखा हे कि।- 

यत्तद्रृश्यमग्राह्मगगोत्रमवर्णमरक्षः ओंतजं तदपाणि- 

पाद नित्य विश्लुं सब्बंगतं सुसूक्ष्म॑ तदव्ययं तझूतयोर्नि 

परिपश्यन्ति धीराः । 

ब्रह्म चक्षरिन्द्रिय ग्राह्म नहीं ८, श्रवणेन्द्रिय ग्राह्म नहीं हे, पाणिपादवान्‌ 
नहीं है, शरीरधर्म्मी नहीं हे विश्व, सृक्ष्मतिसूक्ष्म, अव्यय ओर समस्त संसारके 
कारण हैं, जहां सकल विपय, सकल शब्द, सकल ।चेन्ता, सकल बुड्धिह्वत्ति, 
सकल इन्द्रिय ओर विशेष, अविशेष, लिज्ग़, आलिड्ञ रूप प्राकृतिक विभाग का 
अन्त है ह ब्रह्म है | यही श्रुति प्रतिपाद ब्रह्मस्वरूप है । परन्तु इस स्वरूप की 
यथाथे विद्ृत्ति प्रत्येक दशन में क्यों नहीं मिलती ? क्‍यों नहीं पत्येक् दशन में 
नित्य सत्य निगुण ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादित हे! दशेनों में प्रतिपाद्य विषय की 
भिन्नता क्या दाष्टगांचर होता हैं १ अश्चान्त [वज्ञानमृूल्क दशन शाखसमृह 
ऐसे भेदभावपुणे क्यों हैं ? इसके तखानसन्धान करने से वह तत्त शाखा- 
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रुन्धती न्यायसदश मालूम होता है | सप्त्षिंगएडलान्तगंत किसी सूक्ष्म तारा 
का नाम अरुन्धती है | वरवधू को एकदस अरुन्धती दिखाई जाय तो उन 
के देखने में नहीं आती, इसलिये विवेकी दशोयिता प्रथमतंः दर्शक को 
अरुन्धती के पास के किसी स्थूत्ष नक्षत्र को दिखाकर कहते हैं कि यही 
अरुन्धती है । पश्चात्‌ उसके पास के ओर उससे सूक्ष्म क्रिसी एक नक्षत्र 
को दिखाकर कहते हैं कि पहले जो नक्षत्र दिखलाया था वह अरुन्धती 
नहीं थी, पर यह अरुन्धती है | इस रीति से दशक की दृष्टि सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर नक्षत्र पर इलबाकर अन्त में अरुन्धती दिखलाई जाती है| इसी 
प्रकार दशन शास्त्र सपूह भी हैं। स्थूल्नतर से स्थूल ताराओं को देखते हुए 
अन्त में सूक्ष्ममम तारा अरुन्धती के दशव के सहश, क्रमोन्नत ज्ञानथामि का 
अवलम्बन करते हुए प्रकृति के साथ सम्पन्ध रहने के कारण आत्पा के 
विविध भावों का अतुभव ऊंरते करते सप्तम ज्ञानथ्रूमि में पहुँचकर तच्त्वज्ञानी 
महापुरुष आत्मस्वरूप की पुूणेतया उपलब्धि +ग्सक्ते हैं, वेदान्त प्रतिपाद् 
निष्कल, निरश्नन, शान्त ओर तुरीय दशा के निगुण ब्रह्म की उपलब्धि 
करके ब्रह्म स्वरूप होसक्े है, संसारणाल खणड-विखणड करम्क्ते हैं, ओर 
चिदभाव ओर आनन्द भाव में मग्न होसक्ते हैं । अनन्त शाखसिन्धु को पथन 
करके यही सत्यवस्तु उपलब्ध हुईं है । वद जलद-गम्भीर शब्द से इसी 
सत्य की घोषणा कर रहे हैं । सव दशेन शास्त्र इसी परमतत्त्व को लक्षीभूत 
करके अपनी अपनी भूमि पर चल रहे हैं। परन्त प्राकृतिक-आवर ण-जनित 
बुद्धिपालिन्य के कारण इस परमतत््व का विकराश तत्काल नहीं होता हे, 
अज्ञानान्धकार से आच्छन्न हृदयाकाश में इस सत्य सुधाकर की किरण जाल 
जल्दी प्रकाशित नहीं होती हे | जहां अविद्या रूप घनघटा का पूरे प्रभाव है 
बहाँ आत्म सुधाकर पूणोरूप से आच्छन्न ४ ओर बहीं नास्तिकता का परे 
विकाश है इसी लिय नास्तिक देहात्यवुद्धि हुआ करते हैं| नास्तिक्य मत पर 
विचार करने से हम लोग क्या देखत हैं ? चाबाक, लोकायतिक, दिगम्बर 
इत्यादि नास्तिकों का मत यह हैं कि; 


देहमाजचेतन्यमेवाउत्त्मा । 
अथ चलारि मृतानि भूमिवाय्यैनलाउनिलाः । 
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चतुभ्यः खलु भूतेम्यश्वेतन्यमुपजायते ॥ 

यावजीवेत्सुख॑ जीवेदणं कृत्वा घृतं॑ पिवेत्‌ । 

भस्मी क्षृतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


देह से अतिरिक्त आत्मा कोई. पृथक्‌ वस्तु नहीं है, अन्नकणाओं के मिलाने 
से जिस प्रकार मदशक्कि उत्पन्न होजाती है उसी प्रकार पृथिवी, जल, वायु 
ओर अग्नि, इन चारों भूतों के मिलने से आत्मा उत्पन्न होजाती है और 
मृत्यु के समय जब वे चार भूत अलग अलग होजाते हैं तो साथ ही साथ 
आत्मा भी नष्ट होजाता है। देह के नाश के साथ ही आत्मा भी नष्ठ हो 
जाता है । पीछे कुछ नहीं रहता है। इसलिये ऋण लेकर भी घी पीना 
चाहिये जिससे शरीर पृष्ठ रहे ओर दीघोयु) हो । इस प्रकार देहात्मभाव- 
युक्त चित्त के लिये तत्काल अविद्यामेघनिमुक्क शुद्ध साचिदानन्दरूप निगेण 
ब्रह्म की उपलब्धि करना असम्भव है। इसलिये “ स्पूलो5ह ” “४ कृुशोऊह ” 
इत्यादि नास्तिक्यवादमूलक युक्ति आस्तिक दशैनों में खश्डित होकर दाश- 
निक भूमि की उन्नति के अनुसार परमात्मा का यथार्थरूप प्रकट किया जाता 
है । ओर तदनुसार उच्च से उच्चतर 'ज्ञानभूमि के दशनों में आत्मा स्थूलशरीर 
नहीं है, आत्मा सृक्ष्मशरीर नहीं हे, आत्मा कारणशरीर नहीं है, आत्मा 
इन तीनों शरीरों के धर्म से युक्त नहीं है इत्यादि सिद्धान्तसमूह निश्चय 
होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सब्वेब्यापक परमात्मा का यथार्थेरूप 
प्रकटित होता है | ज्ञान की उच्चकक्षा पर आरोहण करने के लिये दर्शनशाख्र- 
समूह सोपानस्व॒रूप हैं, इसलिये जो दशेन जिस कक्षा का ज्ञान बतलाता है 
उसमें आत्मा ओर प्रकृति का स्वरूप वेसा ही वर्णित होगा, ओर उस भूमि 
पर प्रतिष्ठित मुमुश्लु उतना ही आत्मतत्त जान सकेगा, इसमें कोई सन्देह 
नहीं हे | अतः ब्रह्मतत्व का निरूपण करना यत्रपि सब दर्शनों का लक्ष्य 
है तथापि ज्ञानभूमियों के भेद से सिद्धान्तों में अवश्य ही भेद पाये जाते हैं । 
इस ज्ञानभूषियों के अनुसार सिद्धान्तों के भेद को और रीति से भी समझ 
| पृथिवी से सूथ्य॑ &२०००००० नो करोड़ बीस लाख मील दूर 

पर है | अगर कोई मनुष्य भूषृष्ठ से आरम्भ करके सूये का फोटो लेता 
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हुआ ऊपर की ओर चले तो पृथिवी पर से खींचा हुआ जेसा सूर्य का 
फोटो होगा, उससे उन्नत स्थान पर से खींचाहआ फोटो वेसा न होकर 
उससे भिन्न होगा ओर उससे भी उन्नद स्थान से लिया हुआ फोटो पहले 
से भिन्न ओर बड़ा होगा, एवं अन्त में ठीक स्थान से सय्ये का फोटो लेने 
सर यथाथे फोटा मिलेगा | सूय्य एक हा है, परन्तु भ्रमि ( फोदं खचने के 
स्थान ) के ऊंची नीची होने से फोटो अलग अलग हुए । सातों दर्शन 
ठीक उसी तरह से परमात्मा के फोटो लनेवाले हैं, अर्थात्‌ सभी का लक्ष्य 
परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादक होनेपर भी ज्ञानभूमि के भेद के अज्लसार 
परमात्मा के भिन्न भिन्न भावों का प्रतिपादन होता है| तदसुसार इतर 
दशेन-भ्रमियों में प्रकृति का सम्बन्ध विद्यमान रहने के कारण परमात्मा के 
तटस्थ लक्षण का क्रमोन्नतज्ञान होता हे ओर सप्तम भूमि में आकर वेदान्त- 
प्रतिपाय स्वरूप लक्षणवेद्य निगुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, वह फेसे सम्भव 
है सो नीचे दिखाया जाता हें । 

प्रथमतः “क्ृपो5ह” “गोरोऊहं” इत्यादि स्थूल देहात्मबुद्धि जीव में रहा 
करती है, इस विषय में पहिले ही कहा जा चुका है अतः पुनरुक्लि निष्फल 
है । इंस देहात्मवाद की भूमि से क्रमशः उच्चभूमि पंर जानेबाले साधक का 
चित्त धीरे धीरे आस्तिक भूमि पर अग्रसर होता है । अतः इस शकार की 
अवस्था के साधक को एकाएक “ तच्वमसि ” “ अह ब्रह्माउस्मि ” इत्यादि 
परमसूक्ष्म आत्मतत्व का उपदेश किया जाय तो वह उपदेश निष्फल हो 
_ जायगा ओर उसकी पुनः नास्तिक भूत में पतन की सम्भावना होजायगी। 
इसलिये न्याय ओर वेशेषिक दशन में प्रथथ अधिकारी के लिये सुख 

खादि अन्त+करण धम्मविशिष्ठ आत्मतत्व का उपदेश किया गया हैं । जो 
जिज्ञास पहिले देह को ही आत्मा करके जानता था, उसको श्थमतः इतना 
ही समझना ठोक हे कि आत्मा देह से भिन्न पदार्थ है ओर ज्ञान सुख दुःख 
इच्छा द्वेप इत्यादि अन्त+करण-घम्मे आत्मा के हैं। इसका कारण यह हैं 
कि जब उक्त प्रकारक ज्ञान व विश्वास जिस जिज्ञासु के हृदय में पहिले से 
ही दृढ़ है उसको देहातिरिक्त आत्मा है, इस ज्ञान को समझाने के समय 
उस विश्वास के विरुद्ध नहीं लेजाना चाहिये | गीता में कहा है कि: 


न बाद्भूमेद जनयेदज्ञाना कम्पसाज़ुनाय । 
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बिक ज्‌ रु नम 2400 ७ €(| हि 
याजयत्सव्वकम्माए [वंद्धन्युक्कः समाचरन्‌ ॥ 
(३ कब 0 
प्रकृतेगुणसम्मूढाः सजन्ते गणकम्मंस । 
हा 2 त्स 6 ८. कर 
तानऊ#त्स्नांवदा मन्द न्कृ त्स्तावेन्न  वचालयत्‌ ॥ 
विद्वान, अविवेकी ओर कम्मांसक्ल लोगों के बुद्धिभेद को उत्पन्न न करें, 
एवं अनासक्न भाव से समस्त कर्म्मों को करते हुए उनको भी कर्म्मे करने 
में ही नियोजित करें | जो प्रकृति के गुणों से विमभोहित होकर गुण और 
कर्म्मा में आसक्क होते हैं, उन कम्मोसक्न असम्पूर्ण तच्वज्ञ व्यक्तियों को 
सम्पूर्ण तत्ज्ञ महात्मा कर्म्मों से विचल्ित न करें | इस प्रकार गीतोपनिषदुक्क 
ये वचन बुद्धिभेद करने को मना करते हैं । सांख्यप्रवचन के भाष्यकार 
विज्ञान भिक्ष ने भी इस विषय में कह। है । यथा: 
न्यायवशाषकाश्या है सुखादु'खात्यायनुवादता देहा- 
दर्मात्राववकना 5त्त्मा अथसज्ञामकायामनुमापतः 
एकदा परउृक्ष्म ग्रवशाधसम्मवात्‌। तदाय ज्ञान दहा- 
च्चा न [आप हिल सा | + की + 2 
तमतानरसनन व्यावहारंक तत्तज्ञान भ्रवत्येव | 
हि थृ €्र्‌ «मल 
यथा पुरुष स्थाणुश्रमानरासकतया करचरणा देमत्व- 
शान, तब्ब्यवहारतस्तत्तज्ञानमाप । 
एकाएक परमसूक्ष्म आत्मतत्त्व में प्रवेश करना असम्भव है इसलिये 
आत्मा की स्थूल शरीर के साथ एकता तो खण्डन करके लोकसिद्ध सुख 
दुःखादिकों के अनुवादपव्बेक न्याय ओर वेशेषिक दशेन में केवल स्थल 
देह से पृथक्‌ आत्मा का अनुमान कराया गया है और अन्तःकरण के 
सुख दुःखादि धम्में के साथ आत्मा का सम्बन्ध रकखा गया है। एताहश 
ज्ञान देहात्मवाद को दूर करके व्यावहारिक तच्ज्ञानमात्र उत्पन्न करता है। 
जेंसा कि करचरणादिल्ञान से पुरुष में स्थाणु का भ्रम दूर होता है । इसी 
तरह साधक जब नास्तिक्यभूमि से उन्नत होकर आत्मज्ञान राज्य में कथ- 
खित्‌ प्रवेश लाभ करते हें तव साडहरूय ओर पातज्ललदशेन आत्मा का 
ओर उच्चतर ज्ञान प्रकट करते हैं। साइरूय और पातज्जलदर्शन का सि- 
छ्धान्त यह है कि आत्मा सुख दुःखादि धम्मेविशिष्ट नहीं है, ये सब अन्तः 
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करण के धस्म हैं | पुरुष असक़ ओर झृटस्थ हे | जेसा साडूखूय में कहा है किः- 
के दोन ॥ 
असज्ञोः्यं पुरुषः । 
क्ूयते बः- 
१ 
लूय्यों यथा सब्वेलोकस्य चक्ष- 
७ ८ न हर ह्म गेषे 
ने लिप्यते चाह्ुपैबाह्यदोपेः । 
ए था ] (५ बल 
जकरतथा सब्बभूृतान्तरात्मा 
न लप्यत लाकठदुखन बाह्य: ॥ 
पुरुष असक्ञ है | जेसे सूय्य सकल प्राणिमात्र के चक्षुरूप होने पर भी 
चाक्षुप दोषों से लिप्त नहीं होते हैं; ऐसे ही सब्बंभूतान्तरात्मा पुरुष भूतगत 
सुख दुःख के द्वारा लिप्त नहीं होता है । 
न्‍( ट  े जने ७ 
यथा ह कंदला रक्कः राटका लक्ष्यत जन । 
अन्‍नयाआनक दा द्धः 
रक़काइपधानेन तद्त्परमपूरुषः॥ 
जिस प्रकार स्फटिकमणि के सामने लाल रह्ञ लाने से स्फटिकमणि 
लाल दीखने लगती है, परन्तु वास्तव में स्फटिक स्वच्छ हे, लाल नहीं है 
उसी तरह अन्तःकरण के सानब्निध्य में प्राप्त पुरुष में सुख दुःखआदि के 
भोकृभाव का उपचार होता इस भ्रकार भोक्भाव ओपचारिक है 
ताक्त्वक नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्लिप्त ओर निष्क्रिय हे, यह बात श्रुति 
सिद्ध है । मलिन दपेण में सुख के प्रतिविम्बित होने से दपेणगत मालिन्य 
जैसा मुख में प्रतीद होता है, ऐसा ही बुद्धिगत सुख दुःखादि व्यावहारिक 
दशा में निर्लिप्त ओर निष्क्रिय पुरुष पर प्रतीत होते हैं| समस्त क्रिया पुरुष 
प्रतिविस्व-युक्त अन्त;।करण के द्वारा ही सिद्ध होती है | वास्तवतः पुरुष नि 
गेश निष्क्रिय कतेत्वभोक्ृत्वादि-शुन्य हे | साइख्य ओर पातञ्ञलदशेैन उद्नि- 
खित भाव से आत्मा का असज्ञत्व सिद्ध करने पर भी एकात्मबाद 
सिद्ध नहीं कर सक्के । साडम्ख्यदशन के अजुसार पुरुष प्रतिपिण्ड में भिन्न 
भिन्न हे | यथाः- 
जे कक €- खयाल । थृ हर 
जन्माद्व्यवस्थातः पुरुषबहु तम्‌ । 
वहु पुरुष स्वीकार न करने से जन्मादि की व्यवस्था नहीं होती । 
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तथा व कारिकायाश+- 
| ९ 
जन्ममरएुकरणानास्‌ बंतानयमसातू झ्ुमपत्‌ 
हल जे ६8 ९... प्र (ः 
अतृत्तरच उरुपबहुल सद्ध अशुशयावपय्ययात्र | 
साडुख्य कारिका में कहा हे कि सब पुरुषों का एक हीं साथ जन्ममरण 
या इन्द्रियवेकल्य दृष्टिगोचर नहीं होता। सबकी प्रहत्ति एक ही समय दृष्टि 
गोचर नहीं होती । एक पुरुष में एक गुण प्रवल है ओर दूसरे पुरुष में 
दूशरा गुण प्रवल है, अतः पुरुष वहु हैं। तत्वसमास के हत्तिकार ने इस वि- 
पय में विस्तृत वर्शन किया है । यथा।- 
ख्‌ विकगजी + | कप जे न कृ नर 
सुखदखभाहसकरावशुद्धकर णापाटवजन्मसर ए कर ए- 
न तरल ब्‌ ४ (७ $ श्र पक 
नान्नानातातसुरुषबहुल् सद्ध लाकाश्रमवशु भदारच। 
कप 6 5 व्‌ ८. 
यशद्॒कः पुरुष: स्यादकासन्शाखान संबर्य एव लाखनः 
बा वि जे 6. ग लहर 
सु, एकास्मनन्‍दुगखान सब्व एवं दुगेखनः सठु:, एक- 
है न 5 के ९ 4 पर ९५ रण ५22 
स्मिन्मूढे सब्य एवं सूढाः स्थुग, एकस्मिन्संकीएं सब्दें 
ए्‌ है. छा | + अम से ३ ८ जे ५ य 
व संकीर्णाः स्ण॒रेकस्मिन्विशद्धे सर््वे विशुद्धाः स्थु, 
एकरस्य करणापादव सब्वधा करणापाटव स्यथात्‌, एक- 
€_ जे व > (0, ज बिक र्‌ | हि पर 8 ब्->0 (| 
स्मिझ्जाते सब्बे जायेरनू, एकस्मिन्डते सर्व्वे प्रियेर- 
<_ त्चै 53. ५ ही: | 
न्विति न चेक इतश्च बहवः पुरुषाः सिद्धाः। 
सुख, दुःख, मोह, शुद्धाशुद्धि, इन्द्रियवेकल्य, जन्म, मृत्यु, करणप्रभद, 
वर्णा श्रम ओर लोकों का तारतम्य देखकर बहु पुरुषवाद सिद्ध होता है । 
यदि पुरुष बहुत नहीं होते तो एक के सुख से सब सुखी होजाते | एक के 
दुःख से सव दुःखी, एक के मोह होने से सब को मोह, एक की शुद्धि से 
सब की शुद्धि ओर एक के इन्द्रियवेकल्य से सबको इन्द्रियवेकल्य होता । 
एक के जन्मसे सव का जन्म, ओर एक के मरण से सबकी मृत्यु होती, 
परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः पुरुष बहु हैं | इस तरह से अनुमान प्रमाण के 
द्वारा साइरझूय दशन ने बहु पुरुषवाद सिद्ध किया है। केवल अनुमान ही 
नहीं परन्तु यह बात अनुभवसिद्ध भी हे क्‍योंकि साहख्यज्ञानभूमि में जो 
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आत्मा की उपलब्धि होती है सो जीव शरीर में कूटस्थदशा में होती है । 
यह उपलब्धि तटस्थज्ञान की है । साइसज्यज्ञानथूमि में व्यापक ओर अद्ठि- 
तीय परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती है, परन्तु प्रत्यक्ष पिणड में पृथक 
पृथक्‌ जो कूटस्थ चेतन्य है उसकी उपलब्धि होती है इसलिये साइख्य का 
वहु पुरुषवाद उसकी ज्ञानभूमि के अनुकूल है । इस दशा में प्रकृति का सस्बन्ध 
नए नहीं होता है, परक्ृृति का अस्तित्व रहता है इसलिये साड्ख्यदशेन में 
प्रकृति को अनादि व अनन्त कहा है| इस दशा में पुरुष अपने स्वरूप को 
ऐसा देखलेता है कि वह प्रकृति से बद्ध नहीं है, उससे पृथक्‌ है ओर नित्य 
शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव है, प्रकृति का सम्बन्ध स्फटिकमणिवत्‌ ओपचारिक 
है, यथार्थतः नहीं हे । इस प्रकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपुटी के साथ ही 
साहइुख्यभूमि में पुरुष का ज्ञान होता है । 

इसके वाद मीमांसात्रय की भूमि प्रारम्भ होती है | इनमें ब्रह्म की-स्वरूप _ 
लक्षणवेद्य अद्वितीय सचा का भ्रतिपादन किया गया है। यह अद्वितीयता 
कार्य ब्रह्म के भाव से प्रारम्भ होकर प्रकृति के लय के साथ ही साथ कारण 
ब्रह्म में पय्येवसित होती है । कम्मे का सम्बन्ध जगत्‌ से है, इसलिये कम्मे- 
मीमांसा या पूव्वेमीमांसा में जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर अद्वितीयता की 
सिद्धि कीगई है | कम्मेमीमांसा का विज्ञान साधक को प्रकृतिविल्यमुखेन 
द्ेतमय जगत से अद्वेतमावमय ब्रह्म की ओर लेजाता है | इस ज्ञानभूमि का 
साधक जगत्‌ अर्थात्‌ काय्येत्रह्म को कारणब्रह्म का रूप जानकर उसीमें 
अपनी सता को विल्लीन करके अन्त में मुक्किपद प्राप्त करता है | इस भूमि 
में तटस्थ से स्वरूप की ओर साधक की गति होती है| ज्ञाननदी की यह 
कल्याणमयी गति वेदान्त प्रतिपाद्य सबच्चिदानन्द सागर की ओर है ओर 
इसकी समाप्ति वहीं जाकर होती है। इसके अनन्तर देवीमीसांसा या उपा- 
सनाभ्रमि की मीमांसा ब्रह्म की उस अद्वितीयता को प्रकृति की ओर से 
उन्नत करके स्वरूप की ओर से दिखाती है | तदलुसार ब्रह्म ही जगत्‌ है 
& बासुदेवः सब्वेस ” यह ज्ञान उपासनाभूमि को सुशोभित करता है| यह 
पट्ठभूमि का ज्ञान है। इसमें आत्मा का यथाय ज्ञान उन्हींमें विल्लीन प्रक्ति 
के ज्ञान के साथ होता है। यहां तटस्थ-ज्ञान स्वरूप में विल्लीनता को प्राप्त 
होने के मुख में अवभासित होता है अथातू स्वरूप में विल्लीन होना प्रारम्ष 
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होने लगता प्रतीत होता हे | उपनिषदों में इन दोनों भूमियों के भाव का 
वर्णन बहुत मिलता है | यथा मुण्डकोपनिषद्‌ में- 
अधश्चोद्िञ् प्रसृतं बह्नवेदं विंश्वमिदं वरिष्ठम्‌ । 
ब्रह्मसत्ता अधः ऊद्धे सब्बत्र व्याप्त हे, यह महान्‌ विश्व ब्रह्म का ही रूप 
है । इसी तरह से वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्‌ में भी बहुत बेन है | यथा।- 
यस्य प्ृथिपी शरीरं, यस्यापः शरीरं, यस्यान्तरिक्ष छे 
शरीरं, यस्य वायुः शरीरं, यस्यादित्यः शरीरं, यस्य 
चन्द्रतारक ७ शरीरं, यस्याकाशः शरीर, यस्य स- 
व्वाणि भूतानि शरीरं, यस्य प्राणः शरीर, इत्यादि । 
यह समस्त वर्णान कर्म्म मीमांसा-प्रतिपाद्य “ जगत्‌ ही ब्रह्म हे” इस 
विज्ञान को स्पष्टया प्रकट करता है । इसी प्रकार श्वेताश्वतरोपानिषदू में 
कई मन्त्र मिलते हैं जिनके द्वारा “ ब्रह्म ही जगत्‌ हे ” यह देवीमीमांसा- 
दर्शन का विज्ञान स्पष्ठतया प्रमारिणित होता है| यथा;- 
तदेवाउग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्र तदब॒ह्य तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ 


त॑ स्री ल॑ पुमानसि, 
त॑ कुमार उत वा कुमारी । 


तवं जीणों दसडेन वश्चयसि ल्व॑, 
जातो भवसि विश्वतो मुखः ॥ 
गैलः पतड़ी हरितो लोहिताक्ष- 
स्तडिदृगर्भ ऋतवः समुद्राः । 
अनादिमत त्व॑ विभलवेन वत्तेसे 
यतो जातानि भवनानि विश्वाः ॥ 
वह ही अग्नि है, आदित्य हे, वायु चंन्द्र ओर उज्ज्वल नक्षत्र है, वही 
प्रकृति जल ओर प्रजापति है । हे परमात्मन्‌ ! तुम री हो, तुम पुरुष हो, तुम 
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कुधार ओर कुमारी भी हो, तुम हृद्धरूप से हाथ में दर लेकर वश्वना करते 
हो, ओर तुम ही विश्वतोमुख होकर जन्मधारण करते हो | तुम नील पतज 
अपर आदि हो, तुम लोहिताक्ष हरिद्ृणे शुक आदि पक्षी हो, तुम बिजली 
से भरे हुए भेघ हो, ऋतु ओर समुद्र हो, तुम अनादि हो और ज्यापकरूप 
से रहा करते हो, एवं तुम ही से समस्त संसार प्रकट हुआ है। यह सब देवी- 
मीमांसादशेन-भ्ूमि अथात्‌ पष्ठभ्ृूप्ति का ज्ञान हे जिसमें परमात्मा की व्याप- 
कता नित्यता निलिप्तता ओर अद्वितीयता का्येब्रह्म के साथ एकीकरण- 
मुखेन उपलब्ध हुआ करती है । 

तद्नन्तर सप्तमभ्ूमि अथाव््‌ वेदान्तभूमि का ज्ञान प्रारम्भ होता है । 
इसमें तटस्थ ज्ञान का गन्धमात्र भी नहीं हे क्‍योंकि वेदान्तप्रतिपाद् ब्रह्म 
निगुण ओर प्रकृति से परे है। साडखूयभूमि में जिस प्रकार पुरुष निर्लिप् 
ओर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी प्रकृति के साथ स्फटिक- 
मशण्वित्‌ औपचारिक सम्बन्ध से युक्त है, वेदान्त में ऐसा नहीं है । वेदान्त- 
प्रतिपाद्य निगुण ब्रह्म में प्रकृति या माया का अवभास बिल्कुल नहीं है । 
यह स्वरूप माया के राज्य से बाहर है| माया उनके नीचे इश्वरभाव में 
प्रतिफालित हुआ करती है । जेसा कि श्रुति में वर्णन हैः- 

सोध्यमात्मा चतुष्पात, पादोउ्स्य सब्पेभूतानि ज़िपा- 

दस्याअ्सतं दिवि ॥ 

परमात्मा के चार पाद हैं, उनके एक पाद में समस्त रुष्ठटि विलसित है, 
परन्तु ओर तीन पाद झष्टि से बाहर ओर अमृत हैं | यही तीन पाद 
च्रह्मभाव हैं | इनमें सांड्यदशन की रीति पर बहु पुरुषवाद नहीं है क्योंकि 
जिस याया के साथ सम्बन्ध रहने से तटस्थ दशा में व्यापफ और अद्वि- 
तीय आत्मा का ज्ञान साड्ख्यभूमि में बाधित होता है, वह माया ही वेदान्त 
भूमि में नहीं हे यहां माया का लंय है, ड़ सलिये साइख्यद्शन में पकृंति 
को अनादि ओर अनन्त कहने पर भी वेदान्त में माया को अनादि ओर 
सानन्‍्त कहा है। क्योंकि निगुण ब्रह्म की स्वरूप दशा में माया का सम्बन्ध 
बिल्कुल नहीं रहता हे ओर इसीलिये सब्बंत्र एकाकार अद्वितीय शुद्ध सत्‌- 
चित्‌ू-आनन्दरूप परत्रह्म का साक्षात्कार होता है| सांख्य की रीति पर यहां 
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आत्मा में भोकृत्व का उपचार नहीं है, निगुण बह्म कतेत्व भोक्ृत्व सम्बन्ध 
से रहित हे ओर देशतः कालतः एवं वस्तुतः परिच्छिन्न नहीं ह. | काल- 
परिच्छिन्न न होने से ब्रह्म नित्य है, देशपरिच्छिन्न न होने से ब्रह्म विश 
है और वस्तुपरिच्छिन्न न होने से ब्रह्म पूर्ण है| वेदान्त राजयोगी को इसी 
निगेश परब्रह्ममाव का ज्ञान कराता है | इस दशा में साधक निर्विकल्प समाधि 
में अधिरूढ होजाते हैं, यह दशा मौन व्याख्याप्रकटित हे अथात्‌ शब्द इसको 
वर्णन नहीं करसक्का है, इसलिये श्रुति में इस भाव का वणेन “ नेदि नेति ” 
शब्द से किया गया है। यथाः 
८ आप बज री: पक झ्र हर 
यतो वाची निवत्तन्ते अग्राप्य मनसा सह । 
की + 9... 5 ध्ज + र्थ 
“ग्रपल्नेपशम शान्त शवमदत चतु 
प्र ु है 4 कस 
न्यते स आत्मा स वविज्ञेयः 
२ 
“लव वाचा न सनसा प्राप्त शक्यों न॑ चक्षषा | । 
प्रब्रह्म मन वाणी से अगोचर ओर प्रपश्च से वाहर हे, वहां प्रपश्च- 
मयी माया का लय है, इत्यादि | और भी लिखा है कि।- 
जज ५२ मच ॥ अल 4 जे कप 
आकाशा ह व॑ नामरूपयानवाहता त 
यदन्तरा तद्ल्म तदखत स झात्मा । 
ब्रह्म नामरूप से अतीत है, नामरूप का उसमें लय होता हे, उनकी सत्ता 
से नामरूपमयी माया ओर माया के विल्लास चन्द्र सूय्योदि समस्त संसार 
की उत्पात्ति होती है | कठोपनिषद्‌ में लिखा हे कि- 
कर ( जी ए्‌ 
न तत्र छय्या भांत न चन्द्रतारकश, 
हे ८ 6 जिस (.0..5, 
नंगा विद्युता भान्त कुंताध्यमार्नः । 
हा ८ 0 
तमंव सान्तमनुभात् सब्वस्‌, 
कप नव ८ माति 
तस्य भासा स्वेभिदं विभाति ॥ 
परमात्मा स्वयं प्रकाश हैं, सूय्ये चन्द्र ओर नक्षत्र आदि का प्रकाश वहां 
नहीं है, विज्ञली का प्रकाश भी वहां नहीं हे, अग्नि की तो बात ही क्‍या हे, 
प्रब्रह्म सबसे अतीत ओर निरपेक्ष हे, उनके प्रकाश से ही समस्त संसार 
का प्रकाश हुआ करता है । इसी प्रकार से श्रुतियों में वेदान्त भूमि प्रतिपाथ 
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प्रह्म का स्वरूप लक्षण प्रतिपादन किया गया है। इसकी उपलब्धि करने 
से साधक कृतकृत्य होजाता है, संसार जाल छिन्न करके मुक्तिपद प्राप्त कर 
लेता हैं, यहां ही ज्लान-यज्ञ की पूर्ण हुति है, जीवनयज्ञ का अबसान है | 
अठ; ज्ञानभूमि के भेदानुसार परमात्मा क्ले अब ओर अनुभव में भिन्नता 
एवं अन्त में स्वरूप का यथायें अनुभव शुति और दाशेन्कि सिद्धान्त के 
अनुकूल हैं यह प्रमाशिषित हुआ । साधक इस रहस्य के समझने पर पश्चच्युत 
नहीं होता ह | 
पहिले कहे हुए सिद्धान्तों से निश्चय होगा कि समुदाय ज्ञानभूमियों का 
अनुभव प्रधानतः दो तरह से हांता है, जिसको वेज्ञानिक भाषा में तटरथ 
ज्ञन ओर स्वरूपज्ञान कहते हैं । प्रकृति के साथ सम्बन्ध रहने से ज्ञाता ज्ञान 
ज्ञेय रूपी त्रिपुटी के रहते हुए जो आत्मा का अनुभव होता है उसको 
तठस्थ ज्ञान कहा जाता हैं। ओर जिस दशा में त्रिपुटी का विलय होने 
से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेव थे तीनों मिलकर एक होजाते हैं उस समय जो परमात्मा 
की उपलब्धि होती हैँ उसे स्वरूप ज्ञान कहते हैं। इन दोनों ज्ञानों की दशा 
में सातों भूमि के अनुभव बेटे हुए हे ओर विचार करने से मालूम होगा कि 
सप्त भूमियों में ब्रह्म के तीन भावों का ज्ञान प्रधानतया प्राप्त होता है । एक 
भाव माया के साथ सम्बन्ध बाहुल्‍य के कारण ओपचारिक भोक्ततृत्व का 
हे, दूसरा भाव भोक्त्त्व सम्बन्ध विहोन माया के कता मायी परमेश्वर का 
हे, आर तीसरा भाव उससे भी परे, माया से अतीत निगुण प्रत्रहझ्म का 
हैं । इन अधिमृत, आधिदेध ओर अध्यात्म भावों का बणेन उपासना यज्ञ 
नामक अध्याय में हम पहले विस्तृतरूप से करचुके हैँ । न्यायदशेन से 
हाममीमांसा तक इन्हीं भावों का अनुभव साक्षात्‌ ओर परोक्षरूप से प्रति- 
पादित हुआ है । तटस्थज्ञन की दशा में अधिभृतरूपी विराट भाव और 
अधिदेवरूपी इश्वरभाव का अनुभव होता है ओर स्वरूपज्ञान को दशा में 
ध्यात्मरूपी ब्रह्ममाव का अनुभव हुआ करता ३। वट्स्थ ज्ञान सहायक 
ज्ञन की प्रथम ओर द्वितीय सोपानरूपा न्याय ओर वेशेषिक ब्वानभ्रमि में 
काय्ये से कवो का अनुमान कराते हुए दूर से अध्यात्यराज्य का अनभच 
कराया गया है। इन दोनों प्राथमिक ज्ञानभ्रृमियों में प्रकृति राज्य से ही 
अध्यात्म राज्य में प्रवेश करने को इच्छा करनेवाले जिज्ञासु पथ्िक को 
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अंगुलिनि्देश द्वारा अध्यात्म राज्य दिखाया गया है। तत्पश्चात्‌ योग आर 
साडूय की ज्ञान भूमियों में प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक दोनों राज्या को 
सीमा में बिठाकर दोनों का स्वरूप, दोनों की पृथक्ता ओर अध्यात्म राज्य 
का लक्ष्य साक्षात्‌ कराया गया है। ओर कम्मेमीमांसा दवीमीमांसा ओर 
ब्रह्ममीमांसा को तीन ज्ञानभूमियों में विराट इश ओर ब्रह्ममाव का यथाक्रम 
साक्षात्‌ अनुभव करा दिया गया हे । 
तटस्थज्ञान ओर स्वरूपज्ञान के विचार से दो ही विचारशेली वेदों में 
वहुधा प्रकाशित हैं, वे ही सांख्यशेली ओर वेदान्तशेली के नाम से अभि- 
हित होती हैं । श्रीगीताजी में श्रीमगवान्‌ ने कहा है कि- 
इदं शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यभिर्धायते । 
७ ९ 


एतद्ो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज््मिति तकिदः ॥ 
प्ेत्रज्न चाउपि मां विद्धि सब्वेक्षेत्रेषु आारत !। 
पैन्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानं यततज़ज्ञानं मतं मम ॥ 


यह शरीर क्षेत्र है ओर इसके ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कहाते हैं। श्रीमगवान्‌ ही 
सकल देह में क्षेत्रज्ञ रूप से विराजमान रहते हैं। क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान 
ही यथाथे ज्ञान है । 


श्रीगीताजी में क्षेत्र का लक्षण इस प्रकार कहा है। यथा)- 
महाथूतान्यहड्जारो बुद्धिरव्यक्षमेव च । 
इन्द्रियाणि द्शेकच्च पद्म चेन्द्रियगोचराः ॥ 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःख संघातश्चेतना ध्ञतिः 
एतत्‌ क्षेत्र समासन सावकारसुदाहतस ॥ 
पश्च महाभूद, अहड्लार, बुद्धि, मूल प्रकृति, दश इन्द्रिय, मन, पश्चतन्पात्रा, 
इच्छा, द्ेष, सुख, दुःख, शरीर, चेतना ओर धृति, विकारयुक्त इतने पदाथे 
संक्षेपतः क्षेत्र कहलाते हैं । 
ज्लेत्र क्षेत्रज्र॒रप साडग्ख्य-ज्ञान प्राप्ति करने के योग्य ज्ञान की सहायक 
हचियों का वन श्रीगीताजी में इस प्रकार किया है | यथा३- 
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झअयानिलमदम्भिलमहिसा शान्तिराजवस । 
आधचाय्योंपासन शो स्थेय्येम त्मविनिग्रह 
इल्हियार्थेष वेराग्ययनहह्ञार एवं व । 
जन्मसत्युजराव्याधिदःखदोणानुद्शनम ॥ 
झसक्विरनभिष्वड्जः पुत्रदारणहादिषु । 
नित्यञ्ञ समवित्ततमिष्ठानिशेषपत्तिषु ॥ 
पपि चानस्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्वदेशसेविलवमरतिजनसंसदि ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यलं तत्वनज्ञानाथेदशनश । 
एतज़ज्ञानमिति प्रोक़नमज्ञानं यदतोषत्यथा ॥ 
अमानवत्व, अदास्भत्व, आहसा, क्षमा, सरलता, आचाय्यापासना, शौच, 
'स्थरता, हाद्धयानग्रह, मनानग्रह, भागा मे वराग्य। अहज्ञार का त्याग, इस 
ससार मे जन्म मृत्यु जरा व्याध एवं दुखाद से दापष दशन करना, पुत्र 
स्घी तथा शहादिकों में अनासक्कि ओर अनभिष्वज्ञ ( अतिममत्वबुद्धि का 
स्याग ), इछ किंवा आनिष्ठ घटना उपस्थित होने पर सब्बंदा समचित्त 
( समज्ञान ) होना, जीवात्मा का अभिन्नभाव से सन्दशेन करके मेरे में 
( इंश्वर में ) अव्यभिचारिणी भक्ति, निज्जेन देश का सेवन ( वास ), जन- 
ससदाय मं वराक्त, ।नत्य अध्यत्म-ज्ञन-सवा आर नत्यानत्य-वर्तुनवबंक 
एवं जीवात्मा परमात्मा का अभेद ज्ञान, यह सब ज्ञान कहा जाता हैं; ओर 
इसक जा वपरात है इसका नाम अज्ञात्त ह | 
श्रीगीदोपानपैद्‌ में ज्ञेय के स्वरूप को वणन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने 
कहां है क+- 
ज्ेयं यत्तगवध्यामि यज़ज्ालासछतमश्नुते । 
अनादिमत्‌ पर ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ 
सब्वेतः पाणिपादं तत्सव्ब॑ंतोउपिशिरोमुखय । 
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स्वतः शतिमल्लोके सब्वसावृत्य तिष्ठति ॥ 
सब्वान्द्रयणणा भास सम्वान्द्रयाववाजतस । 
जसक सम्वेशचेव नगण गएसाक्ू व ॥ 
बाइरन्तश्च सतानामचर चरमव व । 
सक््मवात्तदविज्ेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ 
आअविभक्ब सूतेषु विभक्रमिव व स्थितम । 
९ सी. 6 इक 
भूतभर्त व तज़त्वेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्ण च॥ 
ज्यातषासा१ तज्ज्यांतस्तमसः परम्तच्यत । 
+ ७ + €र्‌ पं | एप 
ज्ञान॑ त्ञेय॑ ज्ञानगम्यं हृदि सब्बेस्य विष्ठितम्‌॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक़ समासतः । 
[कर किसे 9 
पद्धक एतकिलज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥ 
जिसको जानलेनेसे मोक्ष प्राप्त करसक्के हें वह एकमात्र विज्ञेय पदार्थ क्या 
सो विशेषरूप से कहता हूँ | वह अनादिमान्‌ परत्रह्म न सत्‌ और न 
असत््‌ कहा जासक्का है । जिसके सव ओर हस्त ओर पाद हैं, जिसके सब 
ओर आँख सिर ओर युख हैं एवं जिसके सव ओर करी हैं, तथा जो सब 
में व्यापक होकर स्थित है। सब इन्द्रियों के गुणों का आभास स्वरूप है 
अर्थात्‌ जीवभाव में इन्द्रियों के समस्त गुण उसीमें आरोपित होकर उसी 
को दशेन स्पशनादि का कतो ओर इन्द्रियादिविशिष्ट कहाजाता है परन्तु 
वास्तवतः वह सर्व्वेन्द्रियविवर्मित हे | वह निर्लिप्त हे परन्तु इस सकल 
ससार को धारण करनवाला है। वह ।नेगरृण होने पर भी गुणों का भोक्ता 
है। वह समस्त प्राणियों के बाहर ओर भीतर विराजमान है, स्थावर और 
जज्ञम भी वह ही है, सूक्ष्मत्वजन्य अथोत्‌ रूपादिविहीन होने से वह ( साधन 
विना ) अविज्ञेय है | वह ( अज्ञानियों के अथे ) दृरस्थ हे और € ज्ञानियों 
के अथे ) नित्य सान्नाहत हैं| प्राणिमात्र से वह अविभक्ल हे तोभी विभक्क 
रूप से अवस्थित हे, अथांत्‌ ज्ञानियों की दृष्ठे में अभिन्न ओर अजन्ञानियों 
की दृष्टि में भिन्नरूप से प्रतीतमान है | वही ज्ञेय वस्तु स्थिति के समय प्राणि- 
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पात्र का पालक है, ( प्रलयकाल में) ग्रास करनेवाला और ( सप्ठिकाल में ) 
प्रभावेष्छा अधथांत्‌ नानाकाय्येरखूप से उत्पत्तिशील हैं । वह ( सख्योदि ) स- 
कल ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशक है। अज्ञान से पर अर्थात्‌ 
अज्ञान जिसको स्पशे तक नहीं कर सक्का है; वह ही ज्ञान, बह ही ज्ञेग और 
वह ही ज्ञानगम्य अथात्‌ साधन द्वारा प्राप्य हे एदं सकल प्राणिमात्र के 
हृदय में ( नियन्‍्ता रूपसे ) अवस्थित हैं । इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान एवं ब्वेय 
संक्षेप से वणेन किया गया है, मेरा भक्त इनको जानकर ब्रह्मत्वप्राप्ति के योग्य 
होजाता हे । 
यह सब गीतोक्ष क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान तटस्थज्ञान के अन्तर्भुक्क है, 
क्योंकि यह सभी ज्ञान प्रकृति सम्बन्ध से लब्ध होता है | इन सब भ्ृप्रियों 
में प्रकृति का अस्तित्व वाधित नहीं होता हे । अधिकन्तु उसकी सत्ताके ज्ञान 
के साथ ही साथ निलिप्त असकू पुरुष का ज्ञान होता है | इसलिये यह ज्ञान 
साडइरूय भूमि तक का है| तदनन्तर गीता के १४ वें अध्याय में जो श्षर 
अक्षर ओर पुरुषोत्तम का स्त्ररूप बताया गया है उसमें साइ-खप ओर मी 
मांसाद्य की ज्ञानभूमि का वणेन है। यथा: 
७ ९३ विकपिकप 
छा(वमा उरुषे लाक क्षर्वाउक्षर एवं व । 
क्षरः स्वाणि श्वृतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ 
उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमातेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयभाविश्य बिभत्येज्यय इंश्वरः ॥ 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो5स्मि लोके बेदे व प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 
इस संमार में दो प्रकार के पुरुष प्रसिद्ध हैं; क्र और अक्षर | ब्रह्मा से 
लेकर स्थावर पथ्यन्त समस्त भूत ही क्षर के अन्तर्गत हैं ओर असऊ् परुषरूप 
से प्रत्येक पिएड में विराजमान कूटस्थ चेतन्य ही अक्षर है | इनके अतिरिक्त 
तीनों लोक में व्यापक, सबके पालन करनेवाले, ओर एक उत्तम पुरुष हैं; 
जिनको परमात्मा कहते हैं, एवं जो अव्यय ओर इश्वर हैं | ये ही परमात्मा 
क्षर से अतीत हैं ओर अक्षर से भी उत्तम हें इसलिये संसार में ओर वेद में 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं । 


श१श्८ श्रीसत्याथविवेक । 


इन श्खोकों में जो क्षर और कूठस्थ का ज्ञान- है सो न्याय की भूमि से 
लेकर साडरूय भूमि तक का ज्ञान हे। ओर परपात्मा, इंश्वर या पुरुषीत्तम, 
एवं व्यापक चेतनसत्ता का ज्ञान पृव्वेमीमांसा व दवीमीमांसा का ज्ञान है। 
पृव्वेमीमांसा में “ जगत्‌ ही ब्रह्म है” इस विचार से ऑर देँवीमामांसा में 
४ ब्रह्म ही जगत्‌ हे ” इस विचार से पुरुषोत्तम भगवान्‌ की भावना ऑर 
उपल्तब्धि की जाती हे | ठीक इसी विज्ञान को श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में सुपष्ठ 
किया गया हैं । यथा ; 


+ जि हल तट 
सयुक़्गतत्क्षरसक्षरत्व, 
व्यक्नाधव्यक्ल भरते विश्वमीशः । 
हर का जे 
सनाशश्चा5उतसा बध्यत साक्तसावचात्‌ 
जाला देव छच्यते सब्वंपार्षः ॥ 
इस संसार में क्षर ओर अक्षर, व्यक्ष ओर अव्यक्तरूप से परस्पर सेयुक्क 
हैं| परमेश्वर उस उभयात्मक विश्व का पालन | इश्वरभावशन्य 
आत्मा माया के साथ भोकृुभाव से संसार में वद्ध होजाते हैं। परन्तु परम 
पुरुष पश्मेश्वर की उपलब्धि करने से संसारपाश से मुक्त होजाते है । ओर 
भी लिखा है किः 
क्ष प्रधानमगस् ताक्ष हर, 
ह् 6५ आ है 
क्षरात्मानावक्षत देव एकः । 
6 धर न्‌ कक ज्‌ किक 
तस्यानध्यानादयाजनातत्वभसावा- 
3९० 5 >। य्‌ ८. 
उयश्चान्त वरवमायानवत्तः ॥ 
ब्रह्मादि स्तम्वपय्यन्त प्रकृति क्षर है, परन्तु अविनाशी अविद्यासज्वरहित 
कथ्रस्थ चेतन्य अक्षर है । एक सब्बेब्यापी पुरुषोचम परमात्मा क्षर ओर 
अक्षर दोनों के ही ईश्वर हैं। उनके ही ध्यान, उनके साथ ही चित्त के सेयो 
जन ओर उनके ही स्वरूप ज्ञान से संसार का कारण मायाजाल सब्बंथा 
छिन्न होजाता है | 
इसी तरह से श्वताश्वतर में गीतोक्क क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम विज्ञान के 
बरणनप्रसड्ञ में न्‍्याथादि मीमांसा पय्येन्त छः ज्ञानभूमि का वणेन किया 


हक लक 3 2 नम अब औल 2 हज जज व हज लक मी 
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गया हैं| साइरखू्यभूमि तक प्रकृति सम्बन्ध से आत्मा विषयक्र तटस्थ ज्ञान 
प्राप्त करके साथक मीमांसाओं की भूमि में तठस्थ से स्वरूप की ओर अग्र- 
सर होता है । तदलुसार पृव्वेमीमांसा और देवीमीमांसा में प्रकृति को 
परमात्मा में सथ करते हुए पूर्व्वोल्लिसित परमेश्वर विराट वा पुरुषोत्तम का 
ज्ञान प्राप्त करता है । इसके बाद वेद्ान्त की ज्ञानभूमि प्रारम्भ होती है जिस 
में मायाक्रा बिलास पूर्णतया निहत होकर परब्रह्म में माया का लय होता है। 
यही स्वरूप ज्ञानकी दशा हे | इस दशा में माया का ओर उसके वेभवरूपी 
संसार का कुछ भी अस्तित्व नहीं रहता है । सब्बेत्र एकाकार ब्रह्म का ही 
भाव विराजमान रहता है | इसीको ही सब वद ओर शात्रों में बहुत प्रकार 
से बणन किया गया है जेसा कि पहिल्त कहा जाचुका है । इसीको ही 
श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीताजी में इस तरह वणेन किया है कि।- 
यदूला न निवत्तेत्ते तद्स्‍ाम परम मम । 

जहां जाने से पुनः लोटकऋर संसार में नहीं आना पड़ता है बही भेरा 
परमधास है। यहां माया का विलास नहीं है, अतः कोई चाश्वल्य या परि- 
णास भी नहीं हे, इसलिये इस वेदान्त भूमि को प्राप्त करने पर जीव की 
निव्वोणमुक्ति होजाती है ओर उसको पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है । 
ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति यहीं ही दे । यह वेदज्ञान का अन्त और पूरोज्ञानका 
प्रकाशक वेदान्त थूमि का अधिकार ज्ञानयज्ञ का अन्तिम आधिकार है। वेदों 
के शिरोभाग रूप उपनिपद्‌ समूह इसी ज्ञानकाण्ड से भरे हुए हैं । वेदान्त 
ज्ञान का आधार उपनिषपद्‌ हैं । यह ज्ञान साधारण बुद्धिगम्य नहीं हे । 
निर्विकल्प समाधि स्थित पूण्ोज्ञानी महात्मा ही इस स्वरूप ज्ञान को प्राप्त कर 
सक्के हैं | अतः इस स्वरूपज्ञान के अधिकारी विरले ही महात्मा होते हैं । 

ज्ञानमारग के पथिक के हिताथे सुख, बुद्धि, धृति ओर मनुष्य के स्वाभा 
विक अधिकार के अनुसार ज्ञान का बणेन श्रीगीतोपनिषद्‌ यें श्रीभगवान्‌ 
ने निम्नलिखित रीति से किया हे । 


सुख तीन प्रकार का है | यथा $- 
सुखं लिदानीं त्िविध श्रूणु मे भरतपेम !। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
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यत्तदग्रे विषभिव परिणामे5छतोपसस । 
तत्सुखं सातह्तिकं प्रोक़तमात्सबुद्धिपसादजय ॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेष्सतो पमय । 
परिणाम विषमिव तत्लुखे राजसं स्वृतस ॥ 
यदओ चा5लुबन्धे व सुखं मोहनमात्यनः । 
निद्रालस्पप्रमादोत्यथं तत्ामसस॒ुदाहतस ॥॥ 
हे भरतश्रेष्ठ | अब तिविधसुख मुझसे सुनो । जिस सुख में ( सदशुरूप- 
देश के) अभ्यास के द्वारा परमानन्द लाभ होता हे ओर दुःख का अन्त होता 
है एवं वह (अनिवेचनीय ) सुख पहले विषवत्‌ किन्तु परिणाम में अमृततुल्य 
तथा अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न है, उस सुख को सारस्विक सख 
कहाजाता ह । विषय आर इद्धया के ससखाग स जा प्रथम अम्ृततल्य हा 
केनत पारंणाम मे देषतुल्यस हाजाय, उस सुख का राजासक सुख कहते है | 
निद्रा आलस्य ओर प्रमाद से जो उत्पन्न हो एवं आदि में ओर परिणाम 
मे जो चेत्त को भाहत करनवालसा हा उस सुख की तामस सुख कहते हैँ | 
बुद्धि तीन प्रकार की है। यथाः 
प्रवृत्तिग् निवृत्तिब् काय्यो5काय्यें सयाउमये । 
बन्ध मोक्षश् या वेत्ति ब॒ुद्धिः सा पाथे ! सालिकी ॥ 
यया धर्म्ममधम्मेत्र कास्येब्राउकाय्येमेव च । 
श्र  ाप (१ 
अयथावत्मजाना।ते बुड्ेः सा पाथे | राजसी ॥ 
र्म ९७5 ९. वि ५ 
अधर्म्म वर्म्ममिति या सन्‍्यते तमंसा5पवृता । 
(६ [0 मि > शिि-4 | (१ हर 
सम्वोर्थान्विपरीतॉश्च बड़िः सा पाथे ! तामसी ॥ 
हैं अज्ञन ॥ प्रतांत ।नेहात्त, काय्य अकाय्य, भय अभय आर बन्ध प्राक्ष 
जिसके द्वारा परिज्ञात हो वह बुद्धि साक्षिका हैं। है अजुन । जिसके द्वारा 
धर्म अधस्प आर काय्य अकाय्य यथावतू पारज्ञात न हो वह जाद्ध राजसा 


है | है अज्ञन | जो बाद्ध अधस्मे की धम्मे समझे एवं सकल अथे विपरोत 
समझे, तमगुण से आच्छन्न उस बाद्ध को तामसा बाद्ध कहते है । 
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धृति तीन प्रकार की है। यथा3- 
-. प्रा |. 2० पल 
घत्या यया घारयत मन भाएगन्ड्रयाक्रयाः | 
गो ध्ज्य फिसाहिश य्‌ जल प्र मर १ 
यांगनाज्यावयाएजया धातः सा पाथे | पालकाी ॥ 
या ते धम्मेकासार्थाव धत्पा धारयतेउज्ज 
यया तु धम्मकासाथान घृत्या धारयतेज्ज्जुन !। 
हि मर फ्ला 5 ५ 4 ५ | र् र 
प्रसझन फूलाकाड्शी पातः सा पाथ | राजसी ॥ 
यृ लि आज, दं; विषादं मदसे 
यया स्वप्न सेये शाक वषाद मदमव चे । 
८ ९ दर्मंध ५. (0 ८ 
न ।वशुचातद दुधवा धातः सा पथ | तामसी ॥ 
हे अजजन योग के द्वारा विपयान्तंर को नहीं धारण करनेवाली जिस 
ध्रृति से मन भाण ओर इन्द्रियों की क्रिया नियमित होती हे, उसी धृत्ि 
को साच्चिक धृति कहते हैं । हे पृथापुत्र अज्लुन | जिस घ॒ृति के द्वारा धर्म्म 
अथे और काम को घारण किया जाय एवं प्रसज्ञ पड़न पर फल की इच्छा 
८5 6 (रे (0.0 अप ए ८ ५५ ० 7 ॥ | 
की जाय वह धृति राजसी ध्रृति है | हे अज्ेन ! विवेकहीन व्यक्कि जिसके 
द्वारा निद्रा, भय, क्रोध, विषाद ओर अहड्लार को त्याग नहीं करसक्ला हे 
वह धृति तामसी ध्ृति है । 
ज्ञान तीन प्रकार का है| यथा+- 
कप पक 3 भा पठ गी फेल 
स्वेज्षतृदु य्नेक मावसज्ययसीक्षत ! 
(5 ५ /. ७ 6€ ५ 6७. 4 
अविभके विमक़ैयु तजज्ानं विड्धि सानिक ॥ 
पृथक्लेन तु यज़ज्ञानं नानाभावान्‌ एथगविधान्‌ | 
4 किम्प हि +* ६ ९० ह् 
वेत्ति सर््वेषु भृतेयु तज़ज़ानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 
कक आशय 20 क्र ५ कद 
यत्त छत्लवदकास्मन कांय्य सक्महतुकेस । 
ए द्ल 
अतत्ताथवदत्पञ्न तत्तामससुदाहतय । 
जिसके द्वारा विभक्लरूप सब भूतों में अविभक्र, एक, ओर विकारहीन 
भाव दिखाई दे, उस ज्ञान को सात्त्विक ज्ञान जानना चाहिये । जिस ज्ञान 
में पृथऋ्रूप से सब भूतों में पृथ्णविध नानाभाव मालूम दे वह ज्ञान राजस 
हे न द५ कप पृ ए व 
ज्ञान है | जो ज्ञान एक ही काय्य में परिपृणेवत्‌ आसक्त, हेतुशन्य, परमाथो- 
वल॒म्बनहीन ओर छुद्र है उसको तामस ज्ञान कहते है | 
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न्ञानयज्ञ का अधिकारी परमभाग्यवान्‌ साधक स्वभावतः सातक््विक सुख 
की प्राप्ति में प्रयक्ष करता है। वह अन्य प्रकार के सु्खों की ओर स्वभाव 
से ही उपेक्षा रखता है । परम सोभाग्यशाली ज्ञानयज्ञ-परायण उन्नत अधि- 
कारी की बुद्धि स्वभाव से ही साक्तिकी होती है । तामसिक ओर राजसिक 
बुद्धि के दोषों को वह भज्ञीमांति जानकर सदा साच्िऋ बुद्धि में ही स्थित 
रहता है | ऐसे सालिक बुद्धिसम्पन्न तत्ज्ञानी महापुरुष ही साकह्िक धृति 
को अवलम्बन करके जीवन्पुक्त थरूमि में पहुँचनाते हें । ओर ऐसे वेदान्त- 
ज्ञान में निष्णात ज्ञान-पारावार-पारीण योगिराज महपुरुष ही तामस राजस 
ज्ञान को अज्ञानमूलक समझकर केवल साब्चिक ज्ञान में सदा सब्बंदा स्थित 
रहतेहुए स्वयं भी धन्य होते हैं ओर जगत्‌ को भी धन्य करते हैं। 


प्रथन समुज्ञास का पष्ठ अध्याय ससाप्त हुआ । 


3७9-----बज5 के पद िकया८म >न >त 


सहाय । 
-+न्कल्ट+- 
काय्ये ओर कारणरूप से धर्म्मशक्ति ओर यज्ञ दोनों एक ही पदाथ हें, 
इसलिये शास्त्र में आत्मा के उन्नतिकारी सकल प्रकार के पुरुषाथ को ही यज्ञ 
कहा है । वास्तव में धम्पे और यज्ञ ये दोनों एक दूसरे के पय्योयवाचक 
शब्द हैं। केवल विज्ञान के स्पष्ठ करने के लिये धम्म शब्द को साधारणरूप 
से ओर यज्ञशब्द को विशेषरूप से व्यवहार किया गया है। यक्ञ-शक्षि- 
सम्बन्धि-विज्ञान के साथ झष्टि का कितना सम्बन्ध हे सो स्वयं श्रीभगवान्‌ 
ने गीता में आज्ञा की है। यथाः- 
अन्नाइ्वन्ति श्ृतानि पज्जन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाइबति पज्जन्यों यज्ञः कम्मेससुड्रवः ॥ 
कम्प ब्रह्याडुव ववांड्ध ब्रह्माउक्षरससडुवयस। 
तस्मात्सव्ब॑गतं बह्म नित्य॑ यत्षे प्रतिष्ठितम ॥ 
मृत समूह अन्न से उत्पन्न होते है, सुहाछद्वारा अन्न को उत्पत्ति हुआ 
करती है, यज्ञ के द्वारा दृष्टि होती है, यज्ञ कम्मे से होता है, कम्मे प्रकृति से 
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होता है और पकृति का अस्तित्व ्रह्ममत्ताज्रीण होकर जीव जगत्‌ की 
व्यापी ब्रह्म सदा यज्ञरूपी प्रस्पे-कास्ये में प्रश्सियें सनन्‍देह नहीं, क्योंकि व्यष्टि 
इंश्वर का अलाकिक विज्ञान-युक्त सम्बन्ध है ! वैज्ञानिक तत्ता से यह बात 

ज्ञ को साक्षात्‌ इश्वर का रूप करके दणेन को साधक त्याग देवे तो उससे 
नारायणोपानपद मे लिखा हैं है | इसालये सुप्ुक्ष मानव 


यज्ञेन [है देवा दिये गता, यद्लिन वा के संतान हाका 


स जीवनोनलतिकारी-धम्प की 
यत्रत बदषतन्ता प्त्रा सवाब्त, यज्व हुआ क्रमोज्नति को प्राप्त क- 


तस्पावज्ञ परम ददान्त । | कएठस्थर नियमित करने के 
यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को स्वग प्राप्ति होत॑वर की राहायता लेनी पड़ती 
शक्ति का दमन हांता ह, यज्ञ क द्वारा शाह भाँरा को नियमित करके मुक्ति 
सकल ससार का शातटष्ठटा पद । है; भइस ले साथ विश्वजीवन का स- 
छत बपय महायज्ञ का है| यज्ञ आर महा निक तत्त्व को व्यावहारिक 
होने पर भी साधारणतः यह भेद बताया जासक्कक्ने लिये वेद और शाद्ध में 
क्षति के साथ व्यप्टि का सम्बन्ध प्रधान होने से हैं । 
रहता है, परन्तु महायज्ञ का यह महत्च हे कि हां के क्रमोन्नतिकारी धर्म 
रहने से इसका फल जगत््‌कल्याण के साथ आत्फ्वारक धम्मेसाधन को यज्ञ 
लिय महायज्ञ मान,रदाथता, ॥नष्कामभाव आशार्य साधन को महायज्ञ 
सस्वन्ध अधिक रहता है | पूज्यपाद महपि भरद्वाज 
यज्ञ कम्म उकारालय"। 
समष्टिसस्वन्धान्महायक्षः (भोम समष्टि धस्पेकाय्ये 
सकोशल पर्ण कम को यज्ञ कहते हैं ओर सम भी समझ सक्के हें कि 
महायज्ञ कहते है । थे, परमार, परोपकार 
अबिद्याग्रसित जीवमाव को त्यांग करके ब्रह्मशननुभव है कि जीव के 
रना जब मनष्य जन्म का लक्ष्य हैं ताजस काय्य द््लोशकक सुख के [लय 
होगा उसीकी महेमा सब्बंपिरि होगी इसझे सन्देह £-ऐहलाकक छुख के 
साथ इश्वरभाव का यहो भेद है कि जीव अल्पज्ञ है ४ जेब साधक को 
जीव देश काल ओर वस्तु से परिच्छिन्न है ओर इंश्वर इगीवों के पारलोकिक 
के कारण विभु नित्य एवं पूणे हैं, जीव अविदभया के ३ सपीर्थ आर परमार्थ 








)१ 20४ 6 
जे 
2॥% 
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का सम्बन्ध यज्ञ से है ओर परोपकार व परमोपकार का सम्बन्ध महायज्ञ 
साधन से माना गया है | इस कारण महायज्ञ का अधिकार ओर भी उन्नत 
है, इसीसे उसकी विशेषता कही गई है | निष्काम होकर महायज्ञ के साधन 
करने से साधक को सुक्षि प्राप्त होसक्की है | संसार में जितने प्रकार के जगत्‌ 
कल्याणमूलक निष्काम कम्मेयोग हैं वे सभी महायज्ञ के अन्तर्गत हैं । चाहे 
ज्ञान की उन्नति करनी हो, चाहे शक्ति की उन्नति करनी हो, चाहे स्थूल धन 
सम्पत्ति की उन्नति करनी हो, देशभक्ति ओर धम्मे के ऊपर प्रीति के द्वारा 
युक्त होकर निष्काम कम्मेयोगी जो कुछ कार्य करेंगे वे सभी महायज्ञ 
कहलाएँगे । इस प्रकार भाग्यवान्‌ पक्षपातरहित उदारचेता महायज्ञ के 
अनुष्ठाता की, अपने जीवन को देश ओर धम्मे के लिये उत्सगे करने के 
कारण स्वाथ बुद्धि क्रशः नष्ठ होजायगी, देह और इन्द्रियों के पति ममता 
दूर होजायगी, झुद्र अहज्ञार भाव विगलित होजायगा ओर उनका जीवन 
विश्वजीवन के साथ व उनका प्राण विश्वप्राण के साथ मिलजाने से उन 
की सत्ता विराट भगवान्‌ की व्यापक सत्ता में जगत्‌ को ही ब्रह्म जानकर 
निष्काम जगत्सेवा के द्वारा विल्लीन होजाने से उनको नित्यानन्दमय मुक्नि- 
पद प्राप्त होजायगा । यही महायज्ञ साधन का चरम फल है| इसमें सकल 
बण ओर सकल आश्रम के अधिकारी का अधिकार है | 


शास्त्र में द्विमों के नित्यकम्प रूप से जो पश्चमहायज्ञ का विधान किया 
गया है उसके विज्ञान पर संयम करने से बुद्धिमान मनुष्यों को मातम होगा 
कि स्मृतियां में पश्चेसूना दोषनाशरूप पश्चमहायज्ञ का जो फल वन 
किया गया हैं वह केवल उसका व्यष्टि शरीर से सम्बन्धयुक्क गोण फल- 
मात्र हे । पश्चमहायज्ञ का मुख्य फल विश्वजीवन के साथ एकता के द्वारा 
आत्मोन्नाति साधन हें । इसलिये इस प्रबन्ध में पश्चमहायज्ञ को ही दृहान्त 
रूपसे लेकर तदन्तगेत ब्रह्मययज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितयज्ञ और नृयज्ञ के 
विज्ञान को बतलाते हुए महायज्ञ का महत्व प्रतिपादन क्रिया जायगा । श्री 
भगवान्‌ मनुजी ने कहा है कि+- 


अध्यापन बह्मययज्ञः पितृयकज्षस्त तपणम | 
होमो देवो बलिभोतो दयज्ञोइतिथिपूजनय 
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जा 5 मा रा पीजी हि ८ 5 
पञ्चताश्च बहायक्ञात हापयात शाक्रतः । 
गहे ल्‍र्‌ प्ादिफरा श्र 0 लिप्वर 
स्‌ गहतप दसाहत्य उनादापन लिप्यंते ॥ 
दवतादइ ता थश त्यना पएतणमातसनञ् ये | 
न चवपात एज्चानालच्छकूसनर से जावाीते ॥ 
स्वाध्याये नित्ययक्कः स्थाहिवे चेवेह कम्मणि | 
हि 6 (6५ को €८_ ८< भर्त्तीट ३ 
देवकम्मणि युक्वो हि बिभर्त्तीदे चरावचरम॥ 
७ प्र रकम 2. हि य् हि 29 पल | 0७ 
अरना आसरताहुठः सम्यगादत्यश्ुपा त8त । 
5 (९ 
आाधव्त्याजायत दाध्वृष््रन्न ततः प्रजा ॥ 
ऋषयः पतरा दुदा सूतान्य(|तृथयरतथा । 
झ्र गे फ््नि स्‍्य॒ हे मन य्य €. 
आशास्यत कुटाम्बस्यस्तस्यः कार्य विजानता ॥| 
हि हक, मन (५५ गेमेदें दे भर ५ ८6५ 
स्वाध्यायनाचवतदपातन्‌ हार्मदवान्यथावाध । 
89. 0 [हे बृ € (0 
पितृत्‌ श्राद्भेश्व नृनब्रेयृतानि बलिकम्मेणा ॥ 
अध्ययन-अध्यापन का नाम ब्रह्मयज्ञ, अन्न अथवा जल के द्वारा नित्य 
नेमित्तिक पितरों के तपंण करने का नाम पितृयज्ञ, देवताओं को लक्ष्य करके 
होम करने का नाम देवयज्ञ, पशु पक्नी आदि को अन्नादि दान करने का 
नाम भतयज्ञ ओर अतिथिसेवा का नाम नृयज्ञ हे । जो ग्रृहरुथ यथाशक्ि 
इस पश्चमहायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं उनको ग्रहस्थ में रहने पर भी पश्च- 
सूना दोप स्पश नहीं करता | देवता, आतेथि, पिता मातादि पोष्यवगे, 
प्तिगण ओर आत्मा इस पांचों को जो मनुष्य पश्चमहायज्ञ के द्वारा अन्न 
| देता है उसका जीवन हथा है| स्वाध्याय ओर देव कम में सदाही 
क् रहना चाहिये, देवकम्मे में युक्त होने से मनुष्य चराचर विश्व को धा- 
रण कर सक्ञा है; क्योंकि देवयज्ञ में जो आहुति अग्नि में प्रदान की जाती 
है सो आदित्यलोक में पहुँचता है, आदित्य की द्॒ति दोने से दृष्टि, दृष्टि 
से अन्न ओर अन्न से भजा की उत्पात्ति होती है । ऋषि, देवता, पितू, भूत 
ओर अतिथि सभी गृहस्थों से आशा रखते हैं, इसाणये उनके प्रति निम्न 
कर किक कप & कद गिर 
लिखित कत्तेव्यों को ज्ञानवान्‌ पुरुष को अवश्य करना चाहिये । वेद झोर 
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वेदसभ्मत शाद्धों के स्वाध्याय से ऋषियों को, यथाविधि होम के द्वारा 
देवताओं को, श्राद्ध के द्वारा परल्लोकगत पितरों को, अन्न के द्वारा मलुष्यों 
को ओर बलि के द्वारा भूतों को तृप्त करना चाहिये । इस प्रकार से स्थृति 
में पपश्वमहायज्ञ के द्वारा समस्त संसार को तृप्त करने की विधि बतलाई गई 
है । अब उस विधि के द्वारा प्रकृति माता के ऋण से उऋण होकर विश्व- 
जीवन के साथ अपना सम्बन्ध स्थापन करके मलुष्य केसे आध्यात्यिक 
उन्नति ओर मुक्कि को लाभ करसक्का है सो एक एक यज्ञ का संक्षिप्त रहस्य 
वर्णन करते हुए नीचे दिखाया जायगा | इनके अनुष्ठान की विधि पश्च- 
महायज्ञ नामक अध्वाय में आगामि किसी सशुज्लास में बताई जायगी | 


( ब्रह्मयज्ञ ) 


वेद ओर शास्सम्मत सकल शास्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ क- 
हाता है | पश्चमहायज्ञों में यह यज्ञ सर्वे प्रथम है। विश्वजीबन के साथ 
प्रत्येक मनुष्यजीवन का तादात्म्य सम्बन्ध रहने के कारण एक के काय्ये 
का दूसरे के फल के साथ एकत्व सम्बन्ध है । इस कारण स्वयं अध्ययन 
करना अथवा शिष्य के कल्यख्थार्थ अध्ययन कराना, काय्येतः समान 
फलदायी है । बेद के तीनों काएड कम्पे, उपसना ओर ज्ञान में से साधन 
क्रप के अनुसार ज्ञान की प्रधानता हे, इसमें सन्देह नहीं । ज्ञान की परमा- 
वश्यकृता के विषय में वेद से लकर सब शास्त्र ही एकवाक्य होकर स्वीकार 
करते हैं | मनुष्यों में केवल्न ज्ञान को विशेषता रहने के कारण मनुष्य अन्य 
जीवों में सवे श्रेष्ठ कह्दजाताहे । सदाचार समूह के अख्याप्त द्वारा काय्यत: 
धम्मानुष्ठान में रत होने से मनुष्य मनुष्यत्व पद्‌ का अधिकारी हुआ करता 
है । पुनः वह धार्पिक साधक कम्मंकाएड के साधन द्वारा अपनी बुद्धि को 
निर्म्मल करके भगवद्गाज्य में पहुँचकर भगवदुपासना का श्रेष्ठ अधिकारी 
होता है | तदनन्तर श्रीभगवान्‌ की कृपा से भगवज्ज्योतिरूप ज्ञानाधिकार 
प्राप्त करके जिताप से बचकर मुक्किपद में पहुँच जाता है । मनुष्य की क्रमोन्नति 
का यही साधारण क्रम है । इसी कारण ज्ञानयज्ञरूपी स्वाध्याय की वेदों 
में निज्ञ लिखित रीति से इतनी अ्शंक्ता की गई है । तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में 
लिखा है | यथा;- 
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पत्यचव साब्दायग्रदंचन च। इत्याद ॥ 

ज्ञान को माहेमा वणंन की श्रेष्ठठा के अथे ही वेदान्तगंत विभागों के ता- 


रतस्यालुसार ज्ञान विस्तारकारी उपनिषद्भाग की महिमा के अर्थ कहा 
गया हैं कि ऋग्वेद, लासवेद, यजुर्वेद, अभव्॑वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्‍्द ओर ज्योतिष यह सब अपरा विद्या है | और इन सबों के 
अतिरिक्त जिस विद्या के द्वारा परमात्मा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है वही 
सब्वेश्रेष्ठ परा विद्या है । क्रमोन्नति में ज्ञान की प्रधानता के कारण प्रथम 
अवस्था से लेकर शेषावस्था प्येन्‍त एकमात्र ज्ञानकी ही सब्बोपरि आवब- 
श्यकता है | प्रथमावस्था में मनुष्य बिना ज्ञान की सहायता प्राप्टठ किये असत्‌ 
को त्यागपृव्येक सदाचाररूपी धम्माधिकार को प्राप्त नहीं करसक्ला, क्योंकि 
प्राकृतिक गुणयुक्त इन्द्रिगगण सदा जीव को इन्द्रियसुख की ओर ही खींचती 
है, उस समय एकमात्र माता पिता अथवा गुरु का उपदिष्ठ धम्मेज्ञान ही जीव 
को असत्कम्म से वचाकर सन्मागे मे स्थित रखता है| तदनन्तर कर्म्मकाएड 
ओर उपासनाकाणड, इन दोनों परमावश्यक्रीय अधिकारों में भी बिना 
सदसद्ज्ञान-युक्त ज्ञान के साधक कदापि अपनी साधनमय्योदा पर यथावत्‌ 
स्थित नहीं रहसक्ते हैं | 

श्रीभगवान की अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूतत, इन जिविध शक्तियों 
के सम्ब््धनाथे ओर उनकी प्रसन्नता के लिये ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ और पित॒- 
यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है| ब्रह्म, इंश ओर वबिराद ये तीन भाव 
यथाक्रम परमात्मा के 6 ओर यही अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत कहाते हैं । 
कारण में जो होता है काय्ये में भी वही होता हैै। इस कारण स्रष्टि के स- 
मस्त विभागों का भेद जिविध है | इन्हीं आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधि- 
भोतिक खष्टि की अधिष्ठाठशक्ति अथो4 चालक यथाक्रम से ऋषि, देव ओर 
पिठगण हैं । पूज्यपाद महर्षिगण आध्यात्मिक ज्ञान विस्तार के कर्ता होने 
के कारण सब्बंदा पूजनीय हें । ज्ञान ही सब सुखों का मूल है और ज्ञान ही 
मक्ति-पद-लाभ का कारण है । ऐसे ज्ञान के प्रवत्तक पृज्यपाद महापिंगए के 
ऋण से कोन मनुष्यगण उत्तीणे होसक्ला है ! कोई भी नहीं । केवल उन 
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पहर्षियों के निक्रट कृतज्ञता दिखाने के लिये, उनके सम्बद्धेन के लिये ओर 
यथा कथश्वित्‌ ऋषिगण के ऋण से उऋण होने के लिये ब्रह्मयज्ञ किया 
जाता है। वे सम्बद्धित ओर प्रसन्न होकर उस देश की मनुष्यजाति में आ- 
ध्यात्मिक ज्योतिरूप ज्ञान का विष्तार किया करते हैं, क्योंकि उनकी प्रस- 
दवा का फल यही है | महर्षि अज्लिरा ने देवीमीमांसा दशेन में कहा है क्िः- 
ब्रह्ययज्ञादितिः प्रोज्जिता ऋषयः । 
तथाविधा ज्ञानस्य वर काः । 

ब्रह्मयज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान से ऋषिगण सम्बद्धित होते हैं और वे 
सम्बद्धित होकर संसार में ज्ञान का विस्तार करते हैं | इस कारण आय्ये- 
जाति में ब्रह्मयज्ञ साधन करना नित्यक्रभ्पे ओर परम कत्तव्य धस्पे में परि- 
गणित किया है । 

अब कोई ऐसी शहझ्ञा करे कि जिन जातियों में ऋषियों के सम्बद्धेनाथ्थ 
प्रह्मयज्ञ, देवताओं के सम्बद्धंनाथे देवयज्ञ ओर पितृगण के सम्बर्द्धनाथ 
पितृपज्ञ के साधन नहीं होते वहां ज्ञान, सुख ओर स्वास्थ्यरूपी आध्यात्मिक, 
आविदेविक ओर आधिभोतिक फल की प्राप्ति केसे होती है ! इस शझ्ञ 
का समाधान यह हे कि यदि कोई राजा को प्रतिदिन प्रणाम न करे, परस्तु 
राजाकी आज्ञा का पालन करे तो क्या समदर्शी राजा उसपर प्रसन्न होकर 
उसको पुरस्कृत नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे | इस दृष्ठान्त का दाए्टान्त यह है 
कि आजकल की किसी किसी उन्नत पाश्वात्य जाति में जो विद्या-पक्षपात/ 
ज्ञानानुरांग, विद्वानों की प्रतिष्ठा में प्कात्ति ओर अज्ञात विषयों के जानने के 
लिये प्रवल वासना आदि आध्यात्मिकोन्नतिकर धर्म्महत्तियों की विशेष 
उन्नति हे इससे वह जाति ऋषिगण की अवश्य कृपापात्र होंगी | इसी 
प्रकार शोय्ये, वीय्ये, स्वदेशानुराग, सत्यप्रियता, स्वजातिप्रेम, तप, निष्काम 
कम्मे में अनुराग ओर दान में रति आदि धम्मेहत्तिएँ जब उन जातियों में 
उपस्थित हैं तब वे देवताओं की प्रसन्नता सम्पादन करके ऐहलौकिक और 
पारलोकिक सुखप्राप्ति के भाजन होंगी । ओर इसी प्रकार वे नित्यनैभित्तिक 
पितरों के अस्तित्व को भलीभांति न समझने पर भी पितृगण के सन्तोष- 
शाजन होसक्के हैं, क्योंकि उक्त जातियों की पृव्वेजों पर श्रद्धा, उक्त जातियों 
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की इद्धसेवा, उनमें पितृमादभक्कि का भाव, ओर आदशे पुरुषों की पूजा 

यादि धम्मंहत्तियों की उपस्थिति है; इससे स्वतः ही वे पित्लोगों के 
छपाभाजन हैं । धस्प सब्बेब्यापक्ष ओर सब्बजीवहितकर है इस कारण 

धम्महत्तियों के लाथ करने से सव सनुष्य उसका यथायोग्य फल प्राप्त 
करसक्ले हैं| पम्मे के ऋह् अनन्त हैं इस कारण कोर जाति भी सदाचार- 
विहीन होने पर भी अपने उपयोगी विशेष विशेष धम्मोड्रों का पूणेरीत्या 
पारून करने पर धार्मिक होसक्की है। धम्पे पर आरूढ़ होने पर अनाय्यजाति 
थी भगवत्कृपा, ऋषिदकृपा, देवकृपा ओर पितृकृपाभाजन होती हुई ऐहलो- 
किक ओर पारलोकिक सब अभ्युदयों को प्राप्त करसक्ली है। निःश्रेयस की 
वात स्वृतन्त्र है | निःश्रेयस केवल परमात्मा के साक्षात्कार, विषय से परी 
वराग्य, वासनानाश ओर तक्चनज्ञान होने से लाभ हुआ करता है | यही 
पञानयुक्त ब्रह्मयज्ञ के द्वारा विश्वनीवन के साथ एकत्व सस्बन्ध स्थापन करने 
का चरम फल है। 
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( देवयज्ञ ) 
इए-उपासना के अथे भगवत्पूजारूपेण परमात्मा और उनकी शक्तियों - 
लक्ष्य पर आग्नि में आहुृति प्रदान करने से देवयज्ञ का साधन हुआ 

करता है | पश्चमहायज्ञों में यह यज्ञ द्वितीय स्थानीय हे । भगवद्धाक्ते और 
देवपूजन के द्वारा स्वतः ही किस प्रकार आत्मोन्नति होती है सो दर्शन- 
शास्रों में भल्तीभांति सिद्ध कर दिखाया है | पूर्ण शक्निधारी परमात्मा शर- 
णागत भक्त पर कृपा करके उसको उच्चतर अध्यात्मभूमि में पहुँचा दिया 
करत हूँ, इसमें सन्देहमात्र नहीं। परन्तु यदि लोकिक बुद्धि के अतसार 
देवसवा के विज्ञान पर विचार करते हुए श्रीभगवान्‌ की अलौकिक कृपा 
पर यनन न किया जाय तो भी उपासनाविज्ञान की सकोशल्षपर्ण क्रिया 
पर ध्यान देने स यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इश्वर भक्कि ओर भग- 
वत्पूजन सम्वन्ध्ीय सब चेष्टाएं मनृष्य को स्वतः ही उन्नत अध्यात्मभ्पि के 
अधिकारी करदिया करती हैँ | इश्वर को लक्ष्य करके वहिरिन्द्रिय ओर 
अन्तारेन्द्रिय समूह के संयम करने स, ओर चाहे किसी प्रकार से ही हो 
अन्तःकरण को परमात्मा की ओर फिराने से जीव आध्यात्मिक जन्नति 
को प्राप्त किया करता हे, इस में कुछ भी सन्देह नहीं | यह संसार और इस 
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संसार के नाना जीव आदि सव विभाग असत्य ओर त्रितापमय हैं, किन्तु 
केवल एकमात्र श्रीमगवान्‌ का शान्तिमय परमपद्‌ ही सब तापों से रहित 
और परम आनन्द का स्थान है | फूलतः असद्राज्य को यह जीव चाहे 
किसी प्रकार से त्याग करसके, उस परमपद की ओर खुख फेरते ही परम 
कल्याण का अधिकारी होने लगता है । अपिच दूसरे विचार के अनुसार 
भी समझ सक्के हें कि यादि अद्वेत भाव स्थापना करना ही साधन का परम 
लक्ष्य हो तो भी अद्वैतपद के स्वामी श्रीभगवान्‌ को स्मरणपूर्वक उनके 
प्रीत्यथे यज्ञ करके भाव में विभोर होने के अतिरिक्त, अन्त।करण की स' 
पता प्राप्त करने के अर्थ ओर क्या अधिक पुरुषार्थ होसक्का हे। सब यज्ञों 
के मूल में श्रीभगवान्‌ ही हैं| तयज्ञ में अतिथि को देवरूप समझना, पितृ- 
यज्ञ में देव और ऋषि तपेण की आवश्यकता ओर भूतयज्ञ में नाना जीवों 
को वल्ि देने से पूथे इंश्वर विभूतिरूप नाना देवताओं को वलि देना यह 
सब सब्वेब्यापफ भाव से उस परमात्मा की पूजा करने में अभ्यास के 
अर्थ ही है। ओर वेश्वदेव यज्ञ में जो स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र आहुतियां हैं वे भी 
भावमय श्रीभगवान्‌ के विशेष विशेष भावों के लक्ष्याथे ही हैं | एवं पश्च- 
भूतरूप श्रीभगवान्‌ की प्रत्यक्ष विभूतियों में से मध्यवर्ती शक्ति होने के कारण 
ओर आग्निदेव में श्रीभमगवान्‌ के तेज का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने के कारण 
अ्रग्नि की सहायता से देवयज्ञ का साधन किया जाता हे । 

श्रीमगवान की अधिदेव शक्ति के वद्धेनाथे देवयज्ञ का साधन किया 
जाता है | महर्षि आज्ञिराने कहा है किः- 

5 ९५७ ० 
यज्ञादाभदवाः | 
शक्किसुखादीनाम्‌ । 

देवयज्ञ के अनुष्ठान से देव देवियों का सम्बद्धेन होता हे ओर वे सम्ब- 
द्विंत होकर संसार में शक्ति श्रोर सुख सम्बद्धेन किया करते हैं। जिस प्रकार 
श्रीमगवान्‌ की आध्यात्मिक शक्ति के अधिष्ठाता ऋषि हैं, उसी प्रकार 
उनकी अधिदेव शक्ति के अधिष्ठाता ओर अधिष्ठात्री देव-देविगण हें । 
देवताओं के विषय में पूरे विज्ञान आगे बताया जायगा। देवता बहुत 
हैं ओर वे नित्य नेमित्तिक भेद में विभक्क हैं | रुद्रगण, वस्गण ओर 
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इन्द्रादिक नित्यदेवता हैं ओर ग्रामदेवता, शहदेवता, वनदेवता आदि नेमि 
त्तिक़ हैं । वस्तुतस्तु अधिदव शक्लकि की पूजा ही इस यत्ष के द्वारा होती 
हैं | देवता प्रसन्न होने पर यावत्‌ खुख दान करते हैं | जिन देवताओं की 
कृपा से जडभावापतन्न कब्पे से फल की उत्पात्ति होती है, जिन देवताओं 
की कृपा से यावत्‌ सुख द शान्ति प्राप्त होते हैं, जिन दवताओं की कृपा से 
मनुष्य अपने भोगों को प्राप्त करने में समर्थ होता हे, ओर जो देवतागण 
सदा ब्रह्माण्ड की यावत्‌ क्रियाओं को यथासमय सुसम्पन्न करके उसकी 
सुरक्षा करते हैं, ऐसे देवताओं के ऋण से कोन उऋण होसक्ला है ! कोई 
नहीं | श्रीमगवान्‌ की आध्यात्मिक शक्ति के परिचालक ऋषिगण ओर 
अधिदव शक्ति के परिचालक देव-देविगण के स्ष्टि के रक्षणार्थ अवतार भी 
होते हैं | भगवदवबतार की नांई ऋषि ओर देवताओं के अवतार भी पज- 
नीय हूँ | देवता ओर उनके अवतारों की पूजा करने से वे सन्तए्ठ होकर 
समष्ठटि जग में शक्ति ओर सुख का विस्तार करेंगे | देवयज्ञ का साधक 
इस रोति पर देवयज्ञ के द्वारा समष्टि जगत्‌ में शक्ति ओर सुख विस्तार का 
कारण होसक्का है। यही देवयज्ञ साधन का विश्वजनीन भाष हे | 


( भूतयज्ञ ) 


पृव्वेकथित ताद/त्म्य भाव सस्वन्धीय वैज्ञानिक विचार के अनुसार 
कीट, पक्षी, पशु आदि नाना योनिरयों के साथ मनुष्य का आध्यात्मिक ता- 
दात्म्य सम्बन्ध हैं, इसके सिद्ध करने में दुवारा विचार करने की आवश्य- 
कता नहीं | फलतः विश्वजीवन के साथ यदि एकता सम्पादन करना ही 
धस्मे का प्रधान लक्ष्य हें तो यह मानना ही पड़ेगा कि इस संसार के जीब- 
मात्र को सेवा करना मनुष्य का कत्तेव्य है। भूतयज्ञ साधन में जिन देव- 
ताओं का नाम लेकर वलि देने की आज्ञा विभिन्न प्रकार से नाना वैदिक 
शाखा के नाना भूतयज्ञ सस्बन्धीय आज्ञाओं में पाई जाती है, उन पर मनन 
करने से हो जाना जासकेगा कि इस महायज्ञ का क्‍या तात्पय्ये है । इस 
स॒ष्ठटि में जो कुछ अलोकिक काय्य हुआ करता है सो देवीशक्षियों के द्वारा 
ही हुआ करता है । जो काय्ये जीव की साक्षात्‌ शाक्ति से बाहर है उसका 
पूरा करना देवतागण के अधीन हुआ करता है । फलतः देवताओं को 
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आहुति अथवा वलि देकर उनकी नाना जीवाधिष्ठान शक्ति द्वारा भूतसमूहका 
कल्याण करवाना ही इस प्रकार भ्ृतयज्ञसम्बन्धीय बलिदान का रहस्य हे। 
2, पक्षी,पशु आदि की सेवारूप यज्ञ का नाम भूतयज्ञ हे। भूतयज्ञ 
पश्चमहायज्ञ में तृतीय स्थानीय है; अर्थात्‌ देवयज्ञ साधन के अनन्तर 
भूतयज्ञ साधन करने की विधि हे । एवं ऐसी आज्ञा हे कि देवयज्ञ से 
बचे हुए अन्नादि के द्वारा पृथित्री पर भूतयज्ञ का अनुष्ठान किया जाय ओर 
तदनन्वर वह अन्न पशु पक्षी आदि को अथवा गाय को खिला दिया जाय। 
स्थूल दृष्टि से अन्यान्य जीवगण के साथ मनुष्प जीवन का प्रत्यक्ष रूपेण 
जितना विरोध दिखाई पड़ता है सो केवल अज्ञान का ही कारण है। सृक्ष्म- 
दर्शी एवं दाशेनिक विद्ृजन के निकट उनके साथ भी समता ही दिखाई 
पड़ती है । पूज्यपाद श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी ने यह आज्ञा की है कि जिस 
प्रकार व्याप्र वन के द्वारा सुरक्षित होता है उप्ती प्रकार वन भी वन के राजा 
व्याप्र द्वारा सुरक्षित हुआ करता है| इस आपषेवाक्य के समभने के लिये 
विचार करसक्के हें कि वन की वनस्पतियां इस संसार के लिये बहुत ही: 
हितकारी हैं | नाना हक्ष ओषधि व लता गुल्म आदि के द्वारा केवल नाना 
ओपधि ए4 ऐश्वय्यों की ही प्राप्ति नहीं होती, किन्तु उनके द्वारा देवी वि- 
भूतियों की भी प्राप्ति हुआ करती है | योगदशन में श्री भगवान्‌ पतजञ्जलि 
जीने कहा है कि +- 
७२३२ [4 [कप है 
जन्माषाधमन्जतपर्समािपथजा' सद्यः । 
जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप ओर समाधि के द्वारा पिद्धियें प्राप्त होती हैं। 
ऐसे हितकारी हृक्ष आदि वन में तभी विद्यमान रहसक्के हैं कि जब व्याप्र 
वन के हक्षादि को नाश करनेवाले मग।दि की हिंसा कियाकरे | यदि च 
व्याप्र एक ओर हिंसा करता है परन्तु साथही साथ दूसरी ओर संध्षार 
के हिताथे बड़े बड़े कल्याणों का कारण हुआ करता है । इस प्रकार 
जितनी चिन्ता की जायगी उतनीहीं श्रीभमगवान्‌ की अतुलनीय साव्बभोम 
एकता सम्पादन करनेका सिद्धान्त भावुक को प्रतीत होगा । भूतयज्ञ का 
अधिकार इसलिये उयज्ञ ओर पितृयज्ञ से पहले रक्खागया है कि इन दोनों 
महायज्ञों में स्वाथ-सम्बन्धरूप सकाम ह॒त्ति का होजाना अधिक सम्भव है। 
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आपि च आत्मलक्ष्य तथा साव्वेभोम दृष्टि रहने से भ्ूतयज्ञ के महत्व का 
पक प्रधान कारण और यह हे कवि मनुष्यगण बुद्धिनीवी होने के कारण 
स्वाधीन भाव में स्थित हैं | एवं मजुष्पगण स्वाधीन हैं इसी कारण उनके 
कियहुए सत्‌ असत्‌ कम्मों का फल श्रीभगवाद्‌ उनको भोग कराया करते हैं। 
आपि च्‌ पुत्र अतिशेशव अवस्था से झुछ बड़ा होजाने पर स्वाधीनता को 
प्राप्त करके जिस प्रकार माता के स्नेह की न्यूनता का अधिकारी होजाता 
है, उसी प्राकृतिक नियम के अनुसार मनुष्यगण स्वाधीन और अन्यान्य 
जीवगण प्रकृतिमाता के अधीन होने के कारण ऐश्वरीय प्राकृतिक नियम : 
के साथ मनुष्यगण की अपेक्षा अन्यान्य जीवगण का कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। अथोत्‌ मनुष्यगण प्रकृति राज्य के अक्न होने पर भी स्वाधीनता पाने के 
कारण कुछ कुछ अलग वन बेठे हैं, परन्तु पशु पक्षी आदि जीवगण सम्पूणे 
रूपेण पक्ृति के अधीन रहने के कारण मूलकारण से उनका कुछ निकट 
सम्वन्ध है । फल्तः यज्ञ आदिक के साधन करने का तात्पय्ये केवल विश्व- 
जीवन के साथ एकता सम्पादन करना है तो यह मानना ही पड़ेगा कि भूत- 
यज्ञ भी परमावश्यकीय है । पूज्यपाद त्रिकालदर्शी महर्पिंगण विश्यत्रह्माएड 
के मूल तत्व से पूणे रूपेण परिचित थे इसी कारण जिताप से तापित जीव- 
गण के कल्याणाथ ऐसे ऐसे साधनों की आज्ञा देगये हैं। 

उद्धिज्ज जातीय ओषधि, लता, गुल्म व हृक्ष से लेकर स्वेदन अण्डज जरा- 
युज जातीय सकल प्रकार के प्राणियों के साथ जब इस ब्रह्माण्ड का समष्ठि 
व्यप्टि सम्बन्ध हे तो यह मानना ही पड़ेगा कि उनके सम्बद्धेन से ब्रह्माण्ड का 
सम्बद्धेन होता है। रष्टि के कोई अक्ठ भी उपेक्षा करने योग्य नहीं हैं, उसके 
एक अज्ञ की सहायता से सब अज्ञों की सहायता मानी जासक्की है, इस 
विचार से भूतयज्ञ परम धम्मे है | दूसरा विचार यह हे कि मनुष्य अपने सुख 
के लिये अनेक जीवों को कष्ठ दिया करता है, यहांतक कि अपनी शरीरयात्रा 
के निव्याह के लिये एक मुहूत्त भी भ्रतों का ऋणी हुए जिना नहीं रहसक्वा । 
मनुष्यों के प्रत्येक ननिःश्वास में कितने लक्ष जीव आत्मवलि देते हैं । मनुष्य 
की तृष्णा की शान्ति के लिये जलान्तगेत कितने जीव आत्मोत्सगे किया 
करते हैं । यदि मनुष्य निरामिषभोजी भी हो तो भी उसके खाद्य पदार्थ के 
प्रत्येक ग्रास में कितने जीवों का नाश होता है । अपि च मनुष्यों के सुख- 
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उऋण नहीं हा सक्का हैं। अरुतु याद भ्ूतयज्ञ द्वारा मनुष्य तत्तदूभूतरक्षक 
देवताओं की सहायता से उनके सम्बद्धनाथ जो कुछ पुरुषा्थ करेगा सो 
अवश्य महायज्ञ शब्दवाच्य होने योग्य है । 

जगत्पिता इंश्वैर की किन उच्चाधिकार की शक्षियों को देवता कहते हैं 
सो पहले प्रकाशित करचूके हैं। उन्हीं अन्त्जगत्सम्बन्धीय सूक्ष्म शाक्षिरूप 
देववाओं की सहायता से काय्ये करने का अधिक सम्बन्ध इस महायज्ञ में 
भी रक्खा गया है। मनुष्य के नीचे जितने जीव हैं उनमें से प्रत्येक श्रेणी 
के जीवों पर एक एक अपधिप्ठात्री देवता है । जेसा कि समस्त श्वानों पर 
एक देवता, समस्त अश्वों पर एक देवता, समस्त हाथियों पर एक देवता, 
इस तरह से प्रकृति के भिन्न भिन्न विभागों में अलग अलग पशुजाति, पक्षी 
जाति व्‌ कीट पतक़ उछ्धिज्जादि जाति पर एक एक देवता है । भ्तयज्ञ में 
उन सब देवताओं के नाम पर बलि दीनाती है जिससे उन सब देवता या 
देवी शक्तियों के अधीन समस्त पशु पक्षी आदि की तृप्ति होती हे । यही 
यूतयज्ञ का गूढ़ रहस्य है । ऋषि क्‍या हैं देव-देवी क्‍या हैं ! पितू क्‍या 
हैं १ इनके भेद कितने है ॥ इतक साथ जगत्‌ का सम्बन्ध क्या है ? इत्यादि 
सब विषय अतिगूढ़ विज्ञान से पूरे हैं सो सब विस्तारपूव्वेक यथायोग्य 
अध्यायों में वणेन किया जायगा | 

भूतयज्ञ-साधन में बहुत प्रकार की बलि देखने से यदि शज्ढा हो इसे 
कारण कहा जा रहा हैं कि जीवस॑ष्टि की विचित्रता ही इसका कारण है। 
एवं दूसरी शह्ला यह होसक्ली है कि वेद को नाना शाखाओं में नाना 
असाधारण भेद बलि में क्‍यों पाये जाते हैं । इसके समाधान- में यही कथ- 
नीय है कि जहां पदाथे सूक्ष्म ओर विज्ञान पेबल होता हे वहां आचार्य्यों 
के मतों में भेद नहीं होसक्का, परन्तु जहां पदाथ स्थूल होजाने के कारण 
विज्ञान की सृक्ष्मता होजाती है वहां उनके मतों में भेद होना सम्भव है | 
उदाहरण स्थल पर कहा जासक्ला है कि यदि कोई ज्योतिषी जन्मपत्र देख 
कर फलित कहना चाहे तो वह कररेखा देखकर फलित कहने से अधिक 
निश्चय रूप से कह सकेगा । हस्तरेखा में विज्ञान की सूक्ष्ता आजाने के 
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री कलम दल तक मकर ७ 53728 //// ४ ट्रक अल किलक करत अत के 
कारगा ज्योतिषियों के मत में भद होना सम्भव है । इसी वैज्ञनिक कारण 
के अनुसार वेदपरवर्ची नाना शाखाओं के नाना प्रवर्तक आचार्य्यों में 
वलियों के विषय में कुछ मतभेद पाया जाता है । इस शझ्ल का समाधान 
इस प्रकार भी होसक्ला कि ११८० ग्याग्ह सो अस्सी वेद की शाखाओं 
में आचाय्यों ने अगण्णिद देवताओं को वॉटकर भूतरक्षाकारी सब देवताओं 
का नेस्सा यथायोग्य रखकर अपनी पूरे हाष्टि का परिचय दिया हे | 

गांग्रासादि-भदान करते की विधि भी भूतयज्ञ से सम्बन्ध रख़ती हे । 
यथा गोमिलगहमसूत्र में ; 


अथ बलीन्हरेद॒बाह्मयतों वान्तवॉसभूमि कृला । 

ऊवल भृतयज्ञ की वलि देने से ही मनृष्य-जीवन का परोपकार साध्षत 
तथा जीदः्भारूप धस्म का साधन पूर्ण रूप से होजाता है ऐसा न समझा 
जाय, यथाशाक्ते अन्न पानादि द्वारा गोसेवा तथा अन्यान्य जीवों की सेवा 
करना भी परमावश्यकीय >| ओर ऐसी जीवगण की अधिभ्त सेवा करने 
के आज्ञा पस्पंशासत्र व पुराणांदे में बहघा पाइजाती है। मनुष्य से नीचे के 
सम्पूर्ण जीवजगत्‌ के साथ एकम्राणता स्थापन ओर उनकी कल्याणचिन्ता 
करके आध्यात्मिक उन्नाति ल्ञाग ओर जगत्‌ का कल्याण करते हुए महा- 
प्राणता लाभ ही इस महायज्ञ का उद्देश्य है । 


( पंतृयज्ञ ) 

पञ्चमहायज्ञों में पित॒यज्ञ चतुर्थ स्थानीय है | अगय्येमादि नित्य पितर 
परलोकगामी नेमित्तिक पितरों को पिणडप्रदानादि द्वारा संवद्धित करने से 
पिठ्यत्ञ होता हे । पित॒यज्ञ से अनेक फर्लों की प्राप्ति होती है । महर्षि 
अक्विराजी ने कहा हे कि - 

“पितृयज्ञादिभिः पितर/”। “स्वास्थ्यवीय्योदीनाय” । 

पिठ्यज्ञादि के द्वारा पितगण सस्वर्द्धित होकर संसार में स्वास्थ्य और 
दल आदि सम्बद्धेन किया करते हैं । 

उन्नत ज्ञानयुक्त मनुष्य का आत्मा जितने उदार भाव को धारण करता 
जाता है उतना ही मान्व भूत मविप्यत्‌ ओर वत्तेमान, इन तीनों कालों को 
एक भाव में स्थित देखने में समय हुआ करता है । अद्»गिरा, वसिष्ठ आदि 
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पृज्यपाद आदि पुरुषगण एवं व्यास भरद्वाज आदि पृज्यपाद महार्षिगण 
की कृपा मानवगण पर अतुलनीय है। यदि वे कृपापुव्येक इस प्रकार ज्ञान 
का विस्तार न करनाते तो मनुष्यगण के मनुष्यत्व-प्राप्ति करने की ओर 
कोई भी सम्भावना नहीं थी। विचारशील पुरुषमात्र ही यह स्वीकार क- 
रेंगे कि मनुष्यसमाज पर पूज्यपाद महर्षिगश की कृपा अतुलनीय एव 
सब्वोपरि हे | इसी परक्रार से अपने पितृगण के ऋण से भी मनृष्यगण कदापि 
उत्तीण नहीं होसक्के | यह माता पिता की सत्‌ प्रकृति का ही कारण है कि 
जिससे उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के उपयोगी उपयुक्त देह मुमुक्ष को प्राप्त होता 
है। एवं परम्परासम्बन्ध से सब पूव्वेजों का ऐसा ही कृपा सम्बन्ध अवश्य 
स्वीकार करने योग्य है । ऐसे परम दयालु एवं परम माननीय पितृगण को 
स्म्रणपृव्वेक उनकी तृप्ति ओर सम्मानाथ अन्नोदक प्रदान करने से पितृयज्ञ 
का साधन हुआकरता है। अल्पदर्शी मनुष्यगण इस प्रकार के साधनों के 
विषय में नाना प्रकार की युक्षिशुन्य कल्पनाएं किया करते हैं | एवं ऐसी 
शुझ्ा करते हैं कि परलोकगामी आत्मा क्रिस प्रकार से स्थूल पदाथेमय 
दान ग्रहण करने में समर्थ होसक्े हें | दाशनिक विज्ञानद्वारा यह स्वतःसिद्ध 
है कि स्थूल सूक्ष्म सम्बन्धयुक्त यह विराद्‌ ब्रह्माएड व[स्तवतः समष्टि व्यष्टि 
रूपेण एक अद्वित भाव में स्थित हे, इसी कारण सूक्ष्म सम्टिरूपी मनोराज्य 
का स्थूल व्याह्टरूपी.स्थूल शरीर के साथ एवं स्थूल समष्ठि के साथ सूक्ष्म 
शरीर के व्याप्टिभाव का एकत्व सम्बन्ध सदा माननीय होने के कारण अल्प- 
माते जीवगण के वेस्ते प्रश्न विचारवान्‌ सूक्ष्यदर्शी पुरुष के निकट उपेक्षा के 
ही विषय हैँ । परलोकगत पितरों को लक्ष्य करके प्रदत्त अन्नादिकों के द्वारा 
उनकी तृप्ति ओर प्रेतत्वादि से मुक्ति कसे होसक्की है; इसका पूण विज्ञान 
आगे के किसी सपुनल्लास में वणेन कियाजायग। | परन्तु पश्चमहायज्ञ के सा- 
घन के विषय में वेसे विचार करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 
महायज्ञ साधन का लक्ष्य आत्मोन्नति है। अपि च यज्ञरूपी धम्मे का घुख्य 
सम्बन्ध क्रिया सिद्धांश के साथ न होकर केवल अपनी आत्मा के साथ 
हुआ करता है । विशेषतः पितृयज्ञ साधन करने की विधि पर कुछ थोड़ासा 
मनन करने पर ही विदित होसकेगा कि इस महायज्ञ के साधन का अति 
महान्‌ ओर साव्यंभोम लक्ष्य है। शास्त्र में कहा है । यथा ;- 
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आजह्यम झवनाह्ोका देवषिंपित॒मानवाः । 

तृप्यन्तु पितरः सब्बे मातृमातामहादयः ॥ 
नरकेषु समस्तेष यातनास व ये स्थिताः । 
तेषाम्ाप्यायनायेतहीयते सलिल मया ॥ 


बरह्मलोक से लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानव, माता 
ओर मातामहादि पितर्‌ हमारे किये हुए अनुष्ठान के द्वारा तृप्त हों । समस्त 
नरक में यातनायुक्त जितने जीव हैं उनके उद्धार के लिये में यह जल प्रदान 
करता हूँ। अतः केवल अपने आत्मीय सम्बन्धयुक्त पितरों की ही पूजा करने 
की बिधि नहीं हे, परन्तु परलोक सम्बन्ध से पह्पिंगण से लेकर सब प्र- 
कार की आत्पा की तृप्ति के अर्थही इस यज्ञ का विधान कियागया है । 
प्ञानराज्य के चालक ऋषि, कम्मेराज्य के चालक देवता ओर आपिणो- 
तिक राज्य के चालक पित्गण हैं | अपना शरीर स्वस्थ रहना, आत्मीयों 
का शरीर स्वस्थ रहना, देशवासियों का शरीर स्वस्थ रहना, जगत्‌ वे 
प्राणिमात्र की आधिभोतिक स्वस्थता, ऋतुओं का ठीक समय पर होना, 
इत्यादि सब नित्य पितरों का काझ्ये हे । अय्यमादि नित्यपितर कहाते 
हैं ओर पितृलोक में गये हुए हमारे पृव्वेज नेमित्तिक पितर्‌ कहाते हैं | इस 
प्रकार के पितृगण की तृप्ति के अथे जगत्कल्याण बुद्धि से जो क्रिया की 
जायगी वह क्रिया अवश्य महायज्ञ पदवाच्य होगी, इसमें सन्देह ही क्या है । 

विचारशील मनुष्यगण तपण व पितृयज्ञ के मन्त्रों पर निरपेक्षरूपेण जि- 
 दना मनम करेंगे उतना ही जानसकेंगे कि केवल साव्बंभोम मतयुक्त पराथे- 
भाव, जगत्‌ को सेवा ओर ठूप्ति, एवं उसके साथ ही साथ विश्वनीवन के 
साथ ऐक्य सम्पादन करने के अथे यह यज्ञ कियाजाता है | यही पितयकज्ञ 
की परम महिमा है । 

( तृयज्ञ ) 

मनुष्यनीवन के विचार से जिस प्रकार एक मनुष्य समस्त मनुष्य स 
पाज का एक अक्नू होता हे उसी प्रकार यह स्थिर निश्चय हे कि मत्ृष्य- 
जीवन विश्वजीवन का एक अह्न है । जिस प्रकार शरीर में से एक अड् को 
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भी हानि पहँचजान से समस्त शरीर विकलाहू कहलाता है, जिस प्रकार 
शरीर को पूण नीरोग रखन के अथे मनुष्यों को स्नानादि नाना कार्य्योंके 
द्वारा शरीर के प्रत्येक अड्न की सेवा करनी परमावश्यक है, जिस प्रकार 
शरीर के किसी एक अइह् में यदि कोई रोग उत्पन्न हो तो समस्त शरीर की 
शान्ति नष्ट होजाती है, जिस विचारानुसार शरीर का प्रत्येक अड्ू ही अहं 
शब्दवाच्य शरीर के अन्तगेत समभझाजाता है, उसी समष्टि व्यष्टि वि- 
चारालुसार जीवजगत्‌ के साथ मनुष्यमात्र का एकत्व सम्बन्ध होना स्वतः 
सिद्ध हे । पुनः यदि झष्टि की विशेषता पर ध्यान दियाजाय और यदि 
विश्वज्ीवन से मनुष्पजीवन का ताद(त्म्य सम्बन्ध-मानाजाय तो यह मा- 
नना ही पड़ेगा कि मनुष्यजीवन के साथ मनुष्यमात्र का ही सब से नेकव्य 
सम्बन्ध है । फलतः मनुष्यत्व पम्प प्राप्ति के अथे अतिथिसेवारूप तयज्ञ का 
साधन करना प्रथम कत्तेव्य कम्मे हैं। यदि च सनन्‍्स्य|साश्रमधारी मनुष्यों के 
लिये वेद की यही आज्ञा हे कि सब संसार को अपनी आत्मा के समान 
दर्शन करके समानरूपेण सब की सेवा में रत रहें, किन्तु सब्वेसाधारण 
ग्रहस्थों के लिये केवल अतिथिसेवा ही युक्षियुक्त समझा गया है | अतिथि- 
सेवा के अथे धम्मेशास्रों में ऐेसी आज्ञा हे कि शहस्थों के लिये परमावश्यक 
अतिथिसेवा हे । ग्रहस्थ के घर में जब अतिथि आवे तो पाद्य अध्य आदि 
के द्वारा उनकी पूजा कीजाय ओर विधिपृव्वेक सदाचार के साथ अतिथि 


4 


का अन्न आदक प्रदान किया जाय। पम्पंशास्र। का एसा आज्ञा है के; 


तृणानि भूमिरुदर्क वाझूचतर्थी च सूद्ता । 
तार ९ के, आज छ्द यन्ते 
एतान्याप सता गहं नाच्चयन्‍त कदाचन ॥ 
आसन के लिये तण अयोत्‌ दभासन, विश्रामार्थ भूमि, पानाथे जल 

ओर चोथा प्रिय वचन, सद्श॒हस्थों के घर में इतनी बतें तो अवश्य होनी 
चाहियें। इस पश्चम महायज्ञ का सब से बड़ा प्रमाण यह है कि समस्त पृ- 
थिदी रे 4. ५ 0... ० ९ ८ 
यिदरी भर में जितने मनुष्य समाज हैं ओर आज जो जो उपधम प्रचलित 
हैं उन सबों के निकट अतिथि-सेवा समानरूप से आदरणीय है । ओर 
यह संसार आधिभूत प्रधान होने के कारण अपने शात्रों में भी इसी यज्ञ 
की सब्दोपरि आवश्यकता म्रानी गई है। यादि शहस्थ दरिद्र से भ॑ अवदि- 


धरथधसपप्नास । १७३ 
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दारेद्र हब तो भी कदापि अतिथिसेवा से विरत होना डाचित नहीं है। 
शा्धों थे कहा है किः 


अतिथियेस्य ससनाशों गृहात्तिनिवर्तते। 
स तस्प दुष्कृतं दत्ता पुएयमादाय गच्डति ॥| 
अतिथि असत्कृत हो कर ग्रहस्थ के घर से ्ोट जाने पर उस ग्रहस्थ का 
एुशय अपने साथ लेजाया करते हैं| कोई वस्तु अतिथि को भोजन न करा- 
कर गृहस्थ को कदापि स्वयं भोजन करना उचित नहीं हे । अतिथि के प्सन्म 
होने पर ग्ृहस्थों को धन आयु यश ओर स्वगें की प्राप्ति हुआ करती है । 
आतिथि को देवता मानकर आसन, घर, शय्या ओर पान भोजनानि उनकी 
योग्यतानुसार प्रदान करना डाचित है। फलतः अतिथि को देवता मानकर 
सेवा करना योग्य है। विश्वजीवन के साथ अपनी आत्मा का एकत्व सं- 
दन्ध स्थापन करने से मनुष्य मुक्लिपद्‌ प्राप्त कर सक्ता है। मलुष्यसमाजभर 
को अपना रूप देखने से साधक पूणाधिकार को प्राप्त कर भ्रक्ता है। श्री 
भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा हे किः 


आय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटम्बकय ॥ 


यह अपना हे ओर यह पराया है ऐसा भाव लघुचेता मनुष्यों का हुआ 
करता है | उदारचरित महातुभावों का तो सकल पृथिवी ही कुटुम्बरूप है । 
पनुष्य इस प्रकार अपने सज्ञेचित अहज्ञार भाव को विस्तृत करते हुए अन्त 
में अपने को विश्वरूप समझने लगता है तभी मुक्त होता है । प्रथमावस्था में 
मनुष्य अपने सुख से ही अपनेको सुखी समझता है । तत्पश्चात्‌ क्रमोन्नति 
में वह अपने स््ी-मित्रादि को सुखी देख सुखी होता है | सदाचारी थधा- 
स्मिकृगण आत्मीय परिजनों को सुखी देख प्रप्नन्न होते हैं। स्वदेश-हितैषी 
ज्ञान के उन्नत अधिकारिगण अपने स्वदेशवासियों को सुखी देख कृतकृत्य 
होते हैं | उन्नतात्मा पूरे ज्ञानी जीवन्पुक्गण जगत्‌ के मनुष्य-समाजभर को 
सुखी देखकर सुखी होते हैं । यही आत्मा की कमोन्नाति का लक्षण हे। अब 
इस भाव को काय्यरूप में परिणत करने में कठिनता यह हे कि एक मनुष्य 


श्रीसत्याथा विवेक 
१४४ त | 








कदापि संसार भर के सब मनुष्यों की सेवा नहीं कर सक्ला | इसी कठिनता 
को सुसाध्य करने के लिये विशेष देश व विशेष काल से परिच्छिन्न मनुष्य 
की पूजा करने को त्यज्ञ कहते हैं। अथात्‌ भोजनक्ाल तक घर पर चाहे 
किसी जाति वा चाहे किसी धम्मे का मलुष्य क्‍यों न आवे वह देवतावत्‌ 
पूजने योग्य है । यही द॒यज्ञ हैं। हिन्द्शास्र में अतिथिसेवा की महिमा 
सब्वोपरि कीत्तेन की गई है जो आगे बताई जायगी । 

ऊपर कथित महायज्ञ-विज्ञान ओर उदाहरण रूप से आय्येशास्रोक पश्च- 
महायक्ञों में से प्रत्येक का वेज्ञानिक रहस्य जो ऊपर प्रकाशित किया गया, 
उस पर मनन करने से यज्ञ ओर महायज्ञ विज्ञान का भेद, महायज्ञ की 
विशेषता ओर महायज्ञ साधन के विषय में आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा 
करनेवाले मनुष्यों का कत्तेव्य यथावत्‌ परिज्ञाव होगा। इसी प्रकार से 
प्रहायज्ञ की महिमा को जानकर अनुष्ठान करने से सब श्रेणी ओर सब जाति 
के मनुष्यमात्र ही अपने मनुष्यत्व के पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हो सक्षे हैं, 
इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । 


प्रथम समुल्लास का सप्तम श्रध्याय समाप्त हुआ। 


श्री सत्याथेविवेक का साधारणधम्मे-वर्णन नामक प्रथम 
समुन्नास समाप्त हुआ ॥ 


ही २०८ धदपन मायने: 


& ८५७ 
हिताबसजु छ्ास ! 
बेद्‌ । 
अनादि और अपोरुषेय वेद हिन्दू धम्मे के घूलरूप हैं | वेद के लक्षणों 
के विषय में कहा गया हैं कि वेद अपोरुषेय, सब्पेथा नित्य, स्वतःप्रमाण- 
प्रमित; सल्लक्षणलक्षित, सम्यगनुभवगम्य, अनधिगताथेगन्ता, सेशयबिप- 
य्येयादि-दोषशन्य, इंश्वरदेवर्षिक्रमादाविभूत ओर धम्मोधेकामसोक्षपद है । 
इस अध्याय में क्रमशः इन सब लक्षणों का पूरे विस्तार किया जायगा। 
विद्धात से वेद शब्द निष्पन्न होने के कारण जिसके द्वारा धम्माधस्म 
का तत्त्वज्ञान हो वही वेद पदवाच्य है। वेद ज्ञान का भाणार हे ओर सब 
शास्त्र वेद से ही उत्पन्न हुए हैं। वेद कार्डरूप है आर इतर शास्त्र शाखा 
प्रशाखारूप है। बेद प्रधानतः दोपकार के है। यथा ;-कण्ठाप्त ओर कल्प्य। 
जिन श्रतियों का ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था उनको कण्ठाप्त कहते हैं और 
स्पाति या शिष्टाचार के द्वारा जिनका अनुमान किया जाता है वे कल्प्य श्रु- 
तियें कहलाती हैं | कण्ठाप्त श्रुति मन्त्रभेद के अजुसार त्रिविध है। यथा; 
ऋणग यजु) ओर साम | इनका दूसरा नाम “त्रयी” है। ये ही कण्ठाप्त 
श्रतियां अन्य प्रमाण से चतुधों विभक्ल हैं। यथा ;- ऋग्‌ यजु/ साम ओर 
अथवे | आजकल की भाषा में जिस प्रकार गन्न पत्च ओर गीत ये तौन 
श्रेणी के तीन अड्ञ कथित हैं, उसी प्रकार वेद में भी मिलते है। यथा; 
प्रायः पद्म में प्रकाशित मन्त्रों का नाथ ऋकछ, गद्म में प्रकाशेत मन्‍्त्रों का 
नाम यज़ज ओर गेय मन्त्रों का नाम साम है। अथवे बंद में उक्त तोनों के 
सिश्वित मन्त्र हैं | वेद विभागकरत्ताओं के विषय में दो प्रकार की सम्भति 
मिलती है | पहिली सम्मति यह है कि भगवान्‌ वेदव्यास ने ही बेदा को 
त्रेधा चतधा विभक्ल किया है, परन्तु किसी किसी की सम्भति यह हूँ के 
यज्ञक्रियाओं की सुजिधा के लिये अथवे ऋषि ने वेद विभाग किया था। 
उन्होंने यज्ञकाथ्य के उपयोगी सूक्तसमूह को वेदत्रय के अन्तगेत करके 
अन्यान्य सक्नों को अलग कर दिया था । प्रथम मत के लोग कहते है के 
ये ही अवशिष्ट सूक् अथव्बे वेद के नामसे प्रकाशित हुए थे। परन्तु द्वितीय 


१४६ श्रीसत्याथेविवेक । 


न्प स्थ 


| इस रीति से दो प्रकार की सम्पति हे । ओर इस. विषय के प्रमाण भी 


हो थ७ 6 ३ 


ति में मिलते हैं | शतपथ में लिखा हे किः- 

(0 कप्पीलीआर ज् कर जी रेट मलिक ४ कर हम 
अग्नेवो ऋग्वेदों जायते वायोयेजुवेंदः सय्योत्सामवेदः । 
आग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद ओर सूय्ये से सामबेद प्राप्त हुए हैं। 

मलुसंहिता में भी लिखा है कि ;- 
कर ज्ैं कर हद ८ ८ 6 
ऋचों यजूषि चान्यानि सामाने विविधानि वे । 
कप | 4 ० २ पर ७ $ किक हक 
एप ज़याखदवुरूदा या वंदन स वंदावत्‌ ॥| 
ऋग यजु8 ओर विविध प्रकार साम मन्त्रों को तरिश्ृद्वेद कहते हैं । जो 
इसको जानता हे वही वेदवेत्ता है | इसी तरह से वेद के चार भागके विषय 
में मुएड क्ोपनिषद्‌ में प्रमाण है | यथा $- 
2 रकम १ ०३ थ्‌ 0७. ; हर 
तत्राष्परा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदो5थवेवेदः । इत्यादि । 
ऋक्‌ आदि चार वेद अपरा विद्या हें। ओर भी वाजसनेयि-ब्राह्मणोप- 
निषद्‌ में कहा हे क्लि ३- 
हक पर 0... 7 पक ९८ [कर + + 
ऋणग्वदा यजुबदः सामवदाधष्थवाज़रस हतेहास पुराण 
८ उ (> नम दी 
विद्या उपानपषदः इत्याद। 
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथव्यबेद और इतिहास पुराणादि सब अपरा 
विद्या है। अतः पृथक पृथक प्रमाणभेदानुसार वेद के दो प्रकार के वि- 
भाग ही माननीय हैं | इन्हीं निखिल ज्ञानाधार वेदों से समस्त शास्त्रों 
की उत्पत्ति हुई है। 
ज्ञान नित्य वस्तु हैं, इस कारण प्रलय के समय भी ज्ञानरूपी वेद ओंकार 
रूप से नित्य स्थित रहते हैं। श्री भगवान्‌ वेदव्यासजी ने कहा है कि+- 
( धघ [कप ही 
अनादानधना नत्या वाग॒ त्ृष्टा स्वयम्भुवा । 
रा ९ 6६ जप 
आदा वंदमया विद्या यतः सन्‍्वाः प्रतृत्तयः ॥ 
श्री भगवान्‌ के वाक्यरूपी वेद अनादि नाशविहीन व नित्य हैं । वेद 
ही ख्ष्टि की प्रथम अवस्था में प्रकाशित आदि विद्या है। इससे ही सकल 
प्रपश्च का विस्तार होता है । अतः झुल्लूक भट्टनी ने लिखा है किः- 


त के लोग कहते हैं कि अथवे ऋषि के नाम से ही अथव वेद ये संज्ञा हुईं 
ड्‌ 


थ्थ्य 


द्वितीयसमुल्लास । १३७ 
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प्रलयकालडपि सृश्मरूपछ परधात्मान देदराराः सथतः | 
प्रखय के समय में थी परपात्मा में सूक्ष्षझप से वेद की स्थिति रहती 
है | श्रीमेघातिथि आचार्य जी ने भी लिखा हे कि।- 
का पक प्रस्तीय बे ८225 पर रे 
नव दंदाः प्रत्ायन्त महामलयंशप्‌ । 
महाप्रल्यय में भी वेदों का नाश नहीं होता हे । वेद मनुष्य के द्वारा 
हे (५ जे ३ आओ (5 हे 
प्रशीत नहीं हुए हैं, इस कारण वे अपोरुषेय कहते हैं। वेद इश्वरक्ृत हैं । 
जवान नित्य ओर ब्रह्म का स्वरूप है। उसी ज्ञान के विक्राशरूप वेद हैं। 
इसलिये वेदों को श्रीभगवान्‌ के निश्वासरूप से वणेन किया गया है । 
यथा दाजसनेयिब्राक्षणोंपनिपद्‌ में :- 
चर पर हो ८ ८ जप 
ऋस्य सहतो खूदस्य निश्वसितमेतद्‌ यहस्वेदो 
बे 3 ५. ०8९. शा बह पे 48 की (७ है * (७ 
यजुबंदः सामवेदोधथवो(ज्ञिरस हतहासः पुराण विदा 
42020 पक 
उपानषदः, इत्यांद! 
समस्त वेद निश्वास की रीति से स्वाभाविक रूप से परमात्मा के द्वारा 
प्रकट हुए हैं । क्ृष्णयजुर्वेदीय श्वेताश्ववरोपनिषद्‌ में लिखा हे कि /- 
आर ब्र्ह्म ण्‌ं + ६५ [कर _त् 
यो बह्याणं विदधाति पूढ्व 
जी ३ को ८. 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । 
परमात्मा ने पहले ब्रह्माजी को उत्पन्न करके उनको वेद प्रदान किया। 
हि 
अपरब श॒ता । 
| कप गे ३३ का. | कप बा ४ 
दिशः ओज वाशग्ववृताश्च वंदाः । 
उस विराद परम पुरुष की श्रवशेन्द्रिय दिशा है ओर वाक्य वेदरूप हैं । 
श्रीगीताजी में लिखा हे कि।- 
एः किक * ९ ७ साठ 
कम्म ब्रह्योड्डव वाड़ि ब्रह्माक्षरसमुद्ध दस । 
कर्म्म वेद से उत्पन्न हैं ओर वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न है। ऋषि 
लोग वेद के कत्तो नहीं, परन्तु द्रष्टामात्र हें | वेद नित्य वस्तु हे। केवल 
ऋषियों के समाधि-शुद्ध अन्तःकरण में प्रकाश को प्राप्त होते हैं। इसलिये 
कहा है कि।- 
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3 के 
ब्रह्मादा ऋषपसय्यन्ताः स्मारका न तु कारकाः | 
ब्रह्मा से लेकर ऋषिपय्येन्‍्त कोई भी वेद के कर्ता नहीं हैं, सबही उस 
के स्मरण करनेवाले हैं | और भी स्मृति में कहा है किः- 
चर ्् "4 भीिल ८७ कल कर अमर 
युगान्तेःन्तहितान्वेदान्‌ सेतिहासान्महषेयः। 
॥0 सह 4९ पीकर विज] 
लाभर तपसा पून्वमनुज्ञाताः खयम्मुवा ॥ 
प्रलयकाल में अन्तहिंत वेदों को सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्माजी से 
आज्ञा प्राप्त होकर तपस्या के द्वारा महर्षियों ने भाप्त किया था । मनुसंहिता 
में लिखा हे कि।- 
नम कर ध्‌ 6. 6 ० फिराक ज्‌ हे 
साग्भध्याय शरारात्खात्ससक्षावावंधाः प्रजाः। 
ज्‌ 6 5७ पर ज्‌ ज्‌ 
अप एवं ससजोद। तास बाजमवासूजत्‌ ॥ 
३ + * भ 
तदराडमभवड्स सहलाशसममप्रभय । 
| (कप ज रु + लि २ सक ५ [हा 
तास्पन्‌ श स्वय ब्रह्मा सब्वललाकांपतामहः॥ 
परमात्मा के चित्त में सिर्क्षा उत्पन्न होने पर उन्हों ने कारणवारि में 
निजशक्षिहूप वीज अपण किया । वह बीज स्वणवण और सूर्य्य के 
समान प्रभायुक्त अणड के आकार में परिणत होगया । ओर उसी अण्ड 
में पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए | अतः ब्रह्माजी ही सव से प्रथम प्रकट 
हुए इसमें कोई सन्देह नहीं हे | मुएडकोपनिषद्‌ में लिखा हे किः- 
ब्रह्मा दवाना प्रथमः सम्बशव 
[कप कैच ि कैफ 
विश्वस्य कत्ता शुवनस्य गांगा । 
ब्रह्माजी सब देवताओं के पहले उत्पन्न हुए, जो विश्व के बनानेवाले 
ओर संसार के रक्षक हैं । 
जज मिल हक 
अपरज श्वेताश्वत्तर । 
(जे ्ब्भ 0 ज्‌ 3 
[हरणयगब्भ जनयासास पूृण्वंस्‌। 
सष्टि के आदि में इंश्वर ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया | अतःपर 
मनुजी ने कहा है कि ब्रह्माजी ने उस अण्ड ये स्थित होकर ध्यानबलके 
द्वारा उसे द्विधा विभक्क करके उध्चे अधः समस्त लोक, देव मनुष्यादि और 
इन्द्रियादि सब की रुष्टि की | कम्म-देवता, इन्द्रादे देवता, साध्यनागक 
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देवता आदि सव को बनाया । तदनन्तर जेसा मनुजी ने लिखा है किः- 
आरिनवायुरविम्यरतु अय॑ ब्रह्म सनातनस । 
दुदोह यज्ञसिद्धयथदस्यजुःसामलक्षणस्‌ 
ब्रह्माजी ने यज्ञक्रिया-सस्पादन के लिये अग्नि वायु ओर सूख्ये से 
यथाक्रम ऋछऋ यजु) आर सामवेद को दोहन किया । इस प्रकार से परमात्पा 
के निश्वासरूपेण स्वभावतः मरशाहित बेद ब्रह्माजी के हृदय में स्थित 


होकर दवता आर ऋषया के समाध-शुद्ध अन्तःकरण में विकाशभाव को 
बात होता हुआ नाखल कल्याण साधन कररहा ३३ | 


वेद की उत्पात्ति के विषय में इश्वर से लेकर देवता और ऋषि तक का 
सम्बन्ध देखकर वहुत से मनुष्यों के हृदय में सन्देह होता है। वे कहने 
लगते हैं कि जब वेद को ऋषियों ने प्रकाश किया है तो वे क्‍यों नहीं इस 
के रचायता कहलावगे १ आर एसा हुआ ता वेद अपोरुषेय किस रीति 
से होसक्का हे ! क्योंकि वेद्सहिताओं में बहु रचयिता ऋषियों के नाम 
देखने में आते हैं। दृह्ान्तरूप से ऋग्वेद को लिया जाता है। ऋग्वेद के 
स्तोतनसमूह दश मणडल में विभक्क हैं | उनमें से प्रथम और अन्तिम मण्डल 
रचयिता ऋषि वहुत हैं | बाकी आठ मणडल के रचयिता आठ ऋषियों 
का नाम पाया जाता है । यथाः-ह्वितीय मण्डल के रचयिता गृत्समद, 
तृतीय मएडल के रचयिता विश्वामित्र, चतुथे के वामदेव, पश्चम के अन्रि, 
पृष्ठ के भरद्वाज, सप्तम के वसिष्ठ, अहम के कएवं ओर नवम के रचयिता 
अह्विरा हैं | ऐसे स्पष्ठरूप से जब ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं तो वेद 
उन्हाँकी रचना है ऐसा क्‍यों न कहा जाय ! द्वितीयतः एक ही वेद कहीं 
इश्वर के श्वास में आगया, कहीं ब्रह्माजी के मुख में आगया, कहीं अग्नि 
वायु आदि देवताओं में रहा और कहीं ऋषियों के हृदय में प्रकट होगया, 
इनमें कोनसी बात ठीक है ओर कोन नहीं ! इस प्रकार हज़ारों सन्देह 
आज कल होरहे हैं, इसलिये यथाथेतः वेद-आविभाव का तस्व प्रकाशित 
करके समस्त सन्देहों की निद्गाति कीजाती है । 


सूक्मदाष्ठ क साथ विचार करने पर |वबंका पुरुषों को अवश्य मालूम 
हागा के परमात्मास सकर ऋष तक के अन्तःकरण में वेंदाविभोव झछी 
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बचे 


जो विधि बताई गई है सो सब एकही वात हे । ज्ञान नित्य है, वेद ज्ञान- 
रूप हैं, अतः वेदभी नित्य हैं। इश्व॒र ज्ञानरूप हैं, इसलिये ज्ञानरूपी वेद 
लयदशा में परमात्मा के हृदय में ज्ञानरुपेण स्थित रहता है | प्रलय लि- 
ष्क्रियदशा है, अतः परमात्मा उस समय श्वासविहीन योगनिद्रा में शयान 
रहते हैं | जेसा कि मनुजी ने वर्णन किया हैः 
5० जी फ (५ ७ $+ हक 
यदा स देवो जागाते तदेद चेष्टते जगत्‌ | 
यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सब्बे निमीलति ॥ 
एवं स जाग्रत्सप्राभ्यामिदं सर्व्व चराचरम । 
सब्लीवयाति चाजरं प्रमापयाति चाव्ययः ॥ 
जब श्रीभगवान्‌ जाग्रतू रहते हैँ तो संसार की चेष्ठा रहती हे ओर 
जब शान्त होकर योगनिद्रा में शयन करते हैँ तव संसार का प्रतय होता 
है । इस रीति से अव्यय परमपुरुष भगवान्‌ जाग्रत्‌ ओर स्वप्मावस्था के 
द्वारा चराचर विश्व की उत्पत्ति ओर संहार कररहे हैं| प्रलय के अनन्तर 
प्रलयविल्लीन जीवों का संस्कार जब क्रियोन्मुख होता है तब स्वतः ही 
श्रीभगवान्‌ योगनिद्रा से उत्थित होकर सष्टि की इच्छा करते हैं। श्वास- 
शून्य योगनिद्रा दशा के अनन्तर श्वासयुक्त उनकी यही झृष्टि करने 
वाली अवस्था अथात्‌ सिस्तक्षा है । इसको ही प्राणादिकों में बहुत प्रकार 
से वर्णन किया गया है। यही अवस्था वेद में वर्णित हुई है । यथा; 
एकोहहं बहु स्यां प्रजायेय । 
एक से बहुत होजाऊं, प्रजाओं की सृष्टि करूं। यही श्रीभगवान्‌ का 
सिसृक्षारूपी प्रथम भाव ब्रह्माजी को उत्पन्न करके पृथ्वेकल्प के अनुसार 
्टि विस्तार कराता है ओर यही क्रिया-दशागत निश्वात बेद-राशि के 
कट करता है; अतः सिद्धान्त हुआ कि निष्क्रिय श्रीमगवान्‌ में प्रथम 
क्रिया की सूचना ही क्रियार्शाक्ने के अधिष्ठातारूप ब्रह्माजी ओर उसी 


[4 कु 


क्रेया के साथ स्वाभाविक ज्ञान का विकाश ही निश्वासरूपेण वेद का 
विकाश हे क्‍योंकि श्रीभगवान्‌ में ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी है । यही 
परमात्मा से वेद-विकाश ओर ब्रह्माजी के हृदय में वेद की स्थिति का 
हेतु भूत है। अतः वेद अपोरुषेय हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । अब इस 
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गस्भोर विज्ञान का मनुसंहिता में ब्रह्माी की उत्पत्ति के साथ मिल्नाते हैं । 
मतजी “ लिखा है जसा कि इस प्रवन्ध में पहले कहागया कि परमात्मा 
अपन शरीर से विविध प्रजा-सृष्टि की इच्छा करके प्रथमतः जल की 
सृष्टि की यट “अप ” साधारण जल नहीं है । क्योंकि लाष्टि महत्तत्त 


आदे क्रमसे होती है, पहली पश्ञभूवात्मक जल नहीं होसक्ना है | इस का 
हत्तान्त श्रुति में स्पष्ठ किया गया है। यथा ऋग्वेद में :- 

तम आसीत्तमसा गूढमग्ने प्रकेतं सलिलं सब्बेमा इृदय । 

इसके भाष्य यें सायनाचाय्येजी ने कहा हे क्ि+- 

सलिलं सत्न गतो औशणादिकः इलच हद दृश्यपान॑ 

सब्व ज्यत्‌ सालल कारएणन सगत आवनसागा पन्न जा 

आअआयाद। 

कारण में पिल्लीन सम्टि संस्कारही यहां सलिल हे | इतीको “अप 
या “कारणवारि” कहागया है । परमात्मा स॒ष्टि की इच्छा करके प्रथमतः 
इन संस्कार-राशियों को उद्बोधन करते हैं । यही पनुजीका कारण वारि- 
रूपी एल का विज्ञान हे | इस प्रकार से संस्कार राशि अव्याकृत दशा में 
जाग्रत्‌ होने पर परमात्मा उसमें अपनी क्रियाशक्षिरुपी बीज को अर्पण 
करते हैं, जेसा कि मतुजी ने कहा हे । यही क्रियाशाक्ति परिपुष्ठ होकर 
ज्योतिष्मान्‌ महासूय्ये की तरह चमकती हे और इसीसे ब्रह्माजी उत्पन्न होते 
हैं। अतः सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ में मिस्नक्षा होने पर प्राय/ विकारहीन 
प्रकृत में उनकी जो क्रियाशक्लि का सन्निवेश होता है उसमेंही व्रह्मानी 
प्रकट होते हैं। यह सृष्टि की प्रारम्भावस्था मन वाणी से अगोचर है। 
यही ज्योदिष्पती ऋारणबारि में क्रियाशालिनी सम्टि प्राणशक्ति ब्रह्माजी 
का सूक्ष्म शरीरहे | अथवेवेदीय मुए्डकोपनिपद्‌ में इपत विषय में एः सुन्द 
पन्‍्त्र मिलता है। यथा; 


तपसा चीयते वह्य ततो5न्नपां मजायते । 


अन्नालाणा मनः सत्य लाकाः कम्मस चादतय ॥ 
इसके भाष्य में श्रीभगवान्‌ शइ्राचाय्ये प्रभु ने कहा है किः 
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तपसा ज्ञानेन उत्पत्तिविधिज्ञतया भूतयोन्यप्षरं बच्म 
कप उ  शिि सि # पी ज्‌ ८५ 
चायत उपचायत उत्पपादायादद जगदडइकुरामव बा: 
$ शव /20 ९ €ज र्षे +>अममियनी वे 
जमुच्छूनतां गच्छाति, पुत्रामिव पिता हर्षेण। एवं सब्वे- 
| (0 पा कफ [७ 4 5 श्र 
वतया साशस्थातसहारशाक्ावज्ञानवत्तया उपाचता- 
त्तो ब्रह्मणः अन्न, अग्यते आुज्यत हइत्यन्नमव्याक्षत 
+ +*++$ [का $ € ९५ (५१ थ्‌ बिक 
साधारण कारण ससार शा व्यावकापतातव स्था रूपए 
अभिजायते उत्तयते | ततश्र अव्याकृताचिकी पिता- 
वस्थादन्नात्मााणाहरणयगम्ा बह्मण। ज्ञानाक्रयाशक्वव- 
| 0 #अक ज्‌ हक आल ७ 0 
धाष्ठता जगत्साधारणाअवद्याकामकम्मभृतससुदाय- 
बीजाडकुरों जगदात्मा अभिजायते हत्यनुषड्ढ, 
इत्यादि " 
इसका भावाथे यह है कि भूतयोनि ब्रह्म तपस्या के द्वारा उपचित होते 
हैं। तदनन्तर उनसे अन्न अर्थात्‌ अव्याकृत प्रकृति व्याक्ृतप्राय दशा को 
प्राप्त होकर प्रकट होती हे | इसी भावकोही “अप एवं ससर्नादों ” करके 
मनुनी ने वर्णन किया है । तदनन्तर परमात्मा की तपःशक्ञि-प्राप्त उस अव्या- 
कृतप्राय प्रकृति से समष्टि श्राणरूपी हिरण्यगब्भ उत्पन्न होते हैं । यही 
ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर हें जिसको “हिरणएयगमः समवत्तताग्रे” इत्यादि 
श्रतियों के द्वारा वशेन कियागया है | भगवान्‌ भाष्यक्ार ने हिरण्यगर्भ को 
«& ब्रह्मणों ज्ञानाक्रियाशक्त्यधिष्ठितो जगदात्मा ” करके वन किया है | 
इनमें क्रियाशक्ति सृष्टिकारिणी हे जिससे “मन” “सत्य” “लोका/ आदि 
उत्पन्न हुए ओर ज्ञानशक्तकि भगवान्‌ के निश्वासरूप बेद्राशि हे जिसको 
कि पहलेही वर्णन कियागया है | इस प्रकार से सू्त ल पहले स्वतः ही 
परमात्मा से ब्रह्माजी में वेद का उदय होता है, अतः वेद के अपोरुषेय 
होने में कोई शुक्ला नहीं है । अब ऋषियों के अन्त।करण में कैसे और 
किस अवस्था में वेद प्रकट होते हें जिससे अपोरुषेयत्व में को३ हानि नहीं 
होती है सो दिखायाजाता हे । 
जिस प्रकार समष्टि प्राण अर्थात्‌ ब्रह्माएड-प्रकृतिगत व्यापक प्राणही 
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ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर है, जिस व्यापक प्राण-से भिन्न भिन्न जीव शरीर 
ये प्राणशक्ति वंटी हुईं है, उसी प्रकार समष्ठि अन्तःकरण अथात्‌ ब्रह्माएड- 

प्रद्धति में व्याप्त अन्त;करण ही ब्रह्माजी का स्वरूप हे। इसी व्यापक अन्त; 
करण से व्यप्टिर्पेण भिन्न भिन्न जीव केन्द्र थे धिन्न भिन्न अन्द/|करण की 
स्थिति है| इसका प्रमाण वाजसनेयिब्राह्मणोपनिषद्‌ में मिलता है। यथा+- 


यदिदं मनः स ब्रह्मा स सुक्किः साउतिसुक्किः । 


जो अन्तःकरण सो ही ब्रह्मा, सो ही युक्कि इत्यादि है। इसी प्रकार 
४ प्नों महान्‌ मतित्रेह्मा ” आदि भी प्रमाण मिलते हैं | यहां मन शब्द 
अन्त।करणवाचक है । इसलिये ब्रह्मानी के चार घुख हैं क्योंकि अन्त+- 
करण बन वाद्धे चिच अहड्लार इन चार तत्वों से बनाहुआ है, इसीसे स- 
म्टि में जाकर ब्रह्मानी के चार मुख हुए | अब इसके द्वारा सिद्धान्त हुआ 
कि प्रत्येक अन्तकरण के साथ ब्रह्माजी का सम्बन्ध हे, क्‍योंकि प्रत्येक 
व्यपष्टि अन्त!ऋरण समष्टि अन्तःकरणरूपी ब्रह्माजी का ही अंश हे । अब 
विचार करना चाहिये कि ऋषिलोग किस दशा में वेद के मन्त्रों को दे- 
खते हैं । ऋषि लोग तपस्या ओर योग के द्वारा समाधिस्थ होने पर तब 
वेद के मन्त्रों को देख सक्के हैं। उस अवस्था में वे सब मन्त्र उन्हें स्पष्ट दृष्टि 
में आते हैं| वह अवस्था क्‍या है, विचार किया जाता है | जीव भाव का 
लक्षण यह है कि जिसमें अन्तःकरण, समष्ठि से च्युत होकर अपनी इन्द्रियों 
में फंसा हुआ रहता है, इसलिये व्यापक अन्तःकरण से विच्छिन्न होने के 
कारण जीव अल्पज्ञ रहतः है | परन्तु जब जितेन्द्रिय योगी अपने अन्तःक- 
रख को इन्द्रियों से पृथऋू करके व्यापक समष्टि अन्तःकरण के साथ मिला 
देता है तब ही उसको समाधि होती हे । ऋषि लोग इसी समाधि की 
अवस्था में वेद देखते हैं | अतः इस दशा में व्यापक अन्तःकरण अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी के साथ सूक्ष्म राज्य में ऋषियों की एकात्मता होजाया करती है। 
इससे ब्रह्माजीक़े द्वारा वेद प्राप्त होना ओर ऋषियोंके समाधिस्थ अन्तःकरण 
में वेद प्रकट होना एकही भूमि की बात है । ओर यह भी विचारय्य हे कि 
परमात्मा के जिस भाव में वेद के स्वतः प्रकट होने से वेद अपोरुषय कह- 
लाता है वह भी भाव ऋषियों के समाधिस्थ भाव के द्वारा लम्य है, क्योंकि 
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जीव और ब्रह्म एकही हैं । केवल अविद्या के कारण जीव देश काल 
वस्तु के द्वारा स्थृूलन-सूक्ष्मतः परिच्छिन्न है; ओर परमात्मा देशकाल वस्तु के 
द्वारा परिच्छिन्न नहीं हैं । विषयपरायण जीव का अन्तःकरण इन्द्रिय-पर 
होने से उसमें परिच्छिन्नता रहती हे । परन्तु समाधि दशा में व्यप्ठि अन्त+- 
करण इन्द्रियों से अलग होकर व्यापक में विलीन होने से उसकी परिच्छि- 
न्नता नए्ठ होकर ब्रह्ममाव के साथ सूक्ष्म राज्य में एकाकारिता-पाप्ति होती 
है। इसी एकाकारिता का फल ही वेद हैं | इसलिये उस समय जो ऋुछ 
बातें देखी जायेगी सबही भगवान्‌ के वाक्य होंगे ओर अपोरुषेय होंगे इस 
में कोई सन्देह नहीं है । अतः वेद अपोरुषेय हैं ओर परमात्माके निश्वास- 
रूपी वेद, अह्माजी के हृदयगत वेद, देवर्षिं या ब्रह्मर्षियों के श्रन्त/करण 
में प्रकाशित वेद, ये सबही सिद्धान्त एकही भूमि के हैं | 

वेद अपौरुषेय हैं, वेद इश्वरक्ृत हैं, इसके विषय में वेज्ञानिक आलों- 
चना की आवश्यकता नहीं, जिस भाग्यवान्‌ पुरुष के निम्मेल अन्तकरण 
में वेद की ज्ञानज्योतिः प्रतिफलित होती हें वे स्वयं ही इस बात का बि- 
चार करसक्के हैं कि इस प्रकार भाषा, भाव या पूर्णतायुक्त ग्रन्थ परिच्छिन्न- 
प्रकृति मनुष्य के द्वारा निर्श्मित होसक्ला हे या नहीं | वेद की भाषा की 
ओर दृष्टि डालिये, मनुष्यों की विद्वता जिस भाषा को प्रकाश कंरसक्ली है, 
वैदिक संस्कृत उससे कुछ विल्कक्षण ही है | बेदिक मन्‍्त्रों के विषय में क्या 
कहा जाय, सब्वेशक्तिपान्‌ अनन्त भगवान्‌ के सुखनिःसृत एक एक मन्त्र 
में अनन्त शक्ति भरी हुई है, जिसके ठीक ठीक उच्चारण ओर सिद्धि से स- 
कल कामना की पूत्ति होसक्नी हे; तथा अशुद्ध उच्चारण या प्रयोग से बहुधा 
हानि भी होसक्ली हे । ये सब वेद के अपोरुषेयत्व के ही परम परिचायक हें। 
इसके सिवाय प्रधान लक्षण यह हे कि पू्णे भगवान के वाक्यरूपी वेद 
सँव्वेथा पूरो हैं | मनुष्य-बुद्धि-विपाक-विरचित कोई भी ग्रन्थ हो। उस बुद्धि 
के परिच्छिन्न ओर अपूर्ण होने से ग्रन्थ की सब्बोब्जीण पूर्णता कदापि नहीं 
हीसंकी है | परन्तु वेद में यह बात नहीं है । वेद में जीव के अभ्युदय व 
निःश्रेयस साधन कराने के विषय में पूर्णता, बेद में जीव की त्रिविध शुद्धि 
का सस्पादन करके मुक्ति पद भराप्त कराने के अथे कमे, उपासना ओर ज्ञान 
की पूर्णता, वेद में साधक को त्िगुणमयी प्रकृति का प्रत्येक स्तर निरीक्षण 
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लिये गुणों की पूर्णता, संसार भावमय है, भावमय 
संसार में ओत पोत है; अतः भावों के सम्यर परि- 
ज्ञान से भावग्राही भगवान्‌ की थी उप्लब्धि होती है, इसलिये वेद में त्रि- 
दिप॒ भावों की पूर्णता, इस प्रकार जितनाही विचार किया जायगा, बेद की 
सव्वोज्ण पूणता दृष्टिगोचर होकर अपारुषेयत्व की सम्यक् सिद्धि होगी, 
इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । अब इन उपय्युक्त विषयों पर अलग 
अलग विचार किया जाता है । 
मनुष्यों की बुद्धि अपने अपने अधिक्रार के अनुसार ऐहलौकिक विषय 
सस्वन्धीय उन्नति, पारलोकिक स्वगांदिकों में सुख-भोग रूप उन्नति और 
नित्यानन्दमय मोक्ष पदवी को चाहती है | इन तीनों उन्नति में ही मानवीय 


ए ८ ७ 6५ _९ 
नाते का पूण ता है | अपरिपृस बंद ने अनुपम झसाक्षया के द्वारा ताना प्रृ- 


र 
कार की उन्नति की विधि बंताई है । आज कल नवीन पदाथे विद्या ( सा- 
यन्‍्स ) की उन्नति को देखकर मनुष्य मुग्ध होरहे हें । अपनी प्राचीन वेद 
विद्या की गर्भीरता को भूलकर उसे “ कृषकों का गान ” कहने में 
संकुचित नहीं होते हैं । परन्तु दूरदर्शिता के साथ विचार करने पर वेद की 
गभीर महिया उन अवोचीन पुरुषों को स्पष्ठटया मालम होगी। ऋग्वेद के 


रे 


चतुर्थ ऑर दशम मण्ठल में जो कृषि की उन्नति के विषय में स्तोत्रादि दे- 
खने में आते हैं वे सब कृषिकाय्ये, कृषियन्त्र और गोमहिषादि शह पशुओं 
की उन्नति के लिये भगवान्‌ से प्राथेना हैं | सायन्स की उन्नति आंखों को 
पुम्ध कर सक्की है, बुद्धि को प्रमादग्रस्त करसकझ्की है; परन्तु दूरदर्शी, परिणाम- 
दर्शी, उदारप्रकृति, करुणामय महर्पियों को यह बात मालूम थी कि सायन्स 
की उन्नाति से संसार के एक अंश के मनुष्य सुखी व धनी होजाते हैं ओर 
दूसरे अंश के मनुष्य अत्यन्त गरीब व भिखारी होजाते हैं। आज कल जिन 
देशों में सायन्‍्स की उन्नति होरही हे वहां की दशा को देख सक्के हैं। ओर 
उसकी हवा भारत पर लगने से भारत की प्राचीन ओर नवीन हालत को 
मिलाकर विचार करने पर भी मालूम होगा कि पहले भारत की आर्थिक 
दशा केसी थी ओर अब केसी है, ये सब विषय ऋषियों की तीक्ष्ण बुद्धि 
के अगोचर नहीं थे | इसलिये ही साम्यप्रिय महर्षिलोग स्थूल सम्पत्ति व 


हज चर 


सुख के लिये कृषि ओर गोरक्षा पर इतना जोर देते थे, इससे समस्त देश 
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समानरूपेण सुखी व शान्तिमय था। यह भगवान्‌ का अभीष्ठ था इसलिये 
बेद में कृषि की उन्नति के लिये भगवान्‌ से प्राथेना हे | द्वितीयतः सायन्स 
की भी कमी नहीं थी | ऋग्वेद में अणंवयान, हृहन्नालिकादि युद्धास्र, वहुत 
प्रकार के आग्नेयाद्र, युद्धविद्या आदि का भी अमाण मिलता हे । आज 
प्राचीन मिशर ( “8:7४ ) व बाविल्लन ( /2०)।०॥ ) के प्रस्तर स्तम्भ 
देखकर लोग आश्चय्य होरहे ह । परन्तु आय हिन्दुगण शिल्प कार्य्य में 
किस प्रकार निपुण थे, ऋग्वेद के द्वितीय व पश्चम मएडल में उसका प्रमाण 
मिलता है । वहां सहख्र स्तम्भयुक्त विशाल अट्टालिका का वन है| इसके 
सिवाय बहुत प्रकार के वयन काय्ये, वाणिज्य, शिल्पकला, धात॒द्रव्य नि- 
स्मोण आदि के द्वारा भारत वास्तव में स्वरषंप्रसू भारत ही था, जिसके 
प्रमाण ऋग्वेद के प्रथम व चतुर्थ मएडल में बहुधा मिलते हैं । अतः ऐहलौ- 
किक सुख ओर ऐश्वय्य के लिये वेद में सकल प्रकार का साधन मिलता 
हे इसमें कोई सन्देह नहीं । स्मृति में लिखा है कि;- 
प्रत्यक्षेणाध्नुमित्या वा यस्तृपायों न बुध्यते । 
एन वदन्ति वेदेन तस्मादेदस्य वेदता॥ 
जहां पर लोकिक प्रत्यक्ष नहीं पहुँच सक्का है और अनुमान भी परास्त- 
श॒क्कि होकर जहां से लोटके आता है, एताहश अलौकिक पदवी पर सा- 
धक को प्रतिष्ठित करके दिव्य सुख ओर नित्यानन्द का अधिकारी कर 
देना ही वेद का वेदत्व हे । वेद में ज्योतिष्टोम, दशेपोणेमास आदि बह विध 


यज्ञों की विधि बताई गई है जिनके अनुष्ठान से सकाम साधक विविध स्व- 
गाँय सुखों को भोग सक्ता है| यथा गीताजी में 


तविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्ठा स्वगंति प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद् सुरेन्द्रलोक 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 


वादक अनुष्ठाता यज्ञा के द्वारा भगवान्‌ का पूजा करके यज्ञशंष सोमरस 
पानकर |नष्पाप हा स्वगंल्लाक का श्राथना करत हैं। वे लोग पुएय विपाक- 


द्वितीयसमन्लासं । १४७ 
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ककोप्राप्त होकर उसमें देवताओं के योग्य उत्तम भोगों को 
भोगते हैं । अथववेदीय मुण्डकोपनिषद में लिखा है किः- 
एल्रेहीति तबाहुतयः सुवर्चस 
सूय्येस्य रश्मिमियेजमान वहन्ति । 
6 2 स्ग्ग लग 
जया वाचमाभददुत्तयाउच्चयनत्य 
बिक ७ 
एप व पुरयः सकता बहालाकः ॥ 
ज्य तिष्मती आहुति यजमान को “आओ आओ ” करके पुकारती हुई 
सूय्ये-रश्मि द्वारा पुएयमय ब्रह्मलोक को लेजाती हे । प्रिय वचन ओर पूजा 
के द्वारा उनकी सेवा करती है । 
आप्रञ्न शुतो-- 
आपाय साम अगस्ता अश्षप । 
हमलोग सोमपान करके अमर होगये हैं, इत्यादि बहु विध देवलोक का 
अतुलनीय सुख-भोग वेद के डी कृपासाध्य है | तृतीयतः प्रकृति पारावार- 
पारइत, मन वाणी के अगोचर ब्रह्म का शास्रों में वणेन है कि:- 
७ ८ े ५. 
जप तत्र तृष्या भात न चन्द्रतार॒क 
(0 के भ को 8 
नेभा विद्यतों मान्ति कुतोष्यमरिनः । 
हक लि ९ जिले 
तभव भान्तभथनुथात सब्वस्‌ 
भ्‌ सब्बे ८. «६ €(|_ 
तस्य भासा सम्बेमिंदं विभाति ॥ 
जहां सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र, विद्युत अथवा आग्नि की पहुंच नहीं, जो सब 
से अतीत हे, परन्तु जिनके तेन ओर ज्योति से समस्त संसार उद्धासित 
हो रहा है। एताइश आलनन्दमय परम पुरुष के साक्षात्कार से साधक.की 
क्या अवस्था होती है सो इस प्रकार वर्णित हे कि।- 
& 5 पिन थ्‌ ९ द्यन्ते हु (१ है 
भचत हृदयग्रान्थारडयन्त रसब्वंसशया:र | 
6. 0९५ | ६ अिशिकिकर े 
शंयिन्त चाष्स कम्माण तास्मन्द ४ परावर ॥ 
हृदय निहित अवियद्या ग्रन्थि खुल जाती हे, समस्त सन्देहजाल छिलत्र॒ 


है. 


होजाते हैं ओर सश्वित क्रियमाण समस्त कमे का क्षय होजाता हे जिस 


6]। 
£5| 
ल्‍्ण्प 
५४2] 
त््ि श्र, 


शरद श्रीसत्याथेविवेक । 
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समय कि उस परम पुरुष का दशुन होता हैँ । ऑर भा कहा है /#$- 


यता वाची नवत्तन्त अप्राप्य सनसा सह 
__र न 5 &_ 5 (७ 
आनन्द ब्ह्यणा प्रदान |बमात झुतरचन | 
जिनको वाणी प्रकट करने में असमर्थ होकर निहत्त होजाती है, जहां 
पर मन की भी गति नहीं है, एताहश झआनन्दमय परमपद्‌ के जानने 
से संसार भय नष्ठ होजाता है | वहां सायन्स की बात ही क्‍या ? प्लेटो 
( ?!४५० ) और काएट ( ४०१० ) की गवेषणा भी परास्त हँ ओर सक्रादेस 
( 2००४८७० ) भी उपलखगण्डमात्र सग्रह कर रहे हैं। एताहश ब्रह्मपद्‌ 


को प्राप्त कराकर निःश्रयस-लाभ कराने का शाक्ते याद किसाम है ता 


सब रीति से पर्ण भगवान्‌ के निश्वासरूपी बेद में ही हैं। यही बेद की 
अपोरुषेयता का अक्ाव्य प्रमाण हे, इसमें सन्देह नहीं । 

परमात्मा पूर्ण है, जीव अपूर्ण है। परन्तु जीव में पू्णेता का बीज विद्य- 
मान है | उसी वीन को परिपुष्ठ ओर पूर्णतया प्रकट करके पूर्ण होनाही 
सकल साधन ओर शाद्घध का लक्ष्य है । जो शासत्र जीव को पूर्ण बनाकर 
ब्रह्म हा करदेवे बी शाश्व पूर्ण है । जितने मनुष्यक्ृत शास्त्र हैं उनको 
आलोचना करने से विचारवान्‌ पुरुष को माल होगा कि सबही शा्र 
प्रकृति का आंशिक वर्णन करते हैं। कहीं किसी अंश का एवं कहीं ऑर 
किसी अंश का वर्णन है । कहीं किस विषय के मुख्य रखकर दूसरे 
को भौण किया है, इत्यादि । परन्तु अपौरुषेय बेद में यह अपूर्णता कुछ 
भी नहीं है । यदि ऐसा होता तो वेद भगवान्‌ का वाक्य नहों होता | यह 
वात विज्ञान-सिद्ध है कि पूर्ण प्रकृति ही पूरो ब्रह्म को प्रकट करसक्ी हैं । 
भारत पूण प्रकृति से युक् है; इसलिये मोक्षमरापि कहलाता है। अपूर्ण जीव 
की पर्णता ओर ब्रह्मभाव-प्राप्ति के द्वारा मुक्ति तबहीं होगी जब जवप्रकृति 
पर्णाता को प्राप्त करेगी । प्रकृति स्थूल, सूक्ष्म, कारण अथवा अधिभूत, अधि- 
देव, अध्यात्म, तीन पत्बे से युक्त है । मनुष्य में पे तीन पद अधूरे हैं। अतः 
आधविभौतिक पूणेता, आधिदेविक पूणंता ओर आध्यात्मिक पूर्णता मनुष्यों 
को प्राप्त होने पर तव जांब ( मनुष्य जाव ) ब्रह्महप बनसक्का है | इसालय 


जिस शाह मे आध्मातक, आधषेदाबंक आर आध्यात्मक दद्रावपर झारू 


द्वितीयसमुनल्लास । १५६ 








पूर्णतया बताये गये हैं वही शाज्ञ पुणे ओर भगवान का 
गा। जीव के लिये आधिभोतिक शरीर है, आधिदेविक मन 
ओर आध्यात्मिक बुद्धि है । शरीर की शुर्धि कम्मे के द्वारा, मन की शुद्धि 
उपासना के द्वारा ओर बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के द्वारा हुआ करती है। अत; 
जिस शाल्घ में समानरूप से कम्मे, उपासना ओर ज्ञान; तीनों का उपदेश 
पूर्णतया हो वही भगवद्वाक्य होगा | गीता के १८ अठारह अध्यायोंमे कम्मे 
उपासना आर ज्ञान का उपदेश समान रूप से हैं। प्रथम ६ छ। अध्याया 
मे विशेष करके कझ्मे का, दूसरे ६ छः अध्याया मे वश करक उपासना 
का ओर तीसरे ६ छः अध्यायों में विशेष करके ज्ञान का वणंन हैं । किसी 
ओर थोड़ा भी पश्षपात नहीं हे क्योकि गीता साक्षात्‌ भगवान का सुखाने! 
संत वाक्य है | यही गुण वेद में भी देखने में आता है । इसी लिये वेद्‌- 
संहिता, ब्राह्मण ओर आरणयक या उसीके विस्ताररूप उपनिषद्‌ इन तीन 
भागों में विभक्क है । इसमें गीताकी न्याँ३ तीनों भागों से ही कम्मे, उपासना 
ओर ज्ञान का वणन होने पर भी सहिताभाग में प्रधानतया उपासनाकाएड 
का, ब्राह्मणभाग में प्रधानतया कम्मंकाएड का और उपनिषद्‌ भाग में 
प्रधानतया ज्ञानकाएड का वणणन हे | परमात्मा सच्चिदानन्दरूप हैं । उनकी 
सत्सत्ता के साथ कम्पे का, आनन्दसत्ता के साथ उपासना का ओर 
चित्सत्ता के साथ ज्ञान का सम्बन्ध है | ये सब विषय प्रथम-समुल्लास में 
कहे गये हैं। वेद अपने संहिता, ब्राह्मण और उपानिंषद्रूपी तीन थाग के 
रा कम उपासना ओर ज्ञान का पूण साधन बताकर जीव को सच्िदानन्द 
की उपलब्धि कराता है ओर पूरे ब्रह्ममाव में प्रतिष्ठित करता है | यही वेद 
का अपोरुपेयत्व है, इसमें सन्देह नहीं । 
पहर्पि अज्लिरा ने देवीमीमांसां में कहा हे किं।- 
गणुभावमयल्वाड्भगवद्धाक्य वेदः । 
वेद में गुणों की ओर भांवों की पूणता है इसलिये वेद भगवान्‌ का 


>> 


वाक्य है | गशमयो प्रक्ाते के ।त्रगुण-भदातुसार प्रधानत)। तान सरतर ३, 


हि । 


इसालग ससार म॑ साचक, राजासक ऑर तामासक, य तान भ्रकार के 
जीव [मेलते है | वेद का वंदत्व ओर अपोरुषयत्व इस बात पर है के भव- 


१६० श्रीसत्याथविवेक । 





रोगवेद्य वेद ने तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिये आत्मोन्नतिकर उ- 
पाय बताये हैं | लोकिक शास्त्रों का लक्षण यह है कि उनमें किसी गण 
को प्रधान रखकर उपदेश किया जाता है | कोई ग्रन्थ सक्तगुण को ही 
प्रधान मानकर उपदेश करता हे । किसीमें रजोगुण की विशेषता पर लक्ष्य 
रखकर उपदेश किया जाता है । किसीमें तमोशुण के विचार से उपदेश 
होता है | यदि प्रकृति में एकही गुण होता तो सबके वास्ते एक प्रकार का 
उपदेश होसक्ला या विधि बताई जा सक्की | परन्तु प्रकृति में नव तीन गण 
हैं तो पूणे ग्रन्थ वही होगा जिसमें सब गुणों के जीबों के कल्याण के लिये 
युक्त बताई जावे । पूणे वेद्य वही हे जिसके पास सब प्रकार के रोग-निवा- 
रण के लिये चिकित्सा हो वेद पूणे हैं ओर भगवान्‌ के वाक्य हैं, इसलिये 
वेद में तीनों अधिकारियों के लिये उपदेश किये गये हैं | वेद में सार्िविक 
अधिकारी की आत्मोन्नति के लिये ज्ञानयज्ञ। राजगसिक अधिकारी के कल्याण 
के लिये राजसिक सोम आदि यज्ञ, ओर तामासिक अधिकारी के सधार के 
लिये तामसिक श्येनयज्ञ आदि का भी विधान है | यह वेद का दूषण नहीं 
रन्तु भूषण है, पूणता का आदशे है ओर साव्वेभोम उदार भाव है | इस 
को आज कल के परिच्छिन्न बुद्धि लोग नहीं समककर घहधा आक्षेप करते 
रहते हैं | यादि संसार में सबही लोग साचिक होते तो वेद' सभी के वास्ते 
ज्ञानयज्ञ का >पदेश करता । परन्तु जब संसार में राजासिक तामसिक लोग 
भी बहुत हैं टो वेद की पूणता, आखिल जगत्कल्याणकारिता और अपौ- 
रुपेयता तभी होगी जब उसमें उन राजासिक या तामसिक लोगों पर भी 
कृपा करके उनके लिये भिन्न भिन्न आत्मोन्नतिकर उपाय बताये जायँगे | 
अन्यथा राजसिक) तामसिक अधिकारी कोभी साक्षिक ज्ञानयज्ञका उपदेश 
करने से उनके लिये बुद्धिभेद ओर अनधिकार चचो होगी, जिससे उनका 
कल्याण न होकर आनिष्ठ होगा | श्रीभगवानने गीताजी में लिखा है कि।- 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कम्मेसड्रिनास । 
याजयत्सन्वकम्गाएं वद्वान्युक़् समाचरन ॥ 
अक्तगएण सम्तद्ा: सजन्त गएकम्मेस । 
तानकत्लावेदो मन्दान्कृत्स्न विन्नो विचालयेत्‌॥ 
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अज्ञ, कमे-मागे में आसक्त। सकाप पुरुषों का बुद्धिभद नहीं करना चा- 
हिये । विद्वाव्‌ और युक्त पुरुष स्वयं अनुष्ठान करके उनको उसी मागे में 
प्रव्ृत्त करें | मन्दमति अल्यदर्शी लोग प्रकृति के गुणों में फँसकर गुण व कमे 
में लिप्त होते हैं। वहुदर्शी विचारवान्‌ पुरुष उनको एकाएक उससे न हटावें। 
प्रन्त सुकोशलपुण अधिकारानुरूप पपाय बताकर धीरे धीरे उनको उन्नत 
करें | यही श्रीगीताजी में भगवान्‌ की आज्ञा है ओर यही विज्ञान वेद में 
पूर्णतया प्रकट है । वेद में पशुहिंसा आदि के विधायक मन्त्रों को देखकर 
व लोग घबड़ाते हैं ओर बहुत लोग अपनी विद्वत्ता के मद भें आकर या 
सास्पदायिक अजुदार भाव से भावित होकर अपने सिद्धान्त के अनुसार 
उन मन्त्रों का अथ करने लगते हैं | परन्तु यह सभी वेद के मम के न जानने 
का फल है। यादि वेद में कहीं पशुद्दिसा का मन्त्र मिल जाय तो इससे 
यह सिद्धान्त कदापि नहीं निकालना चाहिये कि भगवान्‌ जीव की हिंसा 
करने के लिये उपदेश देते हैं। यह विचार श्रमपूण हे | इसका तात्पय्प 
ओर ही झुछ है जो नीचे लिखा जाता है । 
थह बात पहलेही कही गई है कि त्रिगुणमय संसार में सब प्रकार के 
मनुष्य होते हैं। ओर गुणों के तारतस्यानुसार रुचि) पक्रति व प्रदृत्ति में भी 
बहुधा भेद पाये जाते हैं | सास्विक मनुष्य स्वभावत। ही अहिंसापरायण 
होते हैं | रमजोगुणी लोग, परन्तु ऐसे नहों होते । और तमोगुणी लोग इस 
सम्पर्ण विपरीत ही होते हैं । इस लिये सब के लिये साक्षिक विधि तो 
ही नहीं सक्की है ओर सब के लिये विधि भी अलग अलग न हो तो वेद 
णे ओर भगवद्वाक्य नहीं | अतः यह विषय विचार करने योग्य ह। राज- 
क्‌ या तापसिक यज्ञ में जहां हिंसा की विधि है, वह विधि हिंसा बढ़ाने 
लिये नहीं, परन्तु घटाने के वास्ते ही है । क्योंक्रि रानसिक या तामसिक 
ने से जिस मनुष्य की प्रकृति ही जन्म से हिंसापरायण बनी हुई है। 
सए 


व्यं)जस 2, कर 
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| मलष्य यथेच्छ ओर अजद्ध मांस भोजन करता है उसको एकाएक मांस 
का 8 ८6 ु ९५ 0 चर 
छोड़कर सात्विक बनजाने के लिये उपदेश करना ही यूखंता और अन- 
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घिकार चर्चा है । अतः उसके लिये ऐसी युक्कि होनी चाहिये जिससे 


बह मलष्य मांस खाना धीरे धीरे कम करता हुआ अन्त में हिंसा को 
सम्पूर्णरूपेण त्याग देवे | यही युक्ति वेद में बताई गई है | वहां लिखा 


| 
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गया है ककि यदि मांस खाना हो तो यज्ञ करके, देवताओं को निवेदन 
करके, विविध पूजा करके, ब्राह्मण भोजन कराके, देवताओं के प्रसाद 
रूप से यज्शष मांस भोजन करो । क्योंकि गीता में लिखा है | यथा।- 
कर [इर हर के: ४ ७ ९७. 
यतज्ञाशशाशनः सनन्‍्ता मुच्यन्त सब्वाकाल्वषः । 

यज्ञशब भोजन करने से सकल प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं । इस 
प्रकार यज्ञ करके मांस खाने का फल यह होगा कि कोई मांसाहारी मनुष्य 
जो कि अनगेल मांस खारहा था उसे यज्ञ के सब काय्ये करने पड़ेंगे, जिस 
में सेकड़ों रीति के अनुष्ठान बताये गये हैं, जिससे उसको व्ययाधिक्य होने 
से मांस खाना ही घट जायगा ओर पूजा आदि के करने से चित्त में ससा- 
स्विक भाव का उदय धीरे धीरे होता जायगा, जिससे प्रद्धत्ति घट जायगी । 
ओर वृतीयतः यज्ञ शेष प्रसाद के ग्रहण करने की बुद्धि के उदय होने से 
मांस के ऊपर जो लोभ था वह लोभ धीरे धीरे कम होता जायगा | श्रन्त 
में फल यह होगा कि कुछ दिनों के बाद बही रजोगुणी या तमोगुणी मांसा- 
हारी मांस को त्यागकर साक्चिक ज्ञानयज्ञ का अधिकारी बन जायगा। 
यही वेद की उदारता ओर पूर्णता है| इस पर विचार करने से बुद्धिमान 
पनुष्य अवश्य समझे सकेंगे कि भगवान्‌ के वाक्य में ही इस प्रकार नि- 
प्पक्ष उदार भाव आसक्ला है जिससे सकल अधिकारी का ही कल्याण और 
आत्मोन्नति हो । तदतिरिक्त वेदोक्त कमविज्ञानके अनुसार “स्वगेकामों यजेता 
इस प्रमाण से वेदिक राजसिक यज्ञ के प्रभाव से उसको परलोक में स्वगादि 
लोकों की प्राप्ति होगी | यही वेद का गुण विचार से पूर्ण महत्त्व हे । 

वेद का ओर अपोरुषेयत्व, भावों की पूर्णेता में है । यह बात पहले सघ्ु- 
ज्ञास में सिद्ध होचुझी हे कि परमात्मा के तीन भाव प्रकृति-विल्ास या 
प्रकृतितय के अनुसार साधक को उपलब्ध होते हैं | उनके अध्यात्मभाव 
घाया से अतीत, मनवाणी से अगोचर, निगुण, निष्क्रिय परब्रह्म हैं । उनके 
अधिदेवभाव मायोपाहित चेतन्य खष्टि-स्थिति-प्रलयकत्ता इश्वर हैं। ओर उन 
के अधिभूत भाव अनन्त कोटि ब्रह्माएडमय बिराष्‌ हैं । इस लिये सब्बेकारण 
परपात्मा में जब तीन भाव हैं तो काथ्ये-ब्रह्मरूपी इस संसार में भी तीन 
भाव होने चाहियें । क्योंकि काय्ये जब कारण का ही विस्तारमात्र है, तो 
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कारण में जो कुछ भाव है सो काय्ये मे भी अवश्य होगा | यही कारण है 
के संसार की समस्त वस्तुओं में दीन तीन भाव देखे जाते हैं। काय्येबह्म भे 
प्रकृति व पुरुष की लीला गुण व भावों की लीला रूपेण पय्येवसित है| इ 
लिये जो महात्मा प्रक्राति-पुरुष का दत्त जानकर मुक्त होना चाहते हैं उनको 
प्रत्येक बस्तुमें जिगुण ओर तिभाव देखने चाहिये। अन्यथा मुक्लि नहीं होगी । 
संसार में बहुत अन्य हैं, परन्तु वे सब प्रकृति माता के ग्रन्थ के पढ़ने के वास्ते 
सहायकमात्र हैं | वास्तविक ग्रन्थ त्रकृति का ही है। इसीको ही महर्षि लोग 
तत्तत; जानकर निःश्रयस लाभ करते थे | इसको जानना पूर्णतया तब ही 
होसक्काह जब सब्वेत्र, सकल दस्तुओं में तीन शुण का विल्लास-तारतम्य और 
भाव की लीला देखी जाय । दृष्टान्तस्थल पर समझ सक्के है कि मन अध्यात्म 
भनन्‍्तव्य आधेभूत हे ओर चन्द्र अधिदेव हैं । इस विषय में यथेष्ठ प्रयाण 
प्रथम-समुल्लास में दिया गया है, अतः पुनराक्कि निष्प्रयोजन है । श्रीभगवान ने 
गीतामी में भी “कि तद्ब्रह्म किमध्यात्म' इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में त्रिभाव 
की लीला पूर्णतया दिखाई है । पूर्ण दृष्टि वही हे जो सब वस्तुओं में तीन 
भाव देखे । आज कल इस विषय में बहुत ही अन्धेर चला हुआ हे प्राय: 
पनुष्य एक ही या दो ही भाव को देखकर विचार करते अथवा एक ही 
भाव को मानकर दप्तरे को जड़ा देते हैं। यह सब भूल हैं । जिस वस्त का 
अध्यात्म सत्य है उसका अधिदेव, ओर अधिभूत भी सत्य है| यथा: 
मन सत्य हे तो मन्तव्य ओर चन्द्रमा भी सत्य हे। चक्ष सत्य हे तो रूप 
तन्मात्रा ओर सूय्ये भी सत्य हे, ओर पूरोद्रश वही है जिसको तीन ही 
भाव दिखाई दें। अन्यथा अपूर्णदष्टि होजायगी। इसी प्रकार से पूरो ग्रन्थ वही 
लावगा जिसके पत्येक उपदेश में तीन तीन भांवे रहेंगे ओर वही पूर्ण 
भावयुक्क ग्रन्थ भगवद्वाक्य होगा | लॉकिक ग्रन्थों में यह पूर्णता नहीं आसक्ली 
हूं। गांताजी के प्रत्यक श्लाक मे तान तान भाव भरहए है । क्याके गाता 
भगवद्वाक्य है । इसको गवेषणापरायण, अन्तदोष्टिसम्पन्न लोग जानसक्षे हैं। 
इसी प्रकार वेद के मत्येक मन्त्र में तीन तीन भाव अध्यात्म अधिदेव व 
अधिभूत, भरे हुए हैं | इसमें कोई ऐसा मन्त्र नहीं मिलेगा जिसमें केवल 
एक ही भाव या केवल्ल दा भाव हां। श्वांतियों मे कहा हैं कि। 
अवाध्थाः सब्वबंदुदु । 
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सब वेदों में आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आपधिभोतिक, इस प्रकार 
कक [8 


से तीन तीन अथे हैं। स्मृतियां में भी कहा हैं कि; 
यथा दुग्ध अक्तत्न श्ककरामिः सुमिश्रितम्‌ । 
कृल्पितं देवभोगाय परमाजन सधोपमय ॥ 
२ (४ 
तथा जावष्यमापन्नः शातमंदः सखात्मकः । 
नयते ब्राह्मएं नित्यं बह्मानन्द परात्यरम ॥ 
जेसे दृग्ध, चाउल और शकर मिलाने से सुमिष्ठ एवं देवभोगयोग्य 
प्रमान्न बनता है, वेसेही अध्यात्म अधिरेव ओर अश्िष्वत् इन तीनों भावों 
से युक्क अमृतमयी श्रुति ज्ञानी पुरुष को ब्रह्मानन्द प्राप्त कराती है । इससे 
स्पष्ट हुआ कि वेद की प्रत्येक श्रुति के तीन प्रकार के भाव ओर तीन प्र- 
कार के अथ हैं। ये तीनों मनुष्य की साधारण बुद्धिगम्य नहीं है । आज 
कल वेद के तत्तों को न जानकर मजुष्य इस विषय में बहुत हो श्रपयुक्त 
हो रहे हैं । कोई कोई तो सब श्रुतियों को स्थूल अधिभूत भाव पर ही लगा 
देते हैं । कोई कोई क्लिष्ट कल्पना करके सब मनन्‍्त्रों को आध्यात्मिक भाव में 


्‌ 


॥ 
लगा डालते हैं। यह सब अपूर्ण' मानवीय बुद्धि का लक्षण है । यदि वेद 
प्रनष्यकृत होता तो ऐसी कल्पना सत्य होती । परन्तु वेद अपोरुषेय आर 
इंश्व कृत हैं, इसलिये ऐसी कल्पना सब्बंथा प्रिथ्या हे ओर तीनों भावों 
का पूणे विलास ही सत्य है । एक दृध/तत देकर समझाया जाता है। 


हृहदारणयकोपनिषद्‌ में वणेन है किः 


दया ह प्राजापत्या देवाश्चाउसराश्च, 
तत्र कानीयसा एवं देवाः ज्यायसा अछुरा- 
सत एज लोकेष्वस्पड्धन्त । इत्यांदे । 
प्रमापति के द्वारा देवता ओर असुर दोनों ही उत्पन्न हुए, उनमें से 
देवता छोटे ओर असुर बड़े भाई हैं । ये दोनों इन लोकों में आपस में 
स्पद्धां करते हे | इस मन्त्र में जो्‌ दवामर-सग्राम का वणन किया गया है 
इसको केवल एक भाव में लेने से पूणो अथ नहीं होगा । इसको तीनही 


ने 


भाव में समकना चाहिये । इस भौतिक जगत में जो गौतोक्क देवसम्पत्ति- 
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वाले ओर आउसुरीसम्पत्तिवाले जीदों की आपस में सदा ही लड़ाई होती 
रहती है, वह तो इसका अधिभृूत अथ्‌ है । ठीक इसीतरह से देवलोक में 
जो तमोगुण के अधिष्ठाता अयुर ओर सचग॒ुण के अधिष्ठाता देवताओं 
के आपस में लड़ाई होती रहती है; अथोत्‌ इन दोनों चेतनशक्षियों की 
लड़ाई अधिदेव देवासुर-संग्राप है | दृतीयतः अध्यात्म अर्थात्‌ मनोराज्य में 
जो कुमति ओर झुमृति का दन्द्र सदा बना रहता है, जिससे मनष्य कभी 
कुमति के चक्र में आकर पाप करते हैं ओर कभी समति के द्वारा प्रेरित 
होकर कृतपाप के लिये असुताप भी करते हैं, यह लड़ाई अध्यात्म राज्य 
में देवासुर-संग्राम है । इस रीति से तीन तीन भाव देखने से तब वेदों वे 
पन्त्रों का पूरा पूरा अथ होसक्वा है, अन्यथा नहीं । पूणे भगवान और 
भावमय भगवान्‌ के निश्वासरूपी वेद में सब्बेत्र ही एताहश त्रिभाव-वि- 
लास देखकर भक्नजननहदय प्रफुन्लित होता है । फलतः प्व्वेकथित विचार 
अनुसार वेदों में त्रिगुण की पूणवा ओर त्रिभाव की पूणेता होने के 
कारण वेद का अपोरुषेयत्व सिद्ध हुआ । 
वेद के इस प्रकार गरभीर तक्चों के समझने के लिये किस प्रकार शिक्षा 
हले प्राप्त करनी होगी सो नीचे लिखा जाता हे । प्रथम तो शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, ओर ज्योतिष, इन छः/हों अड्ञों का भल्तीभाँति 
अध्ययन करके वेदा्थे समझने की शक्षि प्राप्त करनी पड़ेगी । इन छाहों 
अज्ों में से यदि एक अज्ञ की भी न्यूनता रहेगी तो बिद्वान्‌ की शक्ति पूर्ण 
नहीं होगी । इन अज्ञों के ज्ञान का लाभ करने के अनन्तर सप्त दशेनों का 
ज्ञान भलीभांति प्राप्त करना होगा । वेदिक सप्त दशेन अन्य देशीय दशेनों 
सदश काल्पनिक भित्ति पर स्थित नहीं हैं । थे सप्त ज्ञानभूमि में यथा- 
क्रम प्रवेश करानेवाले सप्त अधिकार से आविभूत हुए हैं । इस प्रकार से 
पड़ ओर सप्तदर्शन के रहस्यों को पूण रीति से हृदयज्ञम करने पर ओर 
कम उपासना और योगादि क्री सहायता से चित्त निम्मेल होने पर पूर्ण 
ज्ञानयक्ल वेदों की उपलब्धि हो सक्की हे; अन्यथा अनन्त, अपार ओर गभीर 
वेदसम्॒द्र के पार जाने की तो बातही क्‍या हैं, उसमें प्रवेश करना भी 
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बेद में जो ऋषि छन्द ओर देवता का वर्णन आता है उससे तात्पय्य 
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यह है कि जिन जिन त्रिकालदर्शी महर्षिगण के चिच में स्वतन्ज्र स्वृतन्त्र 
शुतियां प्रथम आविभाव हुईं थीं अर्थात्‌ जिन जिन आचार्य्यों के द्वारा वे 
पन्‍्त्र प्रकाशित हुए हैं वे ही उब मन्त्रों के ऋषि कहाते हैं, जिन जिन छन्दों 
में वे श्षतियां कही गई हैं सो उन उन वेदमन्त्रों के छन्‍्द कहाते हैं और 
जिन जिन श्तियों के द्वारा जिन जिन भगवच्छक्लियों की उपासना की जाय 
वे उपास्य श॒क्कि उन उन श्रुतियों के देवता कहाते हैं | इसी नेयम के अन्ु- 
सार प्रत्येक मन्त्र के साथ ऋषि देवता ओर छन्द के उल्लेख करने की विधि 
वेदों में पाई जाती है | इसका प्रयोजन यह है कि छन्‍्द के परिज्ञात होने से 
उस मन्त्र की आधिभोतिक शक्ति का ज्ञान होगा क्‍योंकि प्रत्येक वेदिक 
छन्‍्दों की शक्ति अलग अखग होती है| उक्त छन्दों के. अनुसार स्वतन्त्र 
कार्य करने की व्यवस्था पेद के ब्राह्मण भाग में बहुघा पाई जाती हे । 
देवता के ज्ञान से उक्त मन्त्र की अधिदेव शक्ति का ज्ञान होता हैं ओर ऋषि 
के ज्ञान होने से उक्त मन्त्र की आध्यात्मिक श॒क्लि पर लक्ष्य होता है| वेद 
के कम व्‌ उपासनाकाएड में स्वगोदि फलमद सकाम साधनों का बहुधा 
वर्णन होने से उसमें इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि देवी शक्कियों की स्तुति की 
गई है। इस रहस्य को न समझकर बहुत से हथा वेद-ज्ञानामिम्ानी मनुष्यों 
से धातओं के अनेक अथे होने से उन सब देवताओं के नामों को एक इश्वर 
के नाम पर ही लगाकर वर्णन किया हे । संस्कृतभाषा कामधेनु की तरह 
अभी8& फलदायिची होने पर भी उसकी सम्पत्ति को पाकर स्वेच्छाचार में 
प्रवरत्त होना कोई गुण नहीं है, अधिकन्तु धमे ओर शास्त्र का अपलापमात्र 
है । केवल भाषा ओर धातु के जानने से वेद का ज्ञान नहीं रोता हे । 
बेद के जान॑ने के लिये थोगयुक्त बुद्धि होकर उल्के गरभीरतम प्रदेश का 
रहरुय निर्णय करना चाहिये । ऋग्वेद के दशम मण्डल के ७१ सूक 
में लिखा दे कि+- 
उत त्वः पश्यन्न॑ ददश वाच- 
मुत त्वः धृणवन्न शृणोत्येनाम । 
उतो लवस्मे तन्‍्व॑ विससे, 
जयिव पत्य उशती छुवासाः ॥ 
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वहुत लोग वेद को देखकर भी ठीऋ नहीं देख सक्े हैं, बहुत लोग सुन- 
कर भी ठीक नहीं सुनते, जिस प्रकार पतित्रता सती का अज्ञ उसके पतिही 
देख सक्क हैं, उसी प्रकार जिस भाग्यवान्‌ पुरुष को यथार्थ आधिकारी समझ 
कर वेद अपना रूप दिखाते हैं वही बेद के तात्पय्ये को समझ सक्का है, 
ओर कोई नहीं । अब धीर व निष्पक्षपात होकर विचार करने की बात है 
कि यादि सव देवताओं का नाम एकही इश्वर का नास होता तो भिन्न भिन्न 
नाम से स्तुति करने का ही प्रयोजन क्‍या था। उसके लिये केवल इंश्वर 
का नाम ओर तद्वाचक कुछ विशेषणों की ही आवश्यकता होती और प्र- 
त्येक नाम में जो धातु मिलते हैं उन्हें उल्टी रीति से घरपाकर अत्यन्त क्रिष् 
कल्पना के साथ अर्थ करने की भी आवश्यकता नहीं होती | और बेद के 
मन्त्र भी बहुत थोड़े होजाते क्योंकि यदि सब ऋचाएँ केबल ज्ञानकाएड 
प्रतिपादक होतीं तो कमेकाएड का विस्तार जो सबसे आधिक है उसका 
होना असम्भव होता । वेद के रहस्य ज़ाननेवाले विद्वान्‌ पुरुषों को यह 
बात अवश्य मालृप होगी कि जगदादिकारण परमात्मा त्रिगुणमयी प्रकृति 
से परे हें, परन्तु उनकी शक्कि को धारण करके जो देवता, ऋषि या पितर 
लोग संसार की रक्षा करते हैं वे सब प्रकृति में ही हैं । इस लिये सकाम 
स्वगे आदि चाहनेवाले साधकों के ज़िये देवताओं को प्रसन्न करना बहुत 
ही सहज है । यह वात निश्चय हे कि जिसका चित्त इहलोक में अथवा 
प्रलोक में भोग सुख या सम्पत्ति चाहता है वे पुरुष जहां तक हो सरल, 


जिसमें कप्ठ कम हो, सिद्धि भी मिल जाय, ऐसे ही उपाय को अच्छा 
समझेंगे । श्रीमगवान्‌ ने गीताजी में लिखा हे कि।- 
काइक्षन्तः कम्मेणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मान॒ुषे लोके सिद्धि मंव॒ति कर्म्मजा ॥ 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपचचन्ते पन्यदेवताः । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
अन्तवत्त फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाय | 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मड्धक्ना यान्ति मामपि ॥ 
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सकाम कम्मे में सिद्धि की इच्छा करके प्रद्नत्तिपरायण लोग देवता के 
तुएकरणाथ यज्ञ करते हैं क्योंकि ऐसे उपाय से शीघ्र सिद्धि मिलती है । 
इसी तरह से सकाम भावयुक्क प्रकृति की प्रेरणा से मुग्ध वे लोग देवताओं 
की साधना करते हैं । परन्तु इस प्रकार से प्राप्त फल नाशवान होता है, 
क्योंकि देवयज्ञ करनेवाला देवलोक को जाता है । मेरे भक्त लोग मेरे परम 
धाम को ही प्राप्त करते हैं । जिस प्रकार क्षुद्र फल की इच्छा करनेवाली 
प्रजा छोटे राजकम्मे-चारी से ही अपना काम निकाल सक्की है, उसको स- 
प्राद्‌ के निकट जाने की आवश्यकता नहीं होती और न वो जासक्े हैं; 
उसी प्रकार क्षुद्र वासना रखनेवाले निम्न श्रेणी के सकाम साधकों के लिये 
भगवदंशरूपी देवताओं की उपासना ही यथेष्ट हे ओर शीघ्र फलप्रद है, 
यह मानना ही पड़ेगा | द्वितीयतः वेद में इन्द्रआदि देवताओं को तष्ठ करके 
अभीष्ठ सिद्ध करने के लिये जो कुछ युक्ति बताई गई हे, अनभवी परुष 
जानते हैं कि उन सब युक्षियों के द्वारा देवीशक्ति ही प्रसन्न हो सक्ी है, 
भगवान्‌ को तुष्ठ करने के लिये वे सब युक्कियां यथेष्ट नहीं हैं | अतः उन 
सब मनन्‍्त्रों को भगवान्‌ के नाम पर ही धातु का अथोन्‍्तर करके लगादेना 
वेद के रहस्यज्ञान के अभाव का ही परिचायक है, ऐसा कभी नहीं होना 
चाहिये । धीर होकर देवीशक्लियों की लीला पर संयम करके सब बातें 
देखनी चाहिये । विचार करने की बात है कि साधारण बड़शक्तकि, यथा- 
चुम्बक की शक्ति, बिजली को शक्ति आदि को काम में लाकर सायन्स वालों 
ने केसा “कमाल” कर दिखाया हैं, जिस को देखकर मदुष्यों की बुद्धि च- 
कर खाने लग पड़ी हैं । जब भोतिऊक शाक्के में यह सामथ्य हे तो देवी शक्ति 
में ओर कितनी सापथ्य होगी, विचारवान्‌ पुरुष ही इस को समझ सक्के 
हैं| स्थूल जगत्‌ में भातेक शाक्क का न्‍्याई सूक्ष्म जगत्‌ में दवी शाक्ति संसार 
की रक्ता के लिये किस रीति से काम करती है सो सब आगे के समुल्लास 
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में बतावगे | मनुष्य यज्ञ-अनुषप्ठान आांद क द्वारा उन शक्तियां का प्रसन्न 


कप 


करके सुख सम्पत्ति व अंभीए्ठ फल को प्राप्त कर सक्ते हैं | श्रति ने उसी के 
अथ यूक्ति बताई है | अतः वे सब नाम देवताओं के हैं ओर स्तोत्र भी देव- 
ताओं के प्रीत्यथ ही हैं। अवश्य जहां ज्ञानयज्ञ के साधन में अथवा उपनि- 


प॒दुक्त ज्ञानाधिकार या आध्यात्मिक तत्वों के वर्णन में इन्द्र आदे नाम 
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प्रयुक्त हुए हैं, वहां इन्द्र आदि शब्द परशत्मा के वाचक होंगे, इसमें कोई 
सन्दह नहीं। जसा कि “इन्द्रो मायाभे। पुरुरूप इयते इस मन्त्र में इन्द्र शब्द 
का अथ परमात्मा हे जो कि झष्टि के समय साया के द्वारा बहुरूप होते हैं । 
यह विषय आध्यात्मिक स॒ष्टि व ज्ञान का हे इसलिये ऐसा अथे हुआ | स- 
काम देव आदि यज्ञ में ऐसा नहीं होसक्ला हे । 

वेदों की भाषा साधारण संस्कृत भाषा से कुछ अपूव्व व विलक्षण ही 
है, जिस पर विचार करने से वेद की भाषा का लोकविलक्षणत्व ओर 
भाव की गरभीरता स्वतः ही प्रमाणित हुआ करती है। अपने आये जाति- 
गत विचारों के अनुसार झ॒ष्ठटि के आदि काल से ही वेदों का सम्बन्ध माना 
जाता हे | स्पृति में लिखा है कि।- 

कद ९ कप कल कप 
ग॒गान्ते'न्तहितान्वेदान्सेतिहासान्यहपैयः | 
तेभिरे तपसा पृथ्व॑भनुज्ञाताः स्वयम्भवा ॥ 

महर्पिं लोगों ने ब्रह्मानी से आज्ञा प्राप्त होकर रुष्टि के पहले प्रलयकाल 
में अन्तहिंत इतिहासयुक्त वेदों को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया । पाश्चाक्त्य 
पण्डितों ने वेद का जन्मकाल निर्णय करने के लिये बहुत ही बुद्धि खचे की 
है। किन्हीं किन्हीं पाणिडत्यामिमानी पश्चिमी विद्वानों ने तो इंसामसीह के 
जन्म से दो हजार वर्ष पहले वेद हुआ था ऐसा कहा है । ओर लोगों की 
ओर प्रकार की सम्मति है । परन्तु किसी सम्माति के साथ किसीका मेल नहीं 
है। तात्पय्ये यह है कि क्रिसीको भी पता नहीं चला ओर अन्त में सब 
कोही कहना पड़ा कि पृथ्वी भर में वेदों से प्राचीन कोई भी ग्रन्थ दृष्टिगो- 
चर नहीं होता । फलतः अश्चान्त वेदिक विज्ञान के अनादित्व ओर वेदिक 
भाषा के अतिप्राचीनत्व को इस संसार के सभी बुद्धिमान्‌ व विद्वान लोग 
एक वाक्य से स्वीकार करत हैं। 

वेदों में ज्ञान ओर विज्ञान, दोनों ही विस्द्ृतरूप से वर्शित हैं । अघटन- 
घटनापटीयसी महामाया की लीला-भूमि ओर अनन्त आकाश एवं ग्रह 
नक्षत्रादि लोकों से सुशो भित यह संसार जिस प्रकार अनन्त है; उसी प्रकार 
वेदों का स्वरूप भी अनन्त है। केवल एक ज्ञानदृष्टि से ही हम इस संसार 
को अनन्त देख रहे हैं। प्रथम तो ज्ञानविस्तार से यह स्थूल जगद्‌ ही अनन्द 
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हैं; पुनः विज्ञान सं सम्बन्धसुक्क अध्यात्मराज्य का इस बाहेजगत्‌ स आर 
भी विस्तृत होना सम्भव हैं । आप च जब बेदी म॑ ज्ञान ओर वेज्ञान, दाना 
का ही वर्णन है, तब वह वदरूपा शब्दत्रत्ल कितने अनन्त रूपधारो हासक्क है 
सो विचारशील पुरुषमात्र हो समझ सक्क है | इसालिय श्वात मं कहा ह कि 


गअनन्ता वें वंदाः । 
वेद अनन्त हैं | वेदों के अनन्त होने पर भी इस कल्प के वेद को संख्या 
पाई जाती है | इस संख्या में मतभद भी हैं। महाथाष्य मे ।लखा हैं के। 


चल्वारों वेदाः साड्राः सरहस्या बहुधा भन्नाः एकशत्त 
मध्वय्येशाखाः सहखवत्मा सामवेदः एकावेशातेथा 
बाहबृच्यं नवधा आथब्वणा वेदः। 
अज् ओर रहस्य से युक्त चार वेद बहुत शाखा में विभक्त है। यथा यु 
वेंद की १०१ शाखा, सामबेद की १००० शाखा, ऋगखेद को * १ शाखा 
झौर अथव्ब॑वेद की ६ शाखा हैं| स्कन्दपुराण में लिखा है के 
अवतीर्णों महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌। 
उत्सन्नान्भगवान्वेदानुज हार हरिः खयय्‌ ॥ 
ऋचः से आचसुद्धत्य ऋगेदं कृतवान्प्रशुः । 
यजषि निगदाचिव तथा सामानि सामतः ॥ 
चतर्धा व्यभजत्तांश्व चतुविशातिधा पुनः । 
शतधा चेकधा चेव तथेव च सहखधा ॥ 
कृष्णे दादशधा चेव पुनस्तस्याथवित्तये । 


चकास ब्रह्मसत्राण येषा सूत्रतमञ्नसा ॥ 
स्कन्दपुराण के अनुसार एक वेद पहले भगवान्‌ वेदव्यास के द्वारा ४ 
भाग में विभक्न हुए ओर तदनन्तर डसीके ११३७ भाग हुए ।जनको शाखा 
कहते हैं। यथा -ऋग्वेद की २४ शाखा, यजुर्वेद की १०१, सामबेद का 
१००० और अथव्यवेद की १२ शाखा है। इत्यादे । प्लक्केकापानपद्‌ मे वेद 
की ११८० शाखाओं का प्रमाण 'मेलता हूँ | यथा: 
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ऋणग्वेदस्य शाखाः स्य॒रेकविशतिसंख्यकाः । 
नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ! ॥ 
सहससंख्यया जाताः शाखाः साम्रः परन्तप | । 
अथव्व॑स्य ठु शाखाः स्थुः पञ्चाशद्वेद्तो हरे ! ॥ 
ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, यजुर्वेद की १०६, सामवेद की १०००, और 
अथव्वेवेद की ५० शाखाएँ हैं। परन्तु महान शोक का विषय हे कि बत्ते- 
मान कालप्रभाव के कारण वेदों की इतनी शाखाएँ रहने पर भी आजकल 
केवल सात आठ शाखाएँ दृष्टिगोचर हो रही हैं | वेद का आविभाव तिरो- 
भाव जीवों के कस्मोनुसार हुआ करता है । यह हमारे पाप का ओर 
संशयात्मिका वृद्धि का ही झत्न हे कि अन्य युगोंमें इतनी शाखाओं के रहने 
पर भी इस युग में अल्पमात्र शाखाएँ रह गई हैं | वेद के अथथे ठीक ठीक 
समझ में आने लगजायें, वेद का रहस्य मालूम होजाय ओर वेदविद्या 
ओर वेदिकधस्मे का पुणेतया प्रचार हो तो पुन; आचीनकाल की दरह 
महर्पि प्रकट होकर वेद का आविभाव करेंगे, इसमें सन्देह नहीं । वत्तेमान 
सृष्टि के इस कल्प की जितनी शाखाओं में अपोरुषेय वेद का विस्तार हुआ 
था उन प्रत्येक शाखाओं के स्व॒ृतन्त्र स्वृतन्त्र मन्त्र भाग, ब्राह्मणभाग, आर- 
एयकभाग व उपनिषद्भाग, वेदाह़ में सूत्र ओर प्रातिशारूय के भेदसमूह 
पर ही विचार करने से परिज्ञात होगा कि इस कल्प में भी वेदों का कितना 
महान्‌ विस्तार था । 
सब्बैजीवहितकारी वेदों में ज्ञानसम्बन्धीय अनन्त विषय रहने पर भी 
विज्ञानसम्बन्धीय गूढ़ रहस्य हैं | अपि च वेदों की भाषा बहुत सारगर्भ, 
संक्षिप्त, गम्भीर ओर वैज्ञानिकरभावयुक्त होने के कारण साधारण बुद्धिगम्य 
नहीं है | इस्सी कारण अल्पदर्शी विद्वान्‌ लोगों के बहुध। बेदा्े समभने में 
विचलित होने के कारण उनमें मतभेद ओर अनेक सन्देह व प्रयाद की 
हत्तियों का उदय हुआ करता है । परन्तु यथथ में शब्दब्ह्मरूपी वेद मूर्तिमान्‌ 
ब्रह्मरूपही हैं। जिस प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म त्रिगुणभेदानुसार ब्रह्मा विष्ण 
व शिवरूप त्रिदेवमूत्ति धारण कर रूष्टि को उत्पत्ति स्थिति ओर लग कार्य 
किया करते हैं; उसी प्रकार अपारुषेय वेद भी उपासना कम्मे ओर ज्ञान 
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के प्रकाशारथ संहिता ब्राह्मण ओर उपनिषद्रूपी त्रिमूत्ति को धारण कर 
सकल संसार के कल्याण में प्रदत्त हें | वेद तीन भाग में विभक्ल हैं । यथा- 
मन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग और आरणएयक । आरण्यक ही उपनिषद्‌ का मूल 
है| आरणयक में ब्रह्मतत्व के जो मूलसूत्र हैं, उन्हींका ही विस्तार उप- 
निषद्‌ में किया गया है । उपनिषद्‌ निहत्तिसेवी बान्रस्थ और सम्यापतियों 
के लिये संग्रहीत हुए हैं । जिसके द्वारा ब्रह्म का सामीप्य लाभ हो उसे 
उपनिषद्‌ कहते हैं । उनका मूलीभूत आरण्यक्रमाग इसलिये आरण्यक 
कहलाता है कि प्राचीनकाल में तरोवन अनेक थे, वानप्रस्थाश्रमी वहीं वास 
करते थे और संन्यासीलोग भी वहीं विचरण किया करते थे, अतः अरएय 
में ही प्रकाशित होने से आरणपक नाम पड़ा है । परमपवित्र उपनिषद्‌- 
समूह मुक्किपद प्राप्ति के अधान अवलम्बन हैं । ब्राह्मणभाग ओर संहिताभाग 
प्रधानतः कम्मेकाएड और उपासनाकाणंड के अवलम्बनीय हैं। यद्यपि सब 
वेद एकही हैं, तथापि कम्पापिकार भेद से उक्त प्रकार सझ्लित किये गये हैं, 
और ऋक, यज्ञु, साम ओर अथबव्ब ये भी तत्तत्ामोक्न चार प्रकार की स्थ- 
तन्त्र स्व॒तन्त्र श्रतियों के विभाग कर देने से चार वेद कहलाने लगे हैं। 
वास्तव में इन तीन विभाग ओर चार संज्ञाओं से युक्त वेद एकही हे | ऋऋ, 
यजु॥, साम और अथच्बे श्रेणी के अनुसार जो शाखाओं की संख्या पहले 
कह आये हैं, उसमें प्रत्येक शाखा के अलग अलग मन्त्रभाग, ब्राह्मण भाग 
व्‌ आरण्यकभाग थे। परन्तु इस कल्प में जितना वेद प्रकट हुआ था, उस 
का सहस्रांश भी नहीं मिलता । अनेक विद्धव, जातीय दुर्भाग्य और दुर्घट- 
नाओं के कारण चेद के प्रधान प्रधान अंश ल्ञप्त हो गये हैं, तथापि अब 
जितना अंश मिलता है वह भी आय्येजाति के लिये इस आपत्काल पें 
विशेष कल्याणप्रद हे । 

अब चारों वेदों के विषय, जितना कि सम्भव है कुछ झुछ' वर्णन किये 
जाते हैं । ऋग्वेदसंहिता दस मणडल में विभक्न हे । उन मणडलों में ८५ अनु- 
वाक हैं | अनुवाकसमूह में १०२८ सूक्क देखने में आते हैं। आज कल के 
प्रचलित ग्रन्थों में जिस प्रकार खण्ड परिच्छेद व भिन्न भिन्न विषय कहे 
जाते हैं, मण्डल अनुवाक व सूक्त आदि उन्हींके ही अनुरूप हैं । ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में 9, ठृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पश्चम पृष्ठ व 
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सप्तम के हरेक में ६, अष्टम में १०, नवम में ७, ओर दशम मण्डल में १२ 
अजुवाक हैं | प्रत्येक मएठल में सूक्त संख्या | यथा-प्रथम मएडल में १६१, 
द्वितीय में १३, तृतीय में ६२, चतुथ में ४८, पश्चम में ८७, पृष्ठ में ७५, स- 
प्रम में १०७, अष्टप में १०३, नवम्‌ में ११७, ओर दशम सणडल में १६१ 
सूक्त हैं | सृक्ष के बहुत भेद हैं। यथा-महासूक्त, मध्यमसूक्त, क्द्॒गूक, ऋषि- 
सक्त, छन्दसूक्त ओर देवतासूक्त | मएडल अनुवाक व सूक्त आदि के साथ 
ही शार्धू में ऋग्ेद की मन्त्रसंख्या, प्रत्यक् मन्त्र की पद्संख्या ओर 
शब्दांश का परिमाण भी निर्दिष्ट हे । परन्तु दुःख का विषय है कि इस प्र- 
कार पद संख्या व शब्द-समष्टि पुक्त ऋग्वेद अब नहीं मिलते हैं | ऋग्वेद की 
कविता संख्या को लकर ही आज कल्ल वहुत मत मतान्तर होगये हैं। बहुत 
लोगों की गणना में वे १०७०४ से १०६२८ तक हैं । उनकी शब्दसंख्या 
१४३८२६ ओर शब्दांश को संख्या ४३२००० है । परन्तु इसमें मतभेद 
भी हैं | विष्णुपुराण के तीसरे व चौथे अध्याय में वर्शित हे कि भगवान्‌ 
वेदव्यास ने वेद विभाग करके पेल को ऋग्वेद्संहिता, वेशम्पायन को 
यजुर्वेदसंहिता, जेमिनि को सामवेदसंहिता ओर सुमन्तु को अथव्यंबेद- 
संहिता की शिक्षा दी थी। पुनः पेलऋषि ने ऋकसंहिता को दो भाग में 
विभक्त करके इन्द्रपापेति ओर वास्कलनापक अपने शिष्यद्वय को प्रदान 
किया था | बोध्य, अग्निमातुर, जातुकश ओर पराशर, वास्कल ऋषि के 
ये चार शिष्य थे। उन्होंने अपनी अधीत वेद संहिता को चार भाग में विभक्त 
करके चार शिष्पों को सिखाया था । इन्द्रपमिति ने जिस संहिता का 
अध्ययन किया था, उसे उसने अपने पुत्र माण्डक्रेय को पढ़ाया। माणड- 
केय के द्वारा उनके पुत्र शाकल्य एवं शिष्य वेदमित्र ओर सोभरि आदि के 
भीतर इसका प्रचार हुआ था | पुनः शाकल्य ने भी पांच संहिता संकलित 
करके महल, गालव, वात्स्प, शालीय व शेशिरनामक अपने पांच शिष्यों 
को उपदेश किया था । इस तरह से ऋग्वेद वहुत प्रकार से बहुत शाखा में 
विभक्ल होगये | शाखाओं के अनुसार मशइल व अनुवाक आदि के भी 
वहुत नाम हैं। शोनक मुनि ने अपने रचित “ चरणव्यूह ” ग्रन्थ में लिखाहे 
कि “ ऋग्वेदसंहिता के आठ भाग या स्थान हैं | उनके नाम ये हैं। थ्रा- 
बक, चच्चेक, श्रवणीयपार, क्रमपार, क्रमरथ, क्रममठा, क्रमशट ओर क्रम- 
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दण्ड | ये सब भेद चार पारायण में विभक् हें | ऋग्वेद की पांच शाखा 
हैं। उनके नाम ये हैं। आश्वलायन, सादख्यायन, शाकल, पास्कल व 
माण्इुक । उसमे अध्याय ६४ हैं, मण्डल १०, वगेसझ्या २००६, सूक्क 
१०१७, पदक्रम-वाशिष्ठ के १४२४१४ आर दूसरे के ५८, ऋक्‌ के १०४८० 
पद, पारायण नाम से अभिहित हैं | प्रथम अष्ठक में एक वगे ओर एक ऋक 
द्वितीय अष्ठक में दो वगे ओर दो ऋक , तृर्तीय में १०० ऋक्‌, चतुर्थ में 
१७४ ऋक्‌ , पश्चम में १२१५ ऋषक्‌ , पष्ठ में २०० ऋक , सप्तम में २० ऋक्‌ 
ओर अष्टम में ५५ ऋक्‌ हैं |” चरणव्यूह की सम्पति में वेद के बहुत अ- 
ध्याय अब नहीं मिलते हैं । लुप्त होगये हैं | महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद 
को २१ शाखा हैं | परन्तु २१ शाखा की तो बात ही क्‍या, अब ५ शाखा 
भी नहीं मिलती हैं। आज कल केवल शाकलशाखा ही प्रचलित है ऐसा 
बहुत लोगों का विश्वास है | वास्कल शाखा की कवितासंख्या १०६२२ 
और शाकल शाखा का का्वता सख्या १४३८१ है, परन्तु इस गणना मं 
भी मतभेद हे । भारतवासियों के दुभोग्यवशात्‌ वेद का बहुधा लुप्त होना ही 
इस प्रकार मतभेद का प्रधान कारण हे | ऋग्वेद के ब्राह्मण दो हैं| यथा- 
ऐतरेय और कोषितकी या सांख्यायन | ऐतरेय ब्राह्मण ८ पश्चिका से 
विभक् है । प्रत्येक पन्ञिका पांच अध्याय में और प्रत्येक अध्याय बहुत से 
काणडों में विभक्त है। ऋग्वेद के आरण्यक का नाम ऐत्तरेय आरण्यक है। 
इसमें पांच आरणयक ओर अट्वारह अध्याय हैं । 

यजुर्वेद प्रधानतः दो भाग में विभक्क हे । यथा-शुक्त और कृष्ण | कृष्ण 
यजुर्वेद्साहिता का अन्य नाम तेत्तरीयसंहिता है | चरणव्यूह के मतानसार 
कृष्ण यजुवेंद की ८६ शाखा हैं | यजुः की महाभाष्य के मतानुसार १०१ हैं 
ओर मुक्किकोपनिषद्‌ के मतानुसार १०६ हैं । परन्तु आज कल यजुरषेंद की 
कंवल १२ शाखा ऑर १४ उपशाखा के नाम मेलते है | शाखाओं के नाम- 
चरक, आहरक, कठ, प्राच्यकठ, कपिष्ठलकठ, ओपमन्य, आपएठलकठ, चाराय- 
णीय, वारायणीय, वात्तान्तवेय, श्वेताश्वतर ओर मैत्रायणीय हैं। तैत्तरीय 
शाखा की दो उपशाखा हैं | ओक्ष्य और खाण्डिकेय | खाशिडकेय उपशाखा 
की पांच प्रशाखा हैं | आपर्तम्बी, बौधायनी, सत्यापाढी, हिरण्यकेशी और 
ओथेय , मैत्रायणीय शाखा की ७ उपशाखा हैं। मानव, दुन्दुभ, चेकेप, 


द्वितीयसमल्लास | १७५ 





वाराह, द्रवेष, श्याम, ओर श्यामायनीय | इन सब उपशाखा व प्रशाखाओं 
की संख्या चोदह हें । मन्त्र ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुर्वेद में अट्टारह हजार 
मंत्र हें । इसके मन्त्रभाग तेचरीयसंहिता में ७ अष्क हैं। प्रत्येक्ष अष्ठक 

८ अध्याय में विभक्क है। अध्याय को पश्न ओर अष्ठक को प्रपाठक 
भी कहते हैं | प्रत्यक्त अध्याय में बहुत से अलुवाक हैं। इस ग्रन्थ में कुल 
७०० अतुवाक हैं | प्रजापति सोम आदि देवता इसके ऋाषे हैं। इसमें 
अश्वमभेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्ठोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वन 

कृष्ण यज्ञवेंद के ब्राह्मण का नाम तत्तरीय ब्राह्मण ओर आरणयक 
का नाम तेत्तरीय आरण्यक है | ज्ञानकाण्ठ में तेत्तरीय उपनिषद्‌ के सि 
बाय शाखाओं के अनुसार मैत्रायणीय शाखा के मेत्रायणीय उपानिषद्‌, कठ 
शाखा के कठोपनिषद्‌, श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ओर नारायणोपनिषदू आदि 
मेल्॒त हैं | 

शुक्क यजुर्वेद का दूसरा नाम वाजसनेयसंहिता है। इसके ऋषि याज्ञ- 
बल्क्य हैं। इसमें १६०० ओर इसके ब्राह्मण में ७६०० मन्त्र हैं। शुक्क 
यज़र्वेद की १७ शाखाएँ हैं। यथा--जावाल, आधघेय, क्व, माध्यान्दन, 
ज्ञापीय, तापायनीय, कापाल) पौण्ड्वत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, 
वैधेय, वेनेय, ओघेय, गालव, वेजव, कात्यायनीय । वाजसनेयी संहिता 
४० अध्याय २६० अनुवाक ओर अनेक काणटड में विभक्त हैं । दशेपोणेमास, 
अग्निप्टोम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातु्मोस्य, पोडशी, अश्वमेध, पुरुमेध आदि 
यज्ञों के वर्णन इसमें मिलते हैं। इसमें बेदिक युगकी सामाजिक रीति 
नीति का भी वणनहे | प्रसिद्ध शुतपथब्राह्मण” इसका माध्यान्दन शाखा 
के अन्तगत है | इसके दो भागमें १४ काणडहेँ | क्ृददारणयकोपनिषदू इन 
काण्डों के अन्तगंत है | 

सामवेद की सहख शाखा थी, उनमे से आसुरायणीय, वासुरायणीय, 
वार्तान्तवेय, प्रा्चल, ऋग्वणेभेदा, प्राचीनयोग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय- 
इतने नाम मिलते हैं | उनमें से राणायनीय के नो भेद हैं | यथा--शाठ्या- 
यनीय, सात्वल, मोद्गल, खल्वल, महाखल्वल, लाइल, काथुम, गॉतम, 
ओर जेमिनीय । आज कल सामवेद की केवल काथुम शाखा मेलती है। 
सामवेद के दो भाग हैं । पूव्व और उत्तर । प्व्वेसंहिता के छः प्रपाठक 
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हैं । इसका दूसरा नाम छन्दआर्थिक है| सामवेदीय उद्भातागण इसीको 
गाते थे | इसको सप्तसाम भी कहते हैं | सामवेद के उत्तरभाग का नाम 
उत्तराश्विक या आरणयगण हे । सामवेद के ब्राह्मणभाग में आर्पेय, 
देवताध्याय, अरुत, ताण्ड्यमहाब्राह्मण, सामविधान आदि आठ ब्राह्मण 
हैं। इसमें दो उपनिषद्‌ प्रधान हैं | छान्‍दोग्य ओर केनोपनिषद्‌ । 

चरणव्यूह में अथव्बंबेद की मन्त्रसंख्या के विषय में लिखाहे कि+- 

दादशानां सहलाएि मन्त्राएां जिशतानि व । 

गअथव्वेबंद म॑ १२३०० मन्त्र हैं। परन्तु आज कल इसस बहुत थाड़े मन्त्र 
मिलते हैं। इसकी नो शाखा, यथा-पेप्पल, दान्त, प्रदान्‍्त, स्नात, सोद्, 
ब्रह्मदावल, शोनक, देवीदशेती ओर चरणविद्या । पहले इसकी बहुत 
शाखा थी, परन्तु आजकल केवल शोनक शाखा है | शोनक शाखा विंश ते 
काणड में विभक् है। अथव्यंबेद में शत्रुपीडन, आत्मरक्षा, विपदरीकरण 
आदि कार्यों के लिये बहुत मन्त्र हें। वर्तमान तन्त्रशास्र की उत्पत्ति 
अथव्बेवेद से ही मालूम होती है। अथव्बेबेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ 
ब्राह्मण है | इसके ज्ञानकाणड में बहुत उपनिषद्‌ थे। अब भी जाबाल, 
कैवल्य, आनन्दवल्ली, आरुणीय, तेजोविन्दु, ध्यानाबिन्दु, अमृतबिन्दु, ब्रह्म- 
बिन्दु, नादबिन्दु, प्रश्न, मुएठक, अथव्वेशिरस्‌, गब्भे, माण्ठुक्य, नीलरुद्र 
आदि बहुत मिलते हैं | 

अथव्ववेद के सझुलयिताओं के विषय में तीन मत हैं । किसी किसी की 
सम्मति में अथव्य और अज्विरा ऋषि के वंशधर लोग, ओर किसी किसी 
की सम्मति में भगवंशियों ने इसका सझ्डलन किया था । कोई ऐसा भी कहते 
हैं कि अथव्ये ऋषि ने यज्ञक्रिया की प्रवत्तेरा के समय अथव्यवेद का सझ्ललन 
किया था | ऋक, साम, यजे, अथव्प, इन चारों में ही बहुत से साधारण 
सक्क मिलते हैं इससे मालूम होता है कि एकसे ही क्रमशः वेदचतुष्टय का 
विभाग किया गया था। जैसा कि सूतसंहिता में लिखा हेः 


से पुर्नर्देवदेवस्य प्रसादादम्बिकापतेः । 
सड़त्षिप्य सकलाज्‌ वेदाश्वतुधघों कृतवानिद्विजाः ॥| 
ऋण्वेदः प्रथमः प्रोक्तो यज़॒र्वेदस्ततः परः । 
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€र्‌ दि # थूठ (६ है 
तृतीयः सामवेदाख्यश्व॒तु्थों>थव्वे उच्यते ॥ 
| का है. ०५४ बर  क4य : 
एकविंशतिभेदेव ऋणग्वेदों भेदितो5सुना । 
४७ जज (७ ४५. 0. 

यज॒वदा जा एकशतनत्द भादतः (॥ 

नवधा भेदितो5थम्पवेदः सार सहसखधा । 

व्यस्तवेदतया व्यास इति लोके श्ुतो सुनिः॥ 

महर्षि बेदव्यासजी ने देवदेव अम्बिकापति की कृपा से निखिल वेद 
दो चार भाग में विभक्त किया, निसमें ऋग्वेद प्रथम, यज्जु। द्वितीय, साम 
ततीय और चतुर्थ अथव्वंबेद है | अतः पर उन्होंने ऋग्वेद को २१ भाग में, 
बजबेंद को १०१ भाग में, अथव्बे को & भाग में ओर सामवेद को १२०० 
भाग में विभक्त किया था। येही ११३१ भाग वेद की शाखा हैं। वेदविभाग 
करने से ही उनका नाम वेदव्यास है । इस प्रकार चार भेद वेद के करने 
का ग्योजन भी है क्योंकि यज्ञाथे अभिष्रदनत्त वेदों में से ऋग्वेद के द्वारा 
यज्ञीय होदपयोग, यजुर्वेद के द्वारा यज्ञीय अध्वस्युभयोग, सामवेद के द्वारा 
उद्गाद्पयोग ( जिसमें ब्रह्ममजमानप्रयोग भी अन्तर्भूत होता है ) और 
अथव्यबेद में शान्तक, पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कम्मे, देवता व उपा- 
सना का रहस्य और ज्ञान के प्रतिपादक सन्त्रों के होने से एक वेद के चतुधो 
विभाग सब्चेथा युक्षियुक्त हैं। इसके सिवाय शाखाओं के भेद में मतभेद 
पाया जाता है, जेसा कि पातझ्ञल महाभाष्य ओर सूतसंहिता के अकुुसार 
वेद की ११३१ शाखा, युक्तिकोपनिपद के अछुसार ११८० शाखा, ओर 
स्कत्दपुराण के अठुसार ११३७ शाखा हैं। इस प्रकार मतभेद का तास्विक 
कारण कुछ नहीं है, केवल किसी महर्षि ने क्रिसी शाखाको अन्य शाखा में 
अन्तभूत करके संख्या को घटादी है । ओर किसी ने ऐसा अन्तभोव न 
करके संख्या को बरावर रक्खा है | अतः वेद की शाखाओं की संख्या में 
इस प्रकार मतभेद होने पर भी महर्षियों के वाक्य में कोई विरोध नहीं है 
ऐसा समभना चाहिये | 
यह वात पहिलेही कही गई है कि भगवती श्रुति के भवरोग-बैद्य होने से 

जीवकी त्रिविध शुद्धि सम्पादन करके मुक्लित्रदान करने के लिये वेद, कम्मे 
उपासना व ज्ञानरुप जिविध काणट में विभक्क हें। ओर तदनुसार मन्त्र ब्राह्मण 
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और उसके अन्तगेत आरणयक वा उपनिषद्‌, पेद के ये तीन भाग हैं। ओर 
यहभी पहिले कहा गया है कि वेद के प्रत्येक भाग में कम्मे उपासना ओर 
ज्ञान, इन तीनों के हो विषय रहने पर भी प्रधानतया संहिताभाग में उपा- 
सनाकाण्ड का, ब्राह्मणभाग में कम्मेकाए्ड का ओर आरण्यक या उप- 
निषद्भाग में ज्ञाकाएड का उपदेश हे | इन में से आरण्यक वा उपनिषदू 
का लक्षण पहिले कहा गया हैं। आरणयक वा उपनिषदों के संहिता ओर 
ब्राह्मण के ही अन्तभूत होने से प्रायः वेद को तीन भाग में बणेन न करके 
मन्त्र ओर ब्राह्मण इन पो भाग में ही वणेन किया जाता है| जेसा कि 
महर्षि आपस्तम्ब ने लिखा है। 
पत्ञब्राह्मणयोवेंदनामधेयस्‌ । 

मन्त्र ओर ब्राह्मण को वेद कहते हैं। महर्पि जेमिनी ने मन्त्र ओर ब्रा- 
झण दोनों को ही वेद कहकर लक्षण वणेन किया है। यथा पृव्वेमीमांसा- 
दशेन के द्वितीयाध्याय में।-- 


ज सह + चे बम तु 
तब्चोदकेणु मन्त्राख्याः, शेषे ब्राह्मण शब्दः । 
चोदना या प्रेरणालक्षण श्रुति ही मन्त्र हे । मन्त्रावशिष्ट वेदभाग ब्रा- 
हरा हैं। अभिधान के प्रेरक के विषय में जहां उपदेश किया जाता हे वहां 
& प्रन्त्रानधीमहे ” मन्त्रों को पढ़ते हैं ““ मन्त्रानध्यापयामः ” भन्त्रों को पढ़ाते 
हैं, इत्यादि चोदनालक्षण श्रुति मन्त्र हे । इस के निष्कषरूपेण कहा गया 
है क्ि।-- 
९ + + + | फ। 
याज्ञकाना समास्यात लक्षण दापवाज तम । 


तेश्नुष्ठानस्मारकादों मन्त्रशब्दं प्रयुज़्ते ॥ 

जिन जिन श्रुतियों में याज्ञिक समाख्यातत्व, अनुष्ठानस्मारकत्व, स्तुति- 
रूपत्व, आमन्त्रणोपेतत्व, आदि भाव विद्यमान हैं उन्हें मन्त्र समकना चा-- 
हिये । एतदतिरिक्त श्रुति ब्राह्मण है.। साधारणतः कह सक्के हैं कि जो सब 
श्रुतियाँ यज्ञीय अनुष्ठान के बणेन के साथ किसी न किसी देवता पर लाक्षित 
की गई हैं, वे सब मन्त्र हैं। ओर जिन श्रुतियों में कौन मन्त्र किस काय्ये 
में अयुक्त होना चाहिये इसका उलेख करके मन्त्रों की विशेष व्याख्या की 
गई है उनको ब्राह्मण कहते हैं ! ब्राह्मणभाग भी विधिरूप, अथेवादरूप 
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झोर तदुभय विलक्षण भेद से दीन प्रकार का हे | इनमें प्रभाकर ने विधि 
का लक्षण, शब्दभावना व लिज्ञादिभयोग अथात्‌ जहां शब्दों की भावना 
र लिज्ञदि का प्रयोग हो, ऐसा कहा है| ४ इृछसाधनता विधि। ” अथोत्‌ 
इएसापनता को विधि तार्किकादि बतलाते हैं । सद ही विधि, उत्पत्ति, अधि- 
कार, विनियोग ओर प्रयोग भेद से चार प्रकार की होती है । स्तुतिनिन्दा- 
शूस्य ओर विधि के अवशिष्ट वाक्यसमूह अथेवादरूप हैं। ओर यह अर्थ- 
दाद, गुणवाद, अलजुवाद और भूताथवाद भेद से तीन प्रकार का है । विध्यर्थ- 
वाद से विलक्षण वेदान्तवाक्य हैं, वो अज्ञातज्ञापक होने पर थी अनुष्ठान 
के अप्रतिपादक होने से विधि नहीं कहलासफ़े। ओर सब विधियों की 
अन्ताकरण-विशुद्धि के द्वारा उसी में ही समाप्ति होने से ४ अन्यशेपत्ता- 
भावात्‌ ” अथोत्‌ अथेवाद भी नहीं है | अतः उसय विलक्षण हैं । 
अव्योचीन मनुष्योने वेदके ब्राह्मणभाग को “परतः प्रमाणहै, अतः स्वव३ 
प्रमाण संहिताभाग से भिन्न ओर नन्‍्यून हैं” ऐसा कहकर वेदिक जगत्‌ में बहुत 
ही कोलाइल मचादिया है । वेद क्या वस्तु है वेदका वेदत्व क्या है ? वेदकी 
णोता, पूणो भगवान्‌ का निश्वास या वाक्यरूपता, ओर अपोरुषेयता तथा 
अखिलजीव-कल्याणकारिता क्रिन क्विन भाषों पर निभर है! ये सब 
वातें निष्पष्त ओर उदाररूप से विचार करते तो उनको ऐसा श्रम नहीं 
होता । प्रथम तो. यह बात विचारणीय है कि जो ११३१ अथवा ११८० 
शाखा से ४ शाखा छांटकर उन चारों को ही संहिता अथात्‌ स्वतः प्रमाण 
देद कहकर बाकी को परतः प्रमाण शाखारूप से वणेन कहीं कहीं अव्बा- 
चीन मंतावलास्वियों के बणेन में देखने में आता हे वह सब्वेथा श्रान्तियुक्त 
| वेद अलग ओर शाखा अलग यह बात नहीं है | इसके अतिरिक्त यदि 
शाखा परतः प्रमाण हो तो चुने हुए ४ भी तो शाखा ही हैं, वे चार स्वतः 
प्रमाण केसे बन गये । सभी को स्वतःप्रमाण या सभी को परत/प्रमाण कहना 
चाहिये | एक को स्वत/प्रमाण ओर एक को परत/+प्रमाण कहना सब्बेथा 
असत्य है | वास्तव में ११८० शाखाओं की सब संहिता ब्राह्मण ओर उप- 
निपद्‌, सबही वेद हैं इसमें सन्देह नहीं | अनन्त वेद कल्पकी प्रथम दशा में 
एक सूर्ति | विराजमान थे । उसी को ही श्रीमगवान्‌ वेदव्यास ने ४ भाग 
में विभक्क किया था। मन्त्रत्राह्मणात्मक चतुधो विभक्क यही वेद पुनः अनेक 
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शाखाओं में विभक्क होगये जिसका प्रमाण पहलेही दिया गया है। यही बात 
शास्रानमोदित है, अन्य कुछभी शास्रानुमोदित नहीं है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही है कि आजकल जो ऋग्वेदसंदिता, यजुर्वेद्सहिता, सामवेदसंहिता 
ओर अथव्वेबेद्सहिता प्रचलित है वे सव ११३१ या ११८० वेद शाखाओं 
की कोई न कोई शाखाही हैं | यथा-सामवेदसंहिता कोथुमी शाखा, अथवे- 
वेदसंहिता शोनक शाखा, यजुर्वेद्सहिता तेत्तरीय शाखा, माध्यन्दनी शाखा 
आदि सव पहले ही कह च़के हैं | अतः मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद ११३१ या ११८० 
शाखामय हैं | जिनमें से कोई कोई शाखाओं की संहिताएँ मिलती हैं ओर 
वहुतसी लुप्त होगई हैं, सभी शाखाएँ अपोरुषेय, भगवद्वाक्य ओर स्वतः 
प्रमाण हैं | वेद अनन्त हैं, वेदबारिधि की गम्भीरता निशेय कोन करसक्का 
है, तथापि जहां तक विचार की गाते है उससे यह सिद्धान्त निकाल सक्षे हैं 
कि जब वेद मन्त्रत्राह्मणात्मक हैं तव हरेक शाखा के मन्त्र के साथ हरेक 
शाखा के ब्राह्मण भी अवश्य होंगे | संहिताभाग के मन्त्र क्रिया-प्रणाली 
में केसे व्यवहत होने चाहियें, ब्र।ह्मणभाग में जब इसी का ही वणेन हें तब 
एरेक मन्त्र के साथ उसकी क्रिया-विधिरूप से ब्राह्मण का होना स्वतः सिद्ध 
है। कम्पे उपासना तथा ज्ञान, जब वेदिक शिक्षा की भूल.भेत्ति है, जिसके 
न रहने से बेद्‌ का वेद्त्व, पूणत्व ओर मुक्षिप्रदाद॒त्व शक्ति का अभाव होता 
है तो यह बात अवश्य सोचने योग्य है कि जिस विषय की आधिभोतिक्क, 
झोर आधिदेविक साथेकृता रहेगी उसकी आध्यात्मिक साथेकवा कभी 
खणिडत नहीं होसक्ली | इसलिये जिस मन्त्र में कम्मे को शक्ति ओर उपा- 
सना का भाव मोजूद हे उसमें ज्ञानशक्ति भी अवश्य रहेगी। यही कारण हे 
कि पत्येक शाखा के मन्त्र ओर ब्राह्मण के साथही साथ तदन्तगत आरण्यक 
वा उपनिपद्‌ भी अवश्य होंगे । जेसा कि मुक्निकोपनिपद्‌ में लिखाहे कि+- 


बिक जे 3 
एककस्यारतु शाखाया एककापानपन्सता । 
प्रत्येक शाखा की एक एक उपनिषद्‌ हे | भारत के दुर्भाग्य के कारण 
इस करुप में प्रकाशित वेदों में से बहुत अंश विलुप्त होगये ओर वेद के य- 
थाथे रहर्प को न जानकर उसको हथा अड्ञहीन करने के पाप ने इस 
दुर्भाग्य को और भी बढ़ा दिया है । अतः इन सब विषयों पर प्रशिधान 
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रहे हरेक आय्य-सस्तान को भदिष्यत्‌ के लिये सावधान रहना चाहिये। 
ब्राक्मणभाग ने क्या अपराध किया ह कि जिस से उसको भगवान्‌ का 
वाक्य न कृह कर परतः प्रमाण कहाजाय १ अगर ब्राह्मण मन्त्रविषयिणी 
क्रियाविधि ही हैं अथवा व्याख्यान या विद्वत्तिरूपी है तो इससे ब्राह्मण 
भाग के वेद होने में सन्देह कया होसक्का हे! मन्त्र यादे भगवान्‌ के मुख से 
निकल सके अथवा निश्वासरूप से प्रवाहित होसके तो उसकी क्रियाविधि 
के ऐसे ही निकलने या प्रवाहित होने में क्या असम्भावना है ! इस प्रकार 
हथा सन्देहों को उठाकर, वेद को अज्ञहीन करदेना केवल पक्षपात से भरी 
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हुई ऋपोलकल्पनामात्र ह । एताहश अकिश्वितकर युक्कि में ताक्ष्किता 
कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणभाग वेद 8 या नहीं, इस विषय के निश्चय 
करने के लिय दो चार कल्पनाएं करदेनी, अथवा अपनी तरफ से अथ बि- 
गाड़ ऋर दो चार प्रमाण भर देने ही यथेष्ट नहीं होते । इसमें बेद का वेदत्व 
क्या ६ ९ किल्व क्षण वेद है ? कोन कोन विषया के रहने से बेद तत्पदवाच्य 


को 


होसक्का हैं? अथवा न रहने से अपू्णता की सम्भावना होसक्ली हे ! ब्राह्मण- 
भाग को वेदत्व से च्युत करने के पहिले इन सब विषयों पर विचार करना 
पड़ेगा । पहिले ही कहा जा चुका है कि वेद के वेदत्व के विषय में स्मृति 
आज्ञा करती हैं कि प्रत्यक्ष व अनुमान के द्वारा जिस वस्तु की प्राप्ति नहीं 
होसक्ली है, वेद उस वस्तु को प्राप्त कराता है, यही वेद का वेदत्व है। अब 
निष्पक्ष विचार करने पर सभी को विदित होगा कि लॉकिक प्रत्यक्ष व 
अनुमान से अतीत जो आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति, उसमें ब्राह्मणभाग 
वी ही सहायता अधिक लीजाती है, क्योंकि उपनिषद्‌ बराह्मणभाग के ही 
अन्तगेत हैं जिन में ब्रह्मतत््व का पूर्णतया निरूपण किया गया है। अतः 
इस विषय यें सन्देह करना निरथेक है | कम्मे, उपासना, ज्ञान, तीनों की 
पूर्णेता रहने से वेद की पूर्णता ओर अपोरुषेयता हे, क्योंकि पूरे भगवान्‌ 
का वाक्य बेद तभी होसक्का हें कि जब इसमें जौव को ब्रह्मभाव में लाने की 
पूर्ण श॒क्कि हो । ब्रह्ममावम्राप्ति तभी होसक्की है कि जब सत्भाव, चिद्धाव ओर 
आनन्दभाव का पूर्णतया उपलाब्ध हो । कम्मे के द्वारा सद्भाव, उपासना के 
द्वारा आनन्द ओर ज्ञानद्वारा चिद्धाव की उपलब्धि होती हे | अतः बेद के 
तीन काणएड हैं । यथा-मन्त्रभाग उपासनाकाएड, ब्राह्मणभाग कम्मकाएड और 
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आरण्यकभाग ज्ञानकाण्ड । इसलिये ब्राह्मणभाग ओर तदन्तगत आर- 
झयक व उपनिष्रद्भाग के न रहने से वेद की अपोरुषेयता तथा एूणेता स्ेथा 
खणश्डित होती है| भाग पद के कहने से ही यह वात सिद्ध होती है कि 
केवल मन्त्र ही बेद नहीं हैं । क्योंकि भाग शब्द भागान्तर की सूचना करता 
। केवल मन्त्रही वेद होता तो मन्त्रभाग नहीं कहा जाता, केवल मन्त्र कहा 
जाता । परन्तु जब ऐसा कहा जाता है तो इससे निश्चय होता है कि मन्त्र- 
भाग के सिवाय वेद का ओर भी भाग है जो ब्राह्मण और तदन्तगंत आर- 
एयक है ओर इन सब के मिलने से ही समस्त भाग से पूरे वेदमूर्ति नयच- 
गोचर होगी जो साधकों के कल्याण करने में सब्बेधा समर्थ होगी। अधि- 
कृम्त यहभी पहले कहा जा चुका हे कि मन्त्र, ब्राह्मण ओर आरण्यक 
प्रधानत। उपासना क्म्मे ओर ज्ञान का बणेन होने पर भी साधारणतः 
प्रत्येक भाग में ही तीनों का वणेन हे, क्योंकि पूणे बस्तु के प्रत्येक अज्ञ में 
भी पूणेता का आभास रहा करता हैं । इस प्रकार से विचार करने पर भी 
मालूम होगा क्वि कम्मे, उपासना व ज्ञानकी पू्णता एकाधार में ब्राह्मण में 
जितनी मिलेगी, संहिता में इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि ज्ञानकी पूणेता तो 
ब्राह्मणान्तगत उपनिषद्‌ में ही हैं । तथा अस्पष्ट कस्मे व्‌ उपासना के भन्त्रां 
को स्पष्ठतया ब्राह्मणों में खोल दिया गया है, अतः इसमें पूणेता का और 
जीवकल्याणकारिता का लक्षण अधिक है, इस लिये एताहश विस्तार 
ओर विहृत्ति ब्राह्मणभाग का भूषण है, दूषण नहीं । अतः इसको परतः प्रमाण 
कहना आन्तिसात्र हे । इसके अतिरिक्त गुण व भाव के विषय में भी 
पर््यालोचना करने से ब्राह्मणभाग के अपोरुषेय होने में कोई सन्देह नहीं 
हो सक्वा | गुण व भाव के विषय में प्रहिलेही बहुत कुछ कहा जा चुका है अतः 
पतरुक्कि निष्प्रयोजन है। प्रिशुण ओर त्रिभाव की जिस प्रकार की पूणता 
होने से वेद भगवद्गाक्य कहा जा सक्का हैं वे सब लक्षण ब्राह्मण में वत्तेमाल 
हैं| ब्राह्मण में साक्विक, राजसिक, तामसिक अधिकारी के कल्याण व 
जन्नति के अथे तीन प्रकार की यज्ञविधि बताई गई है, ब्राह्मणभाग की 
प्रत्येक श्रुति में तीन तीन भाव भरे हुए हैं जिसको गवेषणापरायण परिडत 
लोग देखसक्के हैं | येही सब बातें हें जिनपर विचार रखकर कौन भाग 


्े 


स्वृतःप्रधाण है ओर कोन भाग नहीं, इसका विचार होना चाहिये। केवल 
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दो चार प्रमाणभ्त श्लोक या सूत्र का अर्थ बिगाठने से तत्व निणेय नहीं 
होता, किन्तु प्रगल्मतामात्र होती हे । शब्द पर शारहाथे ओर वस्तु हे एवं 
ज्ञानराज्य में तथा भावराज्य में प्रवेश ओर वस्तु हे। वेद शब्दराज्य की वस्तु 
नहीं है, परन्तु ज्ञान ओर भावराज्य की वस्तु है। अतः तत्त्वानुसन्धित्सु 
पुरुष इन सब वातों पर ध्यान रखकर विचार करने से अवश्य जान सकेंगे 
कि ब्राह्मण सब्वेथा स्वृत:प्रमाण है। इन्हीं सब विषयों के कारणही महर्षि 
जैमिनी ने अपने प्रणीत मीमांसादशन में मन्त्र व ब्राह्मण दोनों को वेद 
हते हुए ब्राह्मणभाग का ही प्राधान्य निर्देश किया है। यथा प्रथमाध्याय 
द्वितीय पाद का प्रथम सन्रः 
आज्रायस्य क्रियार्थवादानथक्य- 
पतदर्थानां तस्मादनित्यश्नच्यते । 
इस सूत्र में उन्होंने क्रियाथेक श्रुति अथोत्‌ ब्राह्मण को ही वेद कहकर, 
जो श्र॒ति क्रियार्थक नहीं है उसका हथात्व प्रतिपादन किया है | इस प्रकार 
पृव्व॑पक्षमें ब्राह्मणभाग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करके पश्चात्‌ उत्तरपक्ष में 


न्त्रभाग को भी श्रुति कहकर दोनों ही को सम्हांत लिया हे। प्रथम 
अध्याय के द्वितीय पाद के सप्तम सूत्र में कहा हे किः 


€(_ ८ कु रे 4 + 
विधिना लेकवाक्यलात स्तुत्यर्थेन विधीनां स्थुः। 
पन्‍्ञ्रभाग क्रियासस्वद्ध न होने पर भी विधि के उद्देश्य से एक ही 
प्रकार का होने से प्रमाणपदवी पर प्रतिष्ठा पाने योग्य है क्‍योंकि मन्त्रभाग 
स्तुतिमुलक है ओर स्तुति के द्वारा विधि के विषय में प्ररोचना होती है। 
स्ततिमूलक मन्त्रसमृह क्रियाओं की प्रेरणा करके अनुष्ठाता का उपकार 
करते हैं, इस लिये मन्त्र भी वेद में प्राण हैं। इस प्रकार महषि जेमिनि 
ने ब्राह्मण व मन्त्र दोनों को ही वेद कहकर ब्राह्मणभाग का प्राधान्य 
निर्देश क्रिया है । 
द्वितीयतः केवल शाब्द प्रमाण पर निर्भर करने से भी ब्राह्मणभाग का 
परत;प्रमाण होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि बहुत प्रामाणिक ग्रन्थों में भी 
आअपोरुषेय वेदान्तगंत है, अतः इसको स्वतः प्रमाण कहा गया है | पारस्कर 


[ 


शद्सृत्र में दचन हे कि।- 
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विाधावेधयस्तकेश्च वृदः ! 
इसमें विधिनिषेधात्मक श्रुति को स्पष्ठ शब्द से वेद कहा गया हे । ब्राह्मण 
भाग विधि या निषेधात्मक है क्योंकि इसमें ज्योतिष्टोम, गभोधानादि विधियों 
का वर्णन है और विधेय मन्त्रभाग है । अतः-पारस्कर की सम्मति के 
अनुसार दोनों ही वेद के अन्तभूत हैं। भगवान्‌ मनुजी ने भी ऐसाही कहा 
है। मनु संहिता द्वितीय अध्याय- 
श्रतिकेधन्तु यत्र स्यात्तत्र धम्मोवुभो स्थतो । 
उभ्मावपि हि तो धम्मों सम्यंशुक्नी मनीषिभिः॥ 
उदितेषलुदिते चेव समयाध्युषिते तथा । 
(5 (७ ५ $ ० * [क श्र 
सब्बंथा वर्तते यज्ञ इतीय॑ वेदिकी श्षतिः ॥ 
जहां पर दो श्रुति परस्पर विरुद्ध प्रतीत हों वहां दोनों को ही धम्मे- 
जनक समभना चाहिये ऐसा मनीषिगण ने कहा है | इस के दृष्ठान्तरूप 
मन्तजी कहते हें कि जसा वेद में वचन [मिलता है कि सूयय के उदयकालस 
में होम करना चाहिये; अनुदयकाल में होम करना चाहिये ओर सूझ्ये या 
नक्षत्ररहित काल में भी होम करना चाहिये। इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध 
अति होने पर भी अधिकारिभेद से सभी माननीय है, यही भगव्रान्‌ मु के 
वचन का तात्पय्य है । इसमे मतुज्ञान डादतकास मे हाम, अह्ादतकाल 
में होम इत्यादि आज्ञाओ को वादिकों श्षुति कहा है, परन्तु यह सब आज्ञा 
वेद के ब्राह्मणभाग की है । अतः ब्राह्मणभाग भी स्वतभ्प्रमाण वेद के 
अन्तगत है, ऐसा मनुजी का भी सिद्धान्त ममाणित हुआ | 
अवाचीन पुरुषों की दूसरी युक्कि यह है कि ब्राह्मणभाग में बहुपकार 
ऋषि मनि और राजाओं का इतिहास ओर पुराणादि की बातें लिखी हें 
इसलिये ब्राह्मण वेद नहीं दोसक्का है, क्योंकि इतिहास जिसका हो उसके 
जन्म के वाद ही लिखा जासक्का है, पहले नहीं |] ओर उन लोगों ने इससे 
यह भी सिद्धान्त निकाला हे कि ब्राह्मणभाग ही इतिहास पुराण गाथादि 
है, इससे अलग इतिहास पुराणादि नहीं है। यह युक्वि सब्बेथा अकिश्ित्‌- 
कर है। पहले यह बात समभनी चाहिये कि पुराण वेद से कोई भिन्न वस्तु 
नहीं है । जो इतिहाप्त या गाथा वेद में हें उसी को ही पुराणों में सरर् 
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आर जिस्तार करके मिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसा कि 
शतृपथ ब्राह्मण में जलप्लावन का इतिहास ओर अदतारों की कथा, ऐतरेय 
ब्राह्मण में देवासुरसंग्राम का इतिहास ओर हरिश्चन्ध की गाथा । यही 
सव्‌ विपय पुराणों में बेन किये गये हैं | इनमें जो कहीं कहीं परस्पर 
विरोध पाये जाते हैं, वे विरोध तार्विक नहीं हैं, किन्तु भाव की भिन्नता के 
अनुसार हैं | क्योंकि पुराणों की रचना भावों के अजुसार हुआ करती है 
जिसके रहस्य को आगे बताईेगे | इसलिये ब्राह्मण को ही पुराण मानकर 
अष्टादश पुराणों के जड़ा देने की वुद्धि प्रान्तियुक्त है, इसमें सन्देह नहीं । 
द्वितीयत! इतिहास आर पुशण के सम्बन्ध से ही ब्राह्मणभाग परत+प्रमाण 
हो जायगा, यह सिद्धान्त सब्देथा भिथ्या है। क्योंकि वाजसनेयी ब्राह्मणो- 
पनिपद्‌ मे लिखा है कि।--- 
| [ धप 

अरस्य महंतारूतरव॒ नरवा[सतमत- 

इस्बृदा येज़वंदः सानवंद5थव्वाह्रस 

इंतहासः पुराणश्‌ । 

इस श्रति से यह सिद्धान्त निकलता है कि ऋऋछ आदि चार बेद, इति 

हास, प्राण आदि सव ही भगवान्‌ का निश्वास हैं| प्रथम तो यह बात 
सत्य है कि ऋगादि चार बेद हो मन्त्र-ब्राह्मणात्मक्ष ओर ११८० शाखा- 
त्मक हैं क्योंकि इसकी अन्यथासिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है। ट्वितीयतः 
यदि ऋगादि को केवल संहिता मानकर इतिहास पुराण को ही ब्राह्मण 
माना जाय, तथापि इतिहास पुराण परतःप्रमाण केसे हो सकते हैं क्योकि 
आऋगेद यजुर्वेद आदि की न्‍्याँई इतिहास पुराण भी भगवान्‌ का निश्वास 
ही हैं | इसलिये एक ही निश्वास से निकले हुए बेद स्वत+प्रभाण और 
इतिहास पुराण परत/प्रसाण होजाय इसका कारण क्या १ भगवान्‌ के 
निश्वास में ऐसा गड़बड़ क्‍यों होजायगा ? निश्वास शब्द में दो भाव 
रकखे गये हैं| पदला यह हे कि निश्वास की तरह प्राकृतिकरूप से ख॒षठि 
के पहले वेद, इतिहास, पुराण, सबही ऋषियों के अन्त+करण में प्रकट हुए, 
जिसका रहस्य परिले वणन किया गया है आर इसीकारण गाथाएं वेद 
में भी मिलती हैं। अतः इससे सिद्धान्त हुआ कि संहिता ओर ब्राह्मण 





डर थ्रतग। 
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दो ही स्वत/प्रमाण हैं | निश्वास शब्द का दूसरा भाव यह है कि जिम्र 
प्रकार निश्वास यावद्रव्य शावी होता है, उसी प्रकार नित्य भगवान्‌ के 
निश्वासरूुपी वेद इतिहास और पुराण भी नित्य हैं, केवल युग में पेदा 
होनेवाले जीवों के कम्मोनुसार प्रकट हुआ करते हैं | इसीलिये स्मृतिकार 
ने कहा है कि।-- 
सिर (रे दि. हर (१ 
य॒ुगान्तष्त्ताहतानवदान्सातहासान्महषयः । 
लेभिरे तपसा पृव्व॑मनुज्ञाताः सयम्भुवा ॥ 

सह्ि के पहले ब्रह्माजी से आज्ञा प्राप्त होकर महर्षियों ने सेतिहास वेदों 
को प्राप्त किया । इसमें सेतिहास अर्थात्‌ इतिहास के सहित वेदों को प्राप्त 
किया, ऐसा कहने से मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों की ही वेद संज्ञा स्मृतिकार 
को अभिमत है ऐस। सिद्ध होता है | इस प्रकार सेतिहास वेद अर्थात्‌ 
मन्त्रत्नाह्मणात्मक वेद छष्टि के पहले महर्पियों के समावि-शुद्ध अन्त।करण 
में प्रकट होते हैं । अतः दोनों ही स्व॒तःप्रमाण हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
विचार करने पर मालपम होगा कि ब्राह्मण भाग में जो इतिहास मिलते हैं 
उससे ब्राह्मणभाग के वेदत्व की हानि नहीं होती है, अधिकन्तु पुष्ठि होती है 
क्योंकि वेद जब पूणा हैं ओर सकल अधिकारी का कल्याण करना ही जब 
वेद का वेदत्व है, तब जहां रजोगुणमूलक क्रिया-काण्ड का वणन होगा 
वहां क्रिया-काएड से सम्बन्ध रखनेवाले इतिहास का रहना भी आव- 
श्यकीय है| ब्राह्मण भाग में वेदिकी क्रियाविधि का उपदेश हे अतः उसमें 
इतिहास का भी वर्णन होना स्वत।सिद्ध हे | इससे ब्राह्मणभाग के स्वतः 
प्रमाणता में कोई दोप स्पशे नहीं करता है । ऋषि मुनि व राजाओं के इति- 
हास होने से ब्राह्मणभाग स्वतः/प्रमाण नहीं होसक्का, क्योंकि जिनके इति- 
हास हैं वे उनके जन्म के वाद लिखे जाते हैं, ऐसी युक्ति का कोई मूल्य 


5 


नहीं है | वेद जब ज्ञानस्थरूप हे तो वेद का वेद्त्व तो यही होना चाहिये 
कि भूत भविष्यत्‌ बचेमान सभी वस्तु उसमें पहले से वर्शित हो | ऋषि 
लोगों की योगशक्कि ओर तपःशक्तकि में ही जब ऐसा प्रभाव था हि 


विद 


भविष्यत्‌ को करामलकबत्‌ देख सक्के थे, तो जो भगवान्‌ देश काल वस्तु 
से अपरिच्छिन्न ओर महृर्पियों के भी गुरु हैं, उनकी वाणीरूपी वेद ने 


द्ितीयसमुल्लास । श्टछ 





अगर दो चार महर्षि, मुनि या राजाओं के इतिहास पहिले ही से कहदिये 
हो इसमें इस प्रकार सन्देह और परतः/प्रमाणता को कल्पना केसे हो 
सक्ता ह १ महापषे पतज्ञालजोी ने यांगदर्शन में कहा है के; 


स्‌ एवं एटदपासाप कालनानवच्चदात्‌ । 
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वे ही सबके गुरु हैं क्योंकि वे काल से परिच्छिन्न नहीं हैं। अतः 
तिहास के होने से ही ब्र।ह्मण परत+प्रमाण नहीं होसक्ला हैं। ओर ऐसा 
हने से मम्त्रभाग पर भी परत/प्रमाणापत्ति होजायगी, क्योकि उसमें भी 
हुत प्रकार के इतिहास हैं | यथा-ऋग्वेद के चतुर्थ मएडल के च॒तुथ सूक्क 

सज्जित गजस्कन्ध[|रूढह राजा का युद्धममन लिखा हैं, ओर उस 
पएदल के दृतीय सक्त में ऐराबत हस्ती, उच्चेश्षवा आदि अश्व का विवरण 
लिखा है। सप्तम मएढल के १८ सृक्ष में सुदास का और चतुर्थ मण्डल के 
१८ ओर श८ सक्त में कुत्स व इन्द्र का शत्रुसहार लिखा है। कुयव, अथ 
ओर कृष्णदस्यु का विवरण प्रथम मण्डल के १०४ सूक्त तथा सप्तम मण्डल 
६ सूक्त में ह। दुयाणे राजा का विवरण प्रथम मण्डल के १७४ 
स्क्त में है । इसी मण्डल के ११६ सूक्त में वणेन है कि राजर्षि तुग्न ने 
अपने पत्र भज्य को ससेन्य दिग्विजय करने के लिये भेजा था। पष्ठ 
मण्डल के ७४ सूक्क में घोड़ा ओर धनुबाण प्रथति का विशेष वणेन है । 
क्या इन सब राजा गज, मनुष्य, राजर्पि, घोड़ा आदि के इतिहास ऋग्वेद 
में देखने से यह सिद्धान्त करना होगा कि उन सब मनुष्यों के जन्म के 
बाद ही ऋग्वेद्संहिता की झष्टि हुईं थी? कदापि नहीं । क्योंकि ऐसा 
करने से मन्त्रभाग भी परत/प्रधाण ओर अनित्य होजायभा | ओर इन 
सब मनुष्य या राजाओं के नामों का अथ विगाड़ऋर दूसरा अथ करदेना 
भी केवल पाशिडत्यामिमान मात्र है) सत्य नहीं हे। यह सभी बेद की 
त्रिकालदर्शिता का परिचय है । जिसमें कल्प कल्पान्तर का ज्ञान दपण 
की तरह भलक रहा है, उसके लिये भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान का विषय 
पहले ही से कहदेना कोई असम्भव वात नहीं है। अतः ब्राह्मणभाग के 
विषय में ऐसा सन्देह नहीं होना चाहिये । 


यह वात पहले ही सिद्ध ऋरदी गई महर्षि जोमेनि ने मन्त्र ओर 


न्ण्प 


जय >थ 


रा ् 


श्दद श्रीसत्याथेविवेक । 
ब्राह्मण दोनों को ही वेद माना है । उन्होंने स्वप्रणीत पृव्ये-मीमांसा- 
दशेन में भी मन्त्र ओर ब्राह्मण का लक्षण वर्णन करते समय सूत्र 
कहा है किः 
३ पक 
तंचादकए मन्तारुया । 
शेषे बराह्मएशब्दः । 
इनमें उन्होंने स्तुतिद्वारा प्रशेचक श्रुतियों को मन्त्र कहकर, मन्त्रावशिष्ठ 

वेदभाग को ब्राह्मण कहा हे | यदि ब्राह्मण वेद न होता तो जोमिीनि महर्षि 
/ शेष ब्राह्मणशब्द; ” ऐसा झूत्र नहीं करते क्योंकि किसी वस्तु का शेष 
उससे भिन्न पदार्थ नहीं होता है, परन्तु उसीके ही अन्तगंत होता है । 
इसलिये ब्राह्मणभाग जब मन्त्रभाग का अवशेष अंश है तो इसके स्वतः 
प्रमाण होने में कोई सन्देद नहीं होसक्वा। न्‍्यायदशेन के प्रणेता गौतम 


(७ (५. [4०] 


ऋष ने भा वंद के भमाणा पर कटाक्ष करन के ।नामत्त सूत्र कहा हे कि 


तदप्रामाणयमद् तव्याधातए न रुक़दापम्यः । 
अनृत व्याघात आदि दोष होने के कारण वेद अपरमाण है | न्यायदशन 
के भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा हे कि।- 
पृशत्रकामः पुत्रेश्या यजेतेति नेशे संस्थितायां 
कप (९ 
पत्रजन्म रश्यत । दृष्टार्थस्य वाक्ष्यस्थ अजत- 
| 0 ७ | कप >> ॥श 
लादद्शर्थमपि वाक्य अश्निहोत्र जुहुयात्‌ सवगे- 
कामः इत्यायद्तमिति ज्ञायते । 
वेद में लिखा हे कि जिसको पुत्र की इच्छा हो वो पत्रेष्टिनामक यज्ञ 
कर) परन्तु उक्त यज्ञ करने पर भी बहुत भन्ुष्यों के पुत्र नहीं होता है। 
अतः सिद्धान्त हुआ कि जब प्रत्यक्ष फल में मिथ्यात्व है तो अदृएठ फल, 
जेसा कि अग्निहोत्र करने से स्वग होता है, यह भी पिथ्या है। व्याघात 
दोष दिखाने के लिये उन्होंने लिखा है किः 
हवने उदिते होतव्य अनुदिते होतव्यं समया 


5 ९४२३ $ 


ध्यापत हातव्याबात पघ्धावाबीहत व्याहच्त, 


द्वितीय समुल्लास | श्८६ 
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श्यावाध्स्याहातमभ्यवहरत्त ये उदत जुहपत 

शवला5स्पाहात्मम्यदरहरत्त या अलादत जु- 

हात, शयावशवला वास्याह[तनभ्यवहरता। 

ये समयाध्यापत जहात, व्यावाताच्ान्यतर 

| हे 

च्प्रथ्यात। 

व्याघात दोप के होने से भी वेद-प्राम/एय नहीं होसक्का है| जेसे एक 

स्थान में कहा है कि सबसे के उदय होनेपर हवन करना चाहिये, फिर अन्यत्र 
कहा कि सय्योदिय के पहले होम करना चाहिये, ऐसे ही उदयकाल में होम 
करने से दोष ओर अमशुदय काल में होम करने से दोष कहा हे, ये दोनों 
वात परस्पर विरुद्ध होने से वाधित है, इसीको ही व्याघात दोष ऋहते हूं | 
इस तरह से अनृत व्याघात आदि दोप बेद में दिखाकर उसका अप्र।माएय 
बताने के लिये वात्प्पायन ऋषि ने उद्ति होम, अनुदित होम, अग्निहोत्र, 
पुत्रेष्ति आदि जो कुछ यज्ञों का दृष्टान्त दिया है ये सब दृष्टान्त ब्राह्मण भाग 
के हैं| अतः सिद्धान्त हुआ कि वात्स्यायन ऋषि ने भी ब्राह्मण भाग को 
वेद माना हैं । ओर यह वात पहिले ही कही गई ह कि इन्हीं दृश्न्तों के द्वारा 
भगवान मनजीने भी ब्राह्मणभाग को वेद माना है | अतः न्यायदशन के ; 


विद्धयथवादाबुवादवचनव्नियोगात्‌ । 
इस सूत्र के भाष्य में वात्त्यायन ऋषि ने विधि, अथेवाद और अनुवाद 
नामक तीन प्रकार के वचनों के लक्षण लिखे हैं, उनका सम्बन्ध दिखाकर 
उन बचनों को लोकिक वचन कहकर वात्स्यायन ऋषि ब्राह्मणभाग 
को वेद नहीं मानते थे ऐसा कहदेना सब्बेथा पिथ्या है । क्‍योंकि उन्होंने 
पहले सूत्र में ही कई कार के इृशास्तों से ब्राह्मणभाग को बेद कहा है । 
ओर इस के भाष्य में भी +-- 
९ 6 € ९ ७ कप कि. 
विविस्तु वदानयागाणजुज्ञा दी यथा आरन हा तन्र 
जुहुयात्‌ स्वगेकामः । 
इस प्रकार कहकर उन्होंने पहले कही हुईं अपनी सम्धति की पुष्टि ही 
की है, खण्डन नहीं किया हैं । ओर दूसरी विचार करने योग्य घात 


९६8० श्रीसत्याथेविवेक । 





यह है कि वेद जब पूर्ण वस्तु है तो उसमें लोकिक अलौकिक सभी तरह के 
विपय आयेंगे। जेसा कि पहले ही कहा गया है कि वेद में लोकिक पदायेविद्या 
( सायन्स ) की बातें भी हैं ओर अलोकिक ब्रह्मज्ञान की बातें भी हैं । इस 
लिये ब्राह्मणभाग में विधि अथेवाद आदि वचनों को देखकर उसे अलोफिक 
राज्य से गिराकर लोकिक में लेडालना विचार ओर वेद के रहस्य ज्ञान का 
प्रिचायक नहीं है, अतः ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिये। महाभाष्यकार ने 
वेद के दृष्ठान्त देते समय किसी ब्राह्मणभाग के मम्त्र का दृष्ठान्त नहीं दिया 
है, इस लिये गो अश्व आदि लोकिक दृष्टान्तों को ब्राह्मणभाग में खींचकर 
उसको वेदत्व से गिरा देना चाहिये, यह सिद्धान्त नितान्त अक्िश्वित्कर 
है| किसी वात का दुृष्टान्त देने के लिये पहिले से प्रतिज्ञा नहीं को जाती 
है, परन्तु दृष्ठान्त प्रसज्ञोपात्त ओर प्रयोजनानुसार हुआ करते हैं । इस लिये 
महाभाष्यकार ने जेसा प्रसज़ देखा ओर जितने दृष्हान्त से प्रयोजन सिद्ध होता 
था, उतना ही उन्होंने दिया होगा । उसमें मन्त्रभाग से दिया या ब्राह्मण- 
भाग स दिया, ब्राह्मणमाग से न देने पर उसकी अप्रमाणता होजायंगी, 
इस प्रकार चिन्ता का अवसर ही नहीं था। क्योंकि दृष्मान्त साधारणतया 
वेदविपयक था, वेद के भागविषयक नहीं था, और ब्राह्मणभाग में गो अश्य 
आदि का दृष्टान्त है, इस लिये जहां कहीं गो अश्व का दृष्ठान्त होगा, वह सब 
ब्राह्मणभाग को ही होना चाहिये यह सिद्धान्त किसी काम का नहीं है। इस 
प्रकार श्रुति, स्मृति, पुराण, दशेन, सूत्र, भाष्य आदि समस्त प्रामाणिक 
ग्रन्थों पर प्रशिधान करने से विवेकी पुरुष को अवश्य मालूम होगा कि 
मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद के विभाग हैं । अतः कम्मे-उपासना ओर 
ज्ञान की शिक्षा के द्वारा समस्त जीवों को संसारसिस्धु के पार उतरने के 
लिये मन्त्र आाह्मण ओर आरणपकरूपी त्रिमूर्ति के द्वारा सुशोभित बेद एक 
मात्र आश्रयस्थल हैं; इसमें सन्देह नहीं । 

पव्बे-कथित सिद्धान्तों के द्वारा निश्नलिखित विषय निश्चय हुए | वेद 
अनादि हैं। वेद के आविभाव के विचार से वेद भगवद्दाक्य हैँ | वेद नित्य 
हैं। बेदों का वास्तव॒तः कदापि नाश नहीं होता । वेद के भामाण्य के 
विषय में कोई शुक्ला करनी उचित नहीं हे। वेद त्रिभावात्मक ओर त्िगु- 
खात्मक, भाव और अधिकारों से पू्णे होने के कारण पूणे ज्ञान हैं । वेद 
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सब अज्ञात, परन्तु आवश्यकीय जिफयों के प्रकाशक हैं । वेद संशय, 
विपय्येय आदि सब प्रकार के दोषों से राहित हैं | वेद श्रीपरमात्मा, देवता 
और ऋषियों के द्वारा यधाक्रम प्रकट हुआ करते हैं। वेद धम्मे, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष इन चारों प्रकार के फलों को समानरूप से देनेवाले हैं । 
वेद की श्रुतियां चाहे गद्यरूप में हों, चाहे पद्यरूप में हों ओर चाहे गानरूप 
में हों एवं चाहे वेद के विभाग ऋक्‌ यजु! साम ओर अथव्वेरूप से चार हों, 
वेद वस्तुतः एक ही हे | महाप्रलय होने पर भी वेदों का नाश नहीं होता; 
महाप्रलयावस्था में वे ज्ञानरूप से परमात्मा में स्थित रहते हैं | प्रसयावस्था में 
बंद परमात्मा में नित्यरूप से विराजमान रहते हुए सृष्टि अवस्था में श्रीत्रह्मा 
जी की आज्ञा से महर्षियों के अन्तःकरण में आविभूत होऋर, तत्पश्चात्‌ 
ऋचाओं के द्वारा जगत्‌ में अक्षरमय स्थूल पुस्तकरूप से प्रकट होते हैं । 
वेद पूणज्ञानमय, त्रिगुशमय, ओर त्रिभावमय होने के कारण वेदों में 
मनुष्य की एऐहलोकिक उन्नति, पारलोकिके उन्नाति ओर निव्वाणमुक्षि ये 
उपयोगी सम्पूर्ण आवश्यकीय विषयों का बणेन प्रकाशित हुआ है। वेद 
सन्त्रभाग, ब्राह्मणभाग और उपनिपद्भाग, इन तीनों भागों में और 
कम्पेक्ाएड, उपासनाकाणड ओर ज्ञानकाण्ड, इन तीनों काण्डों में विभक्क 
हे । मन्त्रभाग की न्यांई ब्राह्मणभाग ओर उपनिषदभाग, ये भी वेद ही हैं, 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं । वेद की प्रत्यक्ष ऋचा जिगुण ओर त्रिभाव 
से पूण होने के कारण वेद इश्वरकथित हूँ इसमें भी सन्देह नहीं । वद की 
प्रत्येक श्रति त्रिभावमय ऑर तीन प्रकार के अथंबाली हैं, जिनका पूरा 
प्रा भावाथं समझना साधारण वुद्धिगम्य नहीं हे, वेद के तीनों अथ 
केवल योगी ओर तच्यज्ञानी ही समकसके हैं । शिक्षा कल्प आदि वेद के 
छः अड़् ओर वदिक सप्तदशन शास्तरूपी वेदोपाड़ के भली भांति अंध्ययन 
किये बिना विद्वान के लिये भी वेदाथे समझना असम्भव है; इसीकारण 
प्रत्येक व्यक्ति वेदाथ समझ नहीं सक्का | प्रत्येक ऋचा के छन्द, देवता ओर 
ऋषि के जानने से उक्त ऋचा की अधिभूत अधिदेव ओर अध्यात्म शक्लि 
का पता लगता है। सब देश के सब श्रेणी के विद्वान ही एकमत होकर 
स्वीकार करते हैं कि वेदों से प्राचीन ओर कोई ग्रन्थ पृथिवी में नहीं है । 


ज्ञान अनन्त होने के कारण वेद अनन्त हैं, परन्तु इस वत्तेमान करुप में वेद 
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की ११८० शाखा प्रचलित थीं; यदत्रपि शाखाओं की संख्या के विषय में 
कई एक मतभेद हैं, किन्तु यदि यही संख्या स्वीकार कीजाय तो यह 
मानना ही पड़ेगा कि इस कल्प में ११८० मन्त्रसंहिता, ११८० ब्राह्मण 
ओझोर ११८० उपनिषद्‌ विद्यमान थे, परन्तु कालप्रभाव से अब इस समय 
इसका सहस्वांश भी नहीं मिलता। जो अद्रदर्शी व्यक्ति केवल मन्त्रभाग 
को ही वेद करके मानते हैं ओर ब्राह्मणभाग को वेद नहीं कहते, उनका 
सिद्धान्त सब्बेथा अ्रमपूर्णा है । पुराणों की समाधि भाषा, परकीय भाषा 
ओर लोकिक भाषा के अनुरूप वेदों में भी इतिहासादिक कई प्रकार का 
वन मिलना विज्ञानविरुद्ध नहीं हे | 

वेदाविभाव के विज्ञान के समकने के उपयोगी दो चार विषय यहां 
कहने योग्य हैं। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है । पूणज्ञान की स्थिति परमात्मा 
ब्रह्म में हो नित्य रहती है | ज्ञानाविभाव ओर तिरोभाव की चार दशा 
तज्ञानी महात्माओं ने मानी है; उन्हीं चारों दशा का नाम आभासन्नान, 
दाशेनिकज्ञान, तट्स्थज्ञान ओर स्वरूपज्ञान हे । स्वरूपज्ञान से ही घुक्कि- 
दात्री महाविद्या का सम्बन्ध है । ज्ञान के प्रकाशक ओर ज्ञान के चालक 
श्रीभमगवान्‌ की नित्य विराजमान देवी शक्षियाँ हैं वे ऋषि कहलाते हैं | ज्ञान 
की इन चारों अवस्थाओं का ओर ज्ञान के चालक ऋषियों का विस्तारित 
वणन इस समुन्नास के अन्तिम अध्याय में किया जायगा। जैसे अधम्मे 
के नाश ओर धम्म की रक्षा के अथ श्री भगवान्‌ के अंशावतार ओर 
पूर्णावतारा का भाक्रव्य इस संसार में समय समय पर हुआ करता है, उसी 
प्रकार अज्ञान का नाश ओर ज्ञान के विस्तार के अथे उक्त नित्य ऋषियों 
के पूशोवतार ओर अंशावतार समय समय पर संसार में प्रकट हुआ 
करते हैं | उक्त ऋषियों के पूणावतारों का जन्म प्रायः मन्वन्तर के प्रथम में 
ही हुआ करता है । उस समय उपस्थित मन्बन्तर के उपयोगी ज्ञान के 
प्रकाश के अथे, ज्ञान की वीजमृत ऋचाएँ उक्त पूणावतार ऋषियों के अन्तः 
करण में स्वतः ही प्रकाशित होती हैं | कालप्रभाव से बेद क्रमशः लुप्त 
होजाने पर पुनः अन्य मन्तन्तर के भ्रथम में इसी प्रकार से प्रकाशेत होजाते 
हैं। वेद का सम्बन्ध यद्यपि आभास, दशन, ज्ञान ओर विद्या इन चारों 
के साथ होने पर भी वेदाविभाव का सस्बन्ध केवल बानजननी महाविद्या 
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के साथ ही साक्षात्‌रूप से रहने के कारण ऋषिगण बिना अन्य सहायता के 
श्रीमगवकपा से ऋचाओं को अपने अन्त)करण में भात्तं करते हैं। यहा 
वेदाविभोव का आअतिगूढ़ रहस्य है 


द्तीय समुज्नास का प्रथस अध्याय समाप्त हुआ | 
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वेदा् अतिदुर्शेय हे । जिस प्रकार समाधिस्थ पुरुष ही ब्रह्मदशन में स- 
७ ३७. ञ्े [3] ८ (५ 4६ 
मर्थ होसक्ला है, उसी अकार समाधियुक्त अन्त/करण द्वारा ही शब्दब्रह्मरूपी 
आप ९ ् ञे ७ (५ 5 _ 
ब्रेद का यथाये अर्थ समझा जासक्ता है, परन्तु योगी की पदवी को प्राप्त 


चर 


करनेवाले सोभाग्यवानमहापुरुष कम ही होते हैं | श्रीगीताजी में लिखा है कि।- 
+ छ [0 ४5 ८ हक 
भनुष्याण। सहसेएु काश्चयतात (पद्धय। 


 €| सी अर + ० ९ 
यततामाष [सिद्धाना कार्चन्मां वीत्त तखतः ॥ 

हजारों महृष्यों में कोई ही योगी होने के श्यत्र करता है ओर अनेक 
यत्न करनेवालों में से कोई ही समाधिस्थ होकर भगवत्साक्षात्कार करसक्ता 
है। वेदव।क्यही जब ज्ञान ओर विज्ञान पाने के एकमात्र ल्लोकिक उपाय हैं 
तो लोकिकरूप से बेद को समझने को युक्तकि ही सब्बेसाधारण के लिये 
हितकारिणी होसक्ली है| परन्तु वेद जब अलोकिक ज्ञावभाणडार के आधार- 
रूप हैं तो लीकिक पुरुपायंद्वारा अलॉकिक बंदिक ज्ञान के पराप्त-करने को 
उपयोगिनी वृद्धि का लाभ करने के अथे कुछ असाधारण यत्र को हो 
आवश्यकता है। अर्थात्‌ जिस प्रकार साधारण व्याकरण एवं काव्य कांप 
आदि के पाठ करने से ही पश्डितगण सब अन्यात्य सरुकृत ग्रन्थों के सम- 
भझूने की उपयुक्त बुद्धि को भाप्त करलिया करते हैँ, केबल वेसा है साधारण 
योग्यताद्वारा बेदिक ज्ञान की प्राप्ते कदापि नहीं होसक्ता | बिना पड में 
पे योग्यता प्राप्त किये जिज्ञासुगण कदापि बेदायथं समझते भे॑ समथे नहीं 
होसक्के । जिस प्रकार किसी पुरुष को परोक्षा को जाती हैं तो पहले उसका 
आकृति, चेष्ठा, गुण, प्रकृति, चरित्र आदि अनेक बातों के जानने को 


आवश्यकता होती है, ओर इन बातो के जानने स॒ उस व्याक्त का पृ 
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रीति से परिचय होसक्ला है, अन्यथा नहीं । उसी नियम के अलुसार. वेद- 
पाठद्वारा वेदिक तात्पय्यों के समकने के अथे योग्य बुद्धि का सम्पादन 
तभी होसक्का है, जब पढज्ञ पूणारूप से अभ्यस्त होजायें । बेदिक पढज् के 
नाम घुएडकोपनिषदू में इस प्रकार हैं । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्क बन्दो ज्योतिषमिति । 
शिक्षा) कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द ओर ज्योतिष । शात्रों में 
लिखा है कि ;- 
बिक कर किक पु वकप कप 
डन्दापाद। ठ वृदरय हस्ता कृस्पाध्थ पत्वत | 
ज्योतिषामय्न चक्षनिरुकत ओज्रशुच्यते॥ 
शिक्षा प्राएं तु वेदस्य मुख व्याकरण स्थृतस । 
इस वेद पुरुष के छन्दःशात्र चरण, कल्पशासत्र ( कम्मेकाण्ड ग्रन्थ ) 
हस्त, ज्योतिपशासत्र नयन, निरुक्रशास्र कण, शिक्षाशास्र नासिका और 
व्याकरणशास्त्र मुखरूप हैं । 
(शिक्षा शास्त्र ) 
शिक्षाशासत्र में वेद के पाठ करने की शेली विस्तृत रीति से वर्णित 
है । वेदिक ज्ञानप्राप्ति के अर्थ पाठ ही अथमस्थानीय है । इस कारण 
शिक्षाशास्र की सब्वेधभथम आवश्यकता मानी गई है । शब्द के साथ 
शाब्दिक-भाव का ओर वाचक के साथ वाच्य का तादात्म्य सम्बन्ध है; 
इस विषय को दशनशात्रों ने भलीभांति सिद्ध कर दिखाया है। परन्तु 
शब्द की शक्लि तब ही पूणरूप से प्रकाशित होसक्ली हे जब शब्द अपने 
पूणरूप में उच्चरित हो | फलतः अलोकिक शक्षिपूर्ण वेद के पदसमूह द्वारा 
तब ही पूणोलाभ होसक्का है कि जब वे अपनी वैज्ञानिक शक्तियुक्त यथावत्‌ 
ध्वनि के साथ बोले जायेँ । वेद शब्दपय ब्रह्म हैं । अपिच शब्द-विज्ञान के 
यथावत्‌ क्रम के अनुसार वेदपाठ व गान करने की शैली इस शाख्र में 
आधवष्कृत काग३ई है | शब्द, वणात्मक् व्‌ घ्वन्यात्मक भद से दा भागां मे 
विभक्क है, इसी कारण वेद पाठ के केवल वशोत्मक शिक्षा अंश का हस्वादि 
भेद से साधारण शिक्षाशास््र में वर्णन कियागया है, एवं ध्वन्यात्यक् 
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प्रकरण का पडज आदि विभाग के अनुसार गान्धव्वे उपवेद आदि में वणन 
कियागया है | शब्दबह्म के हसस्‍्व आदि विभाग अथवा गानोपयोगी पडज 
आदि विभाग ही उनके पूणरूप का आविभाव किया करते हैं। स्वर के हस्वादि 
तीन साधारण भेद ओर पड़न आदि सात असाधारण भेद हैं। साधारण 
आर असाधारण होने के कारण उमकझे द्वारा साधारण एवं असाधारण शक्ति 
को उत्पत्ति हुआ करती है । मन्त्रों में सज़ीत का सम्बन्ध होजाने से सामवेद 
दी महिया सर्ब्योपरि कहीगई हैं| वेद की साधारण शिक्षा में केवल हंस्वादि 
तीन स्वरभेदों का बेन, पाठ की शेली और हस्तचालनादि बहिःक्रिया की 
शैली का वन कियागया है, और सामवेदसम्बन्धीय सज्जीत शिक्षा में इन 
तीनों सखवरभेदों से ओर सात खबरों की उत्पत्ति दिखाकर उन्हींकी सहायता 
से बृच्छेचा आदि ओर असाधारण सुक्ष्मशक्कि की उत्पत्तिद्वारा शब्दविज्ञान 
की ओर ही कुछ विशेष अल्ोकिकता आविष्क्ृत कीगई है। आज दिन जिस 
प्रकार सज़ीतशास्र केबल लोकिक आनन्दसब्बन्धीय शिल्प समका जाता 
है, वास्तव में पूज्यपाद महषिंगण द्वारा आविष्कृत गान्धव्य उपवेद बैसा 
शासत्र नहीं है | आय्यनाति की सज्ञीत विद्या उच्च वैज्ञानिक शास्त्र है और 
इप्ती अलोकिक विद्या की सहायता से वेदमन्त्रों से अलोकिक शक्षियों की 
उत्पात्त हुआ करती हैं | पृज्यपाद नारद आदि यहष्षियों के शिक्षाग्रन्थ पाठ 
करने से बिदित होसकेगा कि हस्व आदि तीन खबरों के विस्तार से सप्तस्व॒र, 
इक्कीस मृच्छेना, ओर बाइंस श्रुति, तदनन्तर इनके विस्तार से अनेक राग 
रागिनियों की किस प्रकार स॒ष्टि हुईंहे | सज्जीतरत्नाकर में लिखा है कि -- 


अ्रतिभ्यस्तु स्व॒राः पड्जप्प भगान्धारमसध्यमाः । 
पञ्ञमों पेषतश्वाइथ निषाद इति सप्त ते॥ 
तेषा॑ संज्ञाः सरिगमपथनीत्यपरा सताः। 
दीप्ायता व करुणा झदुमध्योति जातयः ॥ 
अतीनां पञ्च तासाब स्वरेष्पेवं व्यवस्थिताः । 
ते मन्द्रमध्यताराख्यस्थानभेदाखिधा मताः ॥ 

एवं विकृतावस्थाः द्वादश प्रतिपादित|ः । 


१६६ श्रीसत्याथेविवेक । 








इन स्वरावभागा क द्वारा मनुष्य के [चत्त पर कसा प्रभाव पड़ना सम्भव 
हए * यह मलुष्यशरार भा एक क्षद्र ब्रह्माएड है, जो साह्ठ प्रकरण का [ने- 
यभप ब्रह्माएड मं रथत है वहां ।वेयम इस शरोर मे भा पाया जाता है । इसी 
लाष्टीनयम के अनुसार शाब्दस!ए (त्रगुणभंद से प्रथम स्थूल अवस्था मे हर्व 
आाद तान भदाा स खुक्त हांता है आर [ह्वताय सक्ष्म अवस्था मे झाष्ठि के 
स्वाभावक सप्तभद का न्‍या३ सप्तभदय॒क्त हुआ करती है। इन्हीं दोना भेदों 
के अनुत्तार ।शक्षाशात्रा का प्रणयन केया गया है । पराणनीयाशेक्षा पे 
लेखा है कई; 


आता बड्यासमत्याथान्मना यडक़े विवक्षया । 

मेले: कायारनमाहान्त स प्र॑रयात मारुतम ॥ 

मारुतस्तरासे चरन्‌ मन्द्रे जनयाति स्व॒रश । 
जिस समय इस शरीर में स्व॒रसम्बन्धिनी रृष्टि होती है तो उसी रए्ि- 
नियम के अनुसार प्रथम्त आत्मा की प्ररणा से बुद्धि, मन, प्राणशक्ति, और 
प्राणवायु क्रमशः पेरित होकर तदनन्तर शब्द आविभेत होते समय शरीर 
के विशेष विशेष स्थानों का स्पशे करते हुए शब्द को प्रकाशित करते हैं | 
फलत; पत्येक स्वर के साथ आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध रहा करता है। 
परन्तु वह आत्मशक्लि तब ही पूणरूप से प्रकाशित होसक्ली हे कि जब वह 
यथावत्‌ शब्द के आश्रय से ध्वनित होने पावे। जिस अध्यात्म-भाव का 
जो अधिभूत स्थ॒र हे वह तव ही यथावत्‌ प्रकाशित होसक्ला है जब बीच की 
अधिदेवशक्ति काय्यकारिणी हो । अपि च यदि प्व्वेक्रम के अनसार कार्य्य- 
कारिणी अधिदेवशक्ति सकल स्थानों में स्थायी न होसके ओर वाय को 
शब्द में परिणत करने के पूव्वे ही निब्बेल होजाय तो जिस स्वर के द्वारा 
जिस प्रकार की शक्ति प्रकट होन की सम्भावना थी वह नहीं होसकेगी । 
इस कारण वेदमन्त्ररूप शब्दब्रझ्ष को अपने यथावत्र शक्षियुक्त भाव में 
स्थिर रखने के अथ इस शिक्षाशास्त्र का प्रणयन किया गया है। भत्पेक 
वेद की प्रत्येक शाखा के उच्चारण के निमित्त इस प्रकार शिक्षाग्रन्थ थे 
जिनको “प्रतिशाखा ” भी कहा जाता था| इस समय साधारणशिक्षा के 
वहुत थोड़े ग्रन्थ मिलते हैं ओर सामशिक्षा जिसका विस्तार आधिक था 
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उसकझ ग्रन्थ प्राय। ल्प्त हांगय॑े है| सामाशक्षा के सोप हाोजान स आायय 

जाते का बड़ा भार। क्षाद हुई है | सामगान का यथार्थ शुज्ञा अनुसन्धान 
हज हु [क ते 

द्वारा आवष्कार करन का वड़ा आवश्यकता ह | 





( कल्प शूस््र ) 


कल्पशाख मन्चसम्बन्धीय क्रियासिद्धांश का वणेन करनेवाला है । 
जिस प्रकार विना यथावत्‌ नि के सहित प्रकाशित हुए शब्दब्रह्मरूपी 
बदमन्त्र एणे फल्प्द नहां हुआ करत उसा वनयद के अन्तसार बादक 
क्रकसिद्धांश में जब तक प्रत्येक क्रिया के वेदिककस्मे-विज्ञानानुकूल 
साधनयक्कि का अवलम्बन न क्लिया जायगा तब तक वे क्रियासिद्धांश 
दापि पूण फलदायी नहीं होसकेंगे । इस वेदाक्ष में अग्निष्टीय आदि 
नाना याग, उपनयन आदि नाना संस्कार ओर ब्रह्मचय्य, गाहेसस्‍थ्य आदि 
आश्रमसम्पन्धीय नाना .कम्पों की वहिरक् साधनाविधि का पूणरूप से वणेन 
किया गया है | यह संसार कम्मेमय है, इसलिये वेदों में कश्मे का अधि- 
कार सबसे अधिक होने के कारण कल्पशासत्र भी वहुत विस्तृत हे। 
जितनी शाखाओं में वेद विभक्क है उतने ही स्वतन्त्र स्व॒तन्त्र कल्पशास्त्र हैं । 
ये शास्त्र सूत्रवद्ध होने के कारण कल्पसूत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। संसार में 
भी दृष्टिगोचर होता है कि मुख से मिस भाव के शब्द प्रकाशित किये जायेँ 
टी भाव से यक्ष वहिलेक्षण प्रकाशित करने से शब्दों की शक्कि कछ 
घिक बढ़नाती है; फलतः अन्तमेगत्‌ और बहिजेगत्‌, स्व॒रुपब्रह्म ओर 
शब्दबह्म, कारणब्रह्म ओर कासय्येब्रह्म, इनका तादात्म्य सम्बन्ध रहने के 
कारण वैज्ञानिक युक्ति से निर्णीत कश्पेकाणड के प्रक्रियासमृह वेदोक़ 
पात्म लक्ष्य के साधनाथ परम आवश्यकीय हैं, इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं है । वेद को ११८०० शाखाओं मे से जिसको जा शाखा हो,. बह 
स्वशाखा के अनुसार अपने अपने कल्पसूत्रों की सहायता से अपने 
बिहित कम्पे को नियमवद्ध करके अख्युद्य ओर निःश्रेयस प्राप्त करें, यही 
कल्पशाख्र का तात्पय्य है । इस समय जिस अकार वेद के संहिता, ब्राह्मण 
और आरण्यक भागों का शतांश भी नहीं रहगया है उसी प्रकार अति 
विस्तृत कल्पसत्र का शतांश भी नहीं रहगया हे । 


श्ह्द श्रीसत्याथेविवेक | 


मिस रस लक 3 अजीज अ क्र न्न्न सर कम आज न 3 कक जल जल नी अल मज आ 


आजकल क्रियाक्ाएड में जितने कल्पसृत्रों का व्यवहार होता हे वे प्रधा- 
नतः तीन भागों में विभक् हैं; यथा-ओतसृत्र, धम्मेसूत्र ओर शहसूत्र । 
श्रोतसत्र में यागयज्ञादि की विधि बताई गई है । सामाजिक जीवन यापन 
करने के लिये जितने प्रकार के नियम पालन करने होते हैं उन सबोंकी 
व्यवस्था पम्पेसूत्रों में की गईं है | ग्यसृत्र में गहधस्मे की विधि वर्शित है 
अर्थात्‌ जन्म से मृत्युपय्येन्त पिता, माता, पुत्र, पति, पत्नी आदि ग्रृहस्थ 
वगे का परस्पर के पति क्या क्या कत्तेव्य है इसका वशेन उसमें हे। अब 
भी ग्रह्मसूत्र के अनुसार जातकृम्मे, विवाह आदि नित्य नेमित्तिक कम्मे किये 
जाते हैं । उल्लिखित तीन श्रेणी के सूत्रों की पुनः अनेक शाखा हैं। श्रोत- 
सत्र की शाखाओं में से आश्वलायन, साउम्ख्यायन, मशक, लाद्वायन, द्राह्मा- 
. यून, बोधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरणयक्शीन वे कात्यायन; पम्मे- 
सूत्र की शाखाओं में से वासिष्ठ, गौतम, बोधायन व आपर्तम्ध ओर गुह्न- 
सूत्र को शाखाओं में से साइखूयायन, आश्वज्ञायन, पारस्कर. व्‌ गोभिल 
आदि उल्लेख योग्य हैं। श्रॉतपृत्र की आश्वल्लायन व साइख्यायन शाखा 
ऋग्वेद के अन्तगंत हैं | मशक, लाह्ायन व द्राह्ययन शाखा सामवबेद 
अन्तगत हैं | वोधायन, भारद्वान, आपस्तम्ध व हिरएयक्रेशीन कृष्ण- 
यजुर्वेद के अन्तर्गत हैं ओर कात्यायन शाखा शुक्न-यजुर्वेद के अन्तगत है। 
पशक श्रोतसृत्र में भिन्न भिन्न यज्ञों के मम्त्रसमृह लिखे हैं । बोधायनादि 
श्रोतसृत्रों में कृष्ण-यजुर्वेदान्तगंत यज्ञप्रणाली का वर्शन किया गया है । 
धम्पसूत्रों में मानवधस्मेसृत्र ही प्रधान थे । प्राचीनकाल् में इसकी बड़ी 
कदर थी | अब यह नहीं मिलता है । परन्तु वासिष्ठ वे गौतम धम्मेसूत्रों में 
उसके जो अनेक अंश उद्धत किये गये थ वे सब अब भी प्रचलित हें 
मनु याज्वल्वय आदि के संहितासमृह उन संब धम्मसृत्रों में से ही उत्पन्न 
हुए थे। विवाह, उपनयन, श्राद्ध आदि के समय जो यज्ञकम्मे होते हैं ये 
सब ग्ृहासूत्र के अलुसार ही किये जाते हैं | श्रोतसृत्र, धमेसत्र व गह्मसत्र 
तीनों मिलकर कल्पसूत्र कहलाते हें । आपस्तम्ब का कल्पसृत्र अब भी 
मिलता हैं | उसके पहले २४ भागों में श्रोत या यागयज्ञों का विषय, २६ 
व्‌ २७ वें भाग में गह्सूत्र का विषय ओर श८ व २६ वें भाग में धस्पेसूत्र 


का विषय साज्नावेष्ठ हें । उसके २० व या उलभसूत्र मे यज्ञवदा बनाने का 
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विधि वताई गईं है जिससे पाचीन आया में ज्यामिति विद्या की भी निपु- 
णता प्रमाणित होती हे । 
( व्याकरण शास्त ) 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍द ओर ज्योतिष ये छः क्रम हैं सो 
विद्यार्थियों के शिक्षा पाने के अजुसार श्रेणीवद्ध क्षिये गये हैं, परन्तु वास्तव 
में शक्षा के साथ छन्‍्द का, व्याकरण के साथ निरुक्त का ओर कल्प के 
साथ ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हे। ओर इन छाहों अज्ञों में क्रिया- 
सिद्धाश के विचार से शिक्षा ओर ओपपत्तिक अंश के विचार से व्याकरण 
प्रथम आवश्यकाय अक्ु है। ये सब अड् वेज्ञानिकविचार से पश हैं। 
व्याकरण शात्र शब्दानुशास्त का द्वाररूप हे।जिप प्रकार अन्तजगत्‌ 
सम्बन्धाय राज्य में अपेश करने के लिये योगशाद्न द्ारभत हैं, ओर उसका 
भगवान्‌ पतल्ललीजी ने “अथ योगातुशासनम् ” कहकर प्रारम्ध किया है, 
उसी प्रकार शब्दब्रह्मरूपी स्थूल राज्य में. यावत््‌ पदार्थों का ग्रहण करने के 
लिये व्याकरण वेद का द्वाररूप हें ओर इस शासत्र का भी भगवान्‌ पतजञ्चली 
जीने “ अथ शब्दातुशासनम््‌ ” कहकर प्रारम्भ किया है । जिस प्रकार 
शब्दमय सूष्टे के होते समय भाव से हृत्ति ओर हत्ति से शब्दः की उत्पत्ति 
हांता हैं, एवं अन्तंगत्‌ से बहिजगतू में शब्दों का आविभ्भाव होते समय 
शब्दोत्यात्तकारणी शक्ति के चार भेद किये गये हैं; यथा-परा, पश्यन्ती; 
सध्यया आर बेखरो, उसी प्रक्रार शाब्दिक झष्टि का लग होते समय 

थातू शब्द जब अन्तरोज्य में प्रवेश करता हे तब शुब्द से अथे और 
अर्थ से भाव का उत्पत्ति होती हैं | संस्कृत भापा अपने नामानुसार संस्कृत 
ओर अपने सव अज्जी में पूर्ण होने से सब्बेधा नियमवरद्ध हे, इस कारण 
सस्क्षृतभाषा के लिये ज्याकरण की सर््बोपरि आवश्यकता है| व्याकरण 
के द्वारा जब शब्द शुद्ध जिखि ओर पढ़े जायेंगे तभी उनसे ठीक अर्थ का 
वांध होने से दुज्ञेंय भावों को समझने में सहायता घाष्ठ होगी। व्याकरण 
शास्त्र की एक विशेष महिमा यह भी हैं कि ज्योतिष के सब्श यह शास्र 
पलुष्या को देदिक और लोकिक दोनों कार्य्यों में पूणे रीति से सहायता 
प्रदान करता हूँ । इस शास्त्र के अनेक बढ़े बड़े ग्रन्थ लुप्त होगये हैं तो भी 
कुछ आपेग्रन्थ अब भी उपलब्ध होते हें । 
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( निरुक्त शास्र ) 

व्याकरणशासद्वारा प्रथम शब्दाथे का बोध होता हे ओर तदनन्तर 
निरुक्त शास्रोक्न विज्ञानद्वारा वेद का भावाथे समझने में सहायता प्राप्त हुआ 
करती है । निरुक्षशास्त का भी निघएटु नाम से एक-अन्तर्विभाग है । 
निघण्टुद्गारा केवल वेदिक शब्दज्ञान में सहायता प्राप्त होती है । इस शास्त्र 
को वेद का कोष भी कह सक्के हें । वेदिक वर्शन-विचार के अनुसार वेद में 
कई प्रकार की भाषाएँ हैं ओर सृष्टि के त्रिविध परिणाम के अलुसार वेद 
में आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक, इन त्रिविध भावों का भी 
वर्णन पाया जाता है । इन सबका विस्तृत ज्ञान निरुक्शासत्र के भलीभांति 
जानने से प्राप्त हुआ करता है । निरुक्नविज्ञान का सार यह है कि जिस 
प्रकार व्याकरणशाख्र शब्द को नित्य मानता है उसी प्रकार निरुक्षशा्र 
भाव को नित्य मानता है। जिस प्रकार व्याकरण-विज्ञानद्वारा ऑकाररूप 
से वेद की नित्यता विज्ञानसिद्ध हे उसी प्रकार निरुक्त के ऑर भी उच्च 
विज्ञानद्वारा भावमय अध्यात्मस्वरूप की नित्यता की सिद्धि द्वारा ज्ञानमय 
वेद की नित्यता प्रभाणित होती है । स्थूल बहिजेगत्‌ से लेकर सूक्ष्मातिसृक्ष्म 
अध्यात्मपद पय्यन्त सब ही भावमय है | सह्ठटि की आदि, मध्य ओर अन्त 
इन तीनों अवस्थाओं में एकमात्र भावभय चेतनसत्ता ही समानरूप से 
स्थित रहा करती है; इस कारण भाव से ही जगत्‌ को उत्पत्ति सब्बंधा 
स्वीकाय्ये है। फलतः भाव प्रधान होने के कारण शब्द के अवल्म्बन से 
भावराज्य की यथार्थ भूमि में पहुँचा देना ही इस शास्त्र का पुरुषाय है । 
प्राचीनकाल में निरुक्त शाख्र का बहुत ही विस्तार था | पूज्यवाद महर्षिगण 
इस शास्त्र के अगणित बड़े बड़े ग्रन्थ रच गये हैं। परन्तु नाना कारणों से 
अब उन ग्रन्थों के नामों तक का संग्रह करना कठिन होगया है। चतुर्विशति- 
मत नामक असाधारण पुस्तक का जितना अश स्थान झथ,न पर पाया 
जाता है उसके पाठ करने से ही निरुक्रशास्र की अलोकिकता ओर उसके 
असाधारण विस्तार के विषय में कुछ अनुमान किया जा सक्ता है। आज 
कल निरुक्त का एक छोटासा अंश यास्कमुनि का जो षडड्ग निरुठ्ठ, के नाम 
से देखने में आता है वह प्राचीन निरुक्त के कझ्आाल की छायामात्र है। वेदों 
में लाघब गोरव विचार (इशारों के शब्दों से बहुत कुछ भाव समझ लेना ) 
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होने के कारण बिना निरुक्त शासत्र की पूणे सहायता के भावावबोध होना 
असब्भव है | पृज्यपाद महर्षिंगणकाथित दशनशाद्रों में लाघव-गोरव की 
अधिकता किस प्रकार है, सो वे विद्वान लोग स्वतः ही अनुमान करसक्के 
हैं जिन्होंने कभी दिला भाष्यों की सहायता के दाशनिक सत्रों के समभने 
के लिये यत्र किया होगा । वेद यावरत्‌ दाशेनिक तत्वों तथा विज्ञानों की 
खानि हैं इस कारण उनमें का लाधव-गोरव विचार पराकाष्टा का ही होगा, 
इसमे सन्दंह ही क्या हैं ? श्ुतियाँ का यह लाघव-गोरव विचार कई को- 
टियों में विभक्त है | प्रथम तो त्रिभावात्मक, मिसका हम वर्णन पहले करचके 
हैँ आर पुनः सप्तविज्ञानात्मक, जिसका बणन सप्तदशनों में संक्षेप से किया 
जायगा | यडूुर्वेद में लिखा है | 
४ मकर रु / | क 
ये ते पाशा वरुण सद्द सप्त ज्रधा त8धन्‍्त 
विशतारुशन्तः | सिनन्तु सब्बें।जृतं वदन्तं 
यः सत्यवाय्वति त॑ सृजन्तु । 
ये त्रिविधभाव ही क्रमशः जीव के त्रिविध सुख ओर त्रिविध दुःख के 
अनुभव के हेतु हुआ करते हैं ओर यह सप्तविज्ञानमय सप्तदाशनिक भपि 
ही साधक को मुक्निपद प्राप्त करने के अथे सात नियमबद्ध सोपान हैं । 
तद्तिरिक्क त्रिगुणभेद से सत्त, रण ओर तमोगुण के अनुसार उत्तम, मध्यप 
ओर कनिष्ठ अधिकार के रहस्यों का भेद श्ुतियों में रहना अवश्यम्भावी है, 
क्योंकि वे भेद भी त्रिगुणात्मक विश्व के अन्तगेत शब्दब्रह्मही है और कम्पे 
उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों में ही अन्तयोग और बहियांगरूप से 
दो पक्रार के यजन होना भी सब्वमान्य हे | ऋग्भाष्य में लिखा है कि;- 
सब्बें वेदा अन्तयागपरा बहियागपराश्वेति। . 
फलत; वेद के लाधव-गोरव विचार के विपय में भावुकगण भावों का 
जितना अधिक अनुसन्धान कर सकेंगे उतनी ही वेद के अनन्तभाषों की 
अलोकिकता की छट दृष्टिगोचर होगी । इस बेदिक अनन्तभावराज्य का 
प्रकाश कराने में निरुक्त शास्त्र प्रधान अवलम्बनीय है । 
( उनन्‍्दःशास्त्र ) 
बन्दःशासत्र कुछ विलक्षण ही हे, जिस प्रकार शिक्षाशात्र स्वर की 
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सहायता से वेदिक कस्मेकाएड ओर उपासनाकाणंड में सहायता किया 
करता है, उसी प्रकार यह छनन्‍्दःशासत्र भी छनन्‍्दोविज्ञान की सहायता से 
अलोकिक शक्षियों का आजिष्कार करके वेदिक ज्ञान के विस्तार करने भे 
ओर कम्पे में सफलता प्राप्त कराने में बहुत ही उपकारी हैं । सिद्ध और 
साधकरूप से जिस पक्रार नि के साथ अक्षर का सम्बन्ध होता है, उसी 
नियम के अनुसार शिक्षाशाश्व का सम्बन्ध छनन्‍्द!शासत्र से समझना चा- 
हिये | यदि स्व॒रसंयुक्त ध्वानि ध्वन्यात्यक ओर वणोत्मक दोनों भावों स 
ही संय॒क्त रहा करती हे, परन्तु अन्तर्तिभागरूप से साथेक ध्वनि में छन्‍्द को 
सेथति सदा रहती है | मुख से जो कुछ शब्द उच्चारित हो वह जिस प्रकार 
अवश्य स्वरमय होगा उसी रीति पर वह अवश्य ही छन्‍्दोभय भी होगा। 
फूलतः स्व॒र के सवतन्त्र स्व॒तम्त्र विभागों के विचारद्वारा जिस प्रकार स्व॒तन्त्र 
स्तन्त्र शक्षियाँ मनुष्य के अन्त।करण में प्रकट होती हैं उसी प्रकार स्वतन्त्र 
स्वतन्त्र छन्दोमय विशेष विशेष प्रतिक्रिया की विशेष विशेष शक्ति द्वरा कुछ 
ओर ही विशेष शक्तियों का प्राहुमोव जीव के अन्त/।करण में हुआ करता है । 
फलतः छन्दःसमृद भी विशेष शक्षियुक्त होने के कारण छन्दोज्ञान के प्र- 
काश करने के अथ पूज्यपाद महर्षियों ने इस छन्‍्द।शाखत्र का मणयन किया 
है। जिस प्रकार शिक्षाशाख्रद्वारा हस्वादि अथवा पड़जादिं स्वर, श्रुति, 
पूच्छेना ओर रागरागिनी समूह स्वतन्त्र स्वृतस्त्ररूप से अपनी अपनी प्र 
कृतिशक्लि के अनुसार शान्त, करुण आदि रसों का आविभांव किया करते 
हैं, उसी नियम के अनुसार स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र उन्दःसमूह भी अपनी अपनी रब- 
तम्त्र स्व॒तन्त्र भाकृतिक शक्ति के अनुसार स्वतन्त्र स्वतन्त्र भावों का उदय 
करके वेद्किक्रिया के कुछ विलक्षण कार्य में ही तत्पर रहा करते हैं, इसी 
कारण स्व॒तन्त्र स्व॒तन्त्र छनन्‍्द स्वृतन्त्र स्व॒तन्त्र काथ्ये मं काम आया करते हू | 
वेद और शाख्रों में छनन्‍्दों के विषय में इस मकार लिखा हैं। 


त्रिश़मों मवतःसेन्द्रियवाय गायत्यों खिश्कृतःसंयाज्ये 
कव्बीत तेजस्कामों अह्मव्चस्कामः तेजो थे बल्मव्थ 
गायत्री तेजस्वी अह्यवेस्थी भवति य एवं विद्धान्‌ 
गायत््यों कुरुते उष्णिहा वायुष्कामः कुब्वीत अनुष्ठुमी 
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(३ ९७ जे रू आप 65 [पे 
स्वगकामः कुब्बीत हुयोवो अनुष्दमोश्चतुपश्चिरक्षराणि 
त्रय इस उड्डी एकविशा लोका एवं विंशत्येकविशत्ये- 
वेशल्लोकान्तोहाति खवगे एव 
बेदिक सात बन्द, जो दाशनिक सप्त प्राकृतिक परिणाम के मूलभूत हैं, 
उनपर विचार करने से बद्क छन्दों की वेज्ञानिक भित्तिका कुछ प्रमाण 
मिलसकेगा । चाहे साधक का लक्ष्य स्वग अथवा लोकिक भोगवासनाएँ 
हों अथवा मोक्षसिद्धि हो, परन्तु छम्दोविज्ञानमय वेद्करमन्त्रसमूह यदि 
छन्‍्दोविज्ञान के अनुसार काम में लाये जायें तो सफलता प्राप्त करने में स॒ु- 
विधा रहेगी, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे । वेदिक अनुष्ठानादि में छन्दों 

। अधिक विचार रहने के कारण छन्दों की यह ओर भी विलक्षणता पाई 
जाती है कि अद्टफलोत्पादक बेदमन्त्र की शक्ति को छन्दोविज्ञान भी पूर्णो 
रूप से सहायता किया करता है | प्रकृति का विस्तार अनन्त है इस कारण 
छनन्‍्दभी अनन्त हैं तथा बन्दशास््र के वक्ता महर्षियों ने जीवों के केल्याणाथे 
प्रधान प्रधान छन्दों को नियमबद्ध करके छन्दाशास्रों में प्रकट किया है| 
वेदिक बन्दःशास््र के ग्रन्थ प्राय/लुप्त होगये है । इस शासत्रका थोड़ाही अंश 
अब पायाजाता है। इसका वीज संहिता में, अडुकुरोहम आरण्यक में ओर 
शाखा प्रशाखा उपनिपद्‌ में है ऐसा कहसक्े हैं | छन्द के ज्ञान के बिना 
यज्ञकम्मे या वेदाध्ययन असम्पूण रहजाता है। वेद में ७ छन्द का उल्लेख 
देखने में आता है; यथा-गायत्री, उप्णिक, अनुष्ुरर, बहती, पड़क्कि, तिश्रुभ्‌ 
व जगती । प्रात्याहिक संध्या में इन सववों के वणेन मिलते हैं| २४ अप्लर 
ओर तीने चरण में निवझू छनन्‍्द गायत्री हे | उष्णिक्छन्द में २८ अक्षर, 
अनुश्ुभू में ३२, बृहती में ३६, पड़ाक्ति में ४०, त्रिष्ठभ म॑ ४७७ ओर जगती 
में ४८ अक्षर हैं | महर्षि कात्यायन ने अपने सब्बानुक्रमणिका ग्रन्थ में इन 
सात छन्दों का उल्लेख किया है। परवर्त्तीकाल में ओर जितने छन्द प्रचलित 
हुए हैं वे सब लोकिक छन्द हैं | संस्कृत साहित्य में २०० से आधिक छन्द 
प्रचलित हैं, उनमें से ५० छनन्‍्द साधारणतः व्यवहार में आते हैं । इत्त और 
मात्राइत ये दो भेद लोकिक छन्द के हैं ।-गुरु लघु व्‌ स्वर संख्या के लि- 
यमामनुसार हत्त ओर केवल मात्रा के नियमानुसार मात्राहत छन्दकी रचना 
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हुईं है । लोकिक छन्द के जितने ग्रन्थ आजकल प्रचलित हैं उनमें से 
लायाय्येकृत छन्दोग्रन्य ओर छन्‍्दोमझ्री प्राचीन व प्रसिद्ध हैं। लोकिक 
छन्‍्द के अनेक भेद और काव्यशास्र में उनकी अनन्त माधुरी होनेपर भी 
आप्त प्रमाण के विचार से वेदिकछन्दर्म ही आध्यात्मिक शक्ति का रहना 
निश्चित है। ऋग्वेद की प्रतिशाखा के शेष अंश में वेदिक छनन्‍्द के विषय 
में कई एक अध्याय हैं | सामवेदान्तगेत निदानसूत्र में भी छन्‍्द की आल्लो- 
चना की गई है। कई एक ब्राह्मण में भी छन्दरहस्प का वणेन पाया जाताहे। 
( ज्यातेष शास्त्र ) 
समहि और व्यष्टिरप से ब्रह्माएडरूपी यह संसार ओर पिएडरूपी प्रत्येक 
मनुष्य का देह एकत्व सम्बन्ध युक्त हैं, इसी कारण आय्यशाह्न में वशित 
है कि जो कछ वाहिर ब्रह्माएड में है उन्हीं देवता, भूतसमूह ओर ग्रह नक्षत्र 
आदि का केन्द्र सब इस देह में स्थित हे । शिवसंहिता में लिखा है कि; 
दहे-अस्मन्वत्तेत भरुः सपद्ापसभान्दतः | 
| हक शे कि शर 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राण क्षेत्रपालकाः ॥ 
ऋषयो सुनयः स्षे नक्षत्राए ग्रहास्तथा। 
प्रगयतीथा ने पीणाने वत्तन्ते पीठदवताः ॥ इत्याद । 
ऐसा सिद्धान्त पश्चिमी विद्वानों ने भी क्रिया है | फलत;ः मलुष्य अनन्त 
आकाशव्यापी सौरजगत्‌ की एक क्षुद्र मतिक्षति ( नघूना ) है। सौर जमत्‌ 
के साथ इस प्रकार एकल सम्बन्ध रहने के कारण सोर जगत्‌ के अनुसार 
उसमें परिवर्तन होना युक्षियुक्त है । जिस प्रकार प्राकृतिक अन्तरोज्य की 
मूलशक्कि चेतन ओर जड़रूप से दो. भागों में विभक्त हैं उसी प्रकार पति- 
कृति की बहिःश॒क्ति भी सम ओर विषमरूष से दो भागों में विभक्त हैं। इसी 
दो प्रकार की सम और विषम ताहित्‌ शक्िद्वारा दो प्रकार के स्व॒तन्त्र काय्ये 
हुआ करते हैं अथांत्‌ एक शाक्कद्रारा आकपणए ( 2 फ्षकाणा ) आर दूसरा 
शक्षिद्वारा विकपेण ( ॥०्पांश००) फेत चेंष्टा हुआ करती हैं। अपने इस [व- 
ज्ञान का यह रहस्य है कि जिस प्रकार अन्ताकरण में ये दोनों शक्ति और 
इनके आकपेण विकर्पण एवं इनकी सहायता से मानसिक प्रहृत्ति में परिवत्तन 
व मनुष्यों की आस्तरिक हत्ति में परिषर्तेन उत्पन्न हुआ करता हैं, उसी 
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नियम के अनुसार समष्टि ब्रह्माएड को शक्षियों के द्वारा भी इस बहिजगत्‌ में 
सप्टिस्थितिलयात्मक नानाप्रकार का परिवत्तेन हुआ करता हे। अपिच 
पनुष्य के अन्त/क्षरण में जिस प्रकार से ये शक्तियाँ विद्यपान हैं उसीपकार 
से ग्रह, यूब्ये, चत्र ओर नक्षत्र आदि में भी विद्यमान हैं, एवं उनकी इस 
प्रकार की शक्तियों का प्रभाव जैसे उनके ऊपर रहाकरता है, उसीप्रकार 
जहांतक उनकी शक्षि पहुंचसक्की हे वहांतक के अन्यान्य ग्रह नक्षत्र तथा ग्रह- 
नश्नत्रवासी जीवसपृह पर भी यथाक्रम पड़ा करता हैं| इस वेज्ञानिक 
सिद्धान्त के अनुसार प्रत्वक्षसि् गणितज्योतिष का तादात्म्य सम्बन्ध 
अप्रत्यक्षसिद्ध फलित ज्योतिष के साथ रहना युक्ति ओर विज्ञान से सिद्ध 
है | सृब्यसिद्धान्त में कहा हैं कि :- 
| पी $ [4 हर ७ ९ [कप 
जात पालतबब ज्यातपन्त ढवा मतय्‌ । 

गणित ओर फलितरूप से ज्योतिष दो प्रकार का है | प्राचीनकाल में इस 
अलोकिक जिज्ञन की चरम उन्माति भारतवर्ष में हुईं थी, एवं पूज्यपाद मह- 
षियों में से अनेकही इस दिव्यशासत्र के आचार्य्या की श्रेणी में देखपड़ते हैं, 
उनमें से वहुतेरों की ज्यातिपसंहिताएँ अबतक भी पाइजाती हैं | ज्योतिष 
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शातस्र मवततक आचाय्या के नाम सूख्यासद्धान्त मं इस पकार लख॑ हे के 
सय्यः पिताम हों व्यासों वशिष्ठाजिपराशराः । 
कश्यपों नारदों ग्गों मरीचिगनुर ड्रिराः ॥ 
लोगशः पेलिशश्वेब व्यवनोीं यवनों गुरुः । 
शोनको5शदशर्चेते ज्योतिःशासप्व्तेकाः ॥ 
यह शास्त्र अन्यान्य बेदाज को अपेक्षा अतिविस्तृत आर परम आव- 
श्यक्ीय है, सो पृज्यपाद महर्पिगण भी पढक़्ू बणेत करते समय पड़ ज्यों 
तप मे आज्ञा करगय हक 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 
तबदेदाड्शाब्राणा ज्योतिष मूनि स्थितम्‌ । 
वेदा हि यज्ञाथमंमिप्रवृत्ताः, 
कालानुपूध्वा विहिताश्र यज्ञाः । 
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तस्मादिदं कालविधानशा्र, 
९ ९ $ पट 
यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ 
जेसे मयूरों की शिखा ओर सर्पो की मणि उनके सिरपर रहती है 
उसी प्रकार वेदाज़्शास्तों में ज्योतिष सब अड़ों में मुख्य है। वेद यज्ञों के 
लिये पहच हैं ओर यज्ञ काल के अनुसार किये जाते हैं, ज्योतिष काल 
निणेय करनेव्ाला शास्त्र है, इसको जो जानता है वहीं यज्ञों को जानकर 
करसक्का है । 
यदि च स॒ष्टि के मूलकारणरूपी कारण ब्रह्म विश्वकत्ता सृष्टि से अतीत 
रन्तु काय्ये ब्रह्मूूपी यह प्राकृतिक ब्रह्माण्ड देश काल से परिच्छिन्त 
| अपि च कर्म के साथ काल का साक्षात्‌ सम्बन्ध रहने के कारण कश्ये 
को काल की अधीनता माननी पड़ती है । फलतः काल-ज्ञान के साथ जो 
कृम्म क्रिया जाता है उसकाही पूणेरूप से सुसिद्ध होना सम्भव है । ज्योतिष 
काल के स्वरूप का प्रतिपादक हे ओर उत्तराज़ फत्चितज्योतिप काल के 
अन्तगेत रहस्थों का प्रकाशक हैं, इस कारण वेदों के कम्मेकाणड का 
ज्योतिषशासत्र के साथ अतिघनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है; क्योंकि कर्म जब 
काल के अधीन हैं तो कम्मेकाएड भी ज्योतिषशास्र के अधीन रहकर करना 
हितकारी होगा । आज दिन इस ज्योतिपशास्र की घोर अबनाति भी 
आय्ये जाति के सदाचार ओर कम्पेक्राएड की हानि की प्रधान कारण 
हैं। गणितज्योतिप द्वारा बहिजेगत्‌ सम्बन्धीय ग्रहनक्षत्रसमृह के परिषृ- 
तन ओर काल के विभाग का निशेय किया जाता है ओर फलितज्योतिष 
द्वारा ग्रहनक्षत्र आदि की गतियों को सहायता से इस जगत्‌ के एवं इस 
जगत्सम्बन्धीय यावत्‌ सूष्ठि व मनुष्यों के आन्तरिक परिवर्तेनों का निशेय 
हुआ करता है । ज्योतिषशासत्र के ये दोनों ही अज्न मानवगण के लिये 
बहुतही उपकारी हैं । ज्योतिपग्रन्थों में इस शास्त्र की सब्बोपरि आवश्य- 
कता, सम्बेजीवहितकारिता ओर सब्बेशास्नों में परधानता वर्णित है सो 
विचारशील मनुष्यों के निकट कुछ अत्युक्ति नहीं प्रतीत होगी । प्रथम तो 
ज्योतिषशास्र के अनेक प्रधान अधान आपेग्रन्थ लप्त होगये हैं । यद्र॒पि 
अन्य बेदाज्ों से इस बेदाज़ के ग्रन्थ अब भी अधिक उपलब्ध होते हैं परम्त 
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प्रधान प्रधान सिद्धान्तप्रन्थों में बहुत से लुप्त होगये हैं । ट्वितीयतः 
इस शास्त्र का संस्कार वहुव दिनों से नहीं हुआ है | इस शास्त्र का अधिक 
सम्दन्ध आधिभोतिक सृष्टि के साथ रहने के कारण प्रकृति की स्वाभाविक 
त्रिगुणात्मक चेष्ठा के अनुसार ग्रह आदिक की गति में थी क्रमशः परिवत्तेन 
होना स्वतः सिद्ध है| पत्येक शताब्दी में ग्रहनक्षत्रों की चाल में फेर पड़ 
या करता है, उस चुटि को दर करने के दो उपाय हें, प्रथम योग- 
दृछ्द्रारा जिसका बणेन योगदशन के तृतीयपाद में हे ओर दसरा उपाय 
हू है कि लोकिक वुद्धिद्ारा यन्त्रालय निम्भाणपृव्येक गणित की सहा- 
यता से संस्कार किया जाय | योग-सहायता की शेली इस समय लप्तपाय 
होगई है | ज्योतिपशास्र का आविभोव आदिकाल में आय्येजाति में ही 
हुआ था, इसगे सन्देह ही क्या है ? क्योंकि यह वेदाह़ हे ओर परम्परारूप 
से इस शास्त्र का ज्ञान भारतवर्ष से ही अन्यत्र विस्तृत हुआ है, एवं अब उद्यम- 
शील पाश्चात्य जातियों ने इसमें विशेष उन्नति की हे | इस समय ज्योतिष 
यन्त्रालय निम्मोण के विपय में ओर दृगणित की सहायता से गणित 
ज्योतिप के संस्कार के विषय में पाश्चात्य जातियों ने बहुत कुछ उन्नति 
की है | उनकी गणना प्रत्यक्ष फलमद भी होने लगी है । आश्येजाति में 
अनेकानेक विश्षर ओर दुर्देवों के कारण कई शताब्दियों से गशितज्योतिष 
की सारणी का संस्कार नहीं हुआ है, इस कारण भारत में ज्योतिष 
यतब्त्रालय के निम्मोणद्रारा अपने प्राचीन अ्रन्थों की व पाश्चात्य जाति की 
नवीन द्गगणित की शेली की सहायता से इस शास्त्र के अभ्युदय में यत्न 
करने से अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 
ज्योतिर्विया के तत्व को न समझने से आजकल फलित ज्योतिष की 
सत्यता के विषय में वहुत सन्देह होरहा हे | जब कस्मे के द्वारा ही जीव 
को सुख दुःख प्राप्ति होती हे तो जड़ग्रहों का सम्बन्ध वीच में मानकर 
जन्मपत्र वनाकर ग्ृहस्थों को सुख दुःख के फन्दे में क्यों फँसाया जाय, ऐसा 
करना सब्बेथा अनुचित है, इत्यादि अनेक प्रकार की शझ्ाएँ होरही हैं। अतः 
ह विपय विचारने योग्य हे | ग्रह जड़ है या चेतन हैं इसके विचार क॑ 
इस समय आवश्यकता नहीं । तथापि हिन्दुशाखत्र के मार्म्मक सिद्धान्तों के 
जानने+ाले लोग अवश्य स्वीकार करेंगे कि जड़ वस्तु जब निष्क्रिय हे तो 
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जितने जड़पदाथथ संसार में काम करंते हुए दिखाई देते हैं उनमें कोई चे- 
तनसत्ता अवश्य होगी जिसके द्वाराही उनमें नियमित काण्ये होता रहता 
है | प्रकृति जड़ है, प्रन्तु प्रकृति में चेतन परवात्पा के रहने से ही प्रकृति 
नियमबद्ध काय्ये करने में सम हो रही हैं | अन्यथा “अन्यगति ” से कार्य 
होता ओर सुष्ठि स्थिति प्रलय का घारावाहिक क्रम नहीं रहता, क्योंकि कम 
परिवत्तेन व काय्येथूडला चेतनसत्ता की स्थितिही सूचित करती है । प्र 
कुंति में परमात्पा न होते तो छष्टिपरायण प्रद्धति रछछ्टि ही करती रहती, 
कभी प्रलय नहीं होता ओर कभी किसी प्रकार से प्रसय होने पर भी बरा- 
बर प्रलयही रह जाता, उसका परिवततेन नहीं होसक्ता, क्योंकि जड़शक्षि 
का वल अन्धवल हैं, उसमें भावान्तर या क्रम नहीं होसक्ला है । रेल के 
इज्जिन में गाड़ी खंचने का बल है, परन्तु चेतनरूपी चलानेवाला न हो तो 
इस्लिन खींचताही रहता, कभी ठहरता नहीं । ऐसाही सब्बेत्र समभना चा- 
हिये । ओर इसी विज्ञान पर ही हिन्द्शासतर में देवीमहिम्ता की प्रतिष्ठा की 

है। अथात्‌ जितने जड़पदाथे हें उनकी चालक अलग अलग चेतन- 
शक्नियां मानी गई हैं जिनको देवता कहा जाता है । उन्हीं की सश्चालन- 
कारिणी चेवनशक्षि के द्वारा जड़पदार्थों में ठीक ठीक नियमित क्रिया होती 
है, अन्यथा प्रकृति के किसी काय्ये में भी नियम नहीं रहता | अवश्य यह 
सब शक्कि ही भगवच्छक्ति हे क्योंकि सिवाय उनकी शक्ति के जड़वेतनात्मक 
जगत्‌ में ओर कोई शक्ति नहीं हे। वही शक्ति जड़पदार्थ में जड़शक्षिरूप से, 
मनुष्यों में मानवीय विविधशक्किरूप से, देवीजगत्‌ तथा ग्रहादिकों में देवता- 
रूप से या असुररूप से, ज्ञानराज्य में ऋषिशक्लिख्प से ओर आधिभोतिक 
प्रकृति में पित्शक्किरूप से प्रकाशित है जिससे समस्त विश्व की रक्षा और 
नियमित काय्य परिचालन हुआ करता है। जल के भीतर जिस चेतन- 
श॒क्कि के रहने से विश्वमकृति के अन्तगंत जलीय रस सब्बेत्र ठीक ठीक काप 
में आता है, उसका नाम वरुणदेव है | वायु में जिस चेतनशक्कि के रहने 
से ब्राह्माए्डव्यापी वायु के द्वारा जीकों की प्राणरक्षा होती है, उसको 
पवनदेव कहते हैं | इसी तरह से पृथ्वी में मिस चेतनशक्तकि के रहने से 
वसुन्धरा सुजला सुफला शस्पश्यामला होकर अखिल जागतिक जीवों की 
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रक्षा करसक्की है उसे पृथ्वी माता कहते हैं | इसी पकार और ग्रहों में भी 
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समझना चाहिये, अथोत्‌ तत्तदुग्नहों थे चेतनसत्ता के रहने से ही तदन्तगेत 
वो की -क्षा टसक्ली है, अन्यथा नहीं । यही आस्तिक हिन्द्शास्र का 
सिद्धान्त हे । इसकों परिचमी लोग अभी तक जान नहीं सके हैं क्योंकि 
उनकी दृष्टि स्थृलपदार्थ में बद्ध ऐे, योगदृष्टि या अन्तरेष्टि हनमें नहीं है । 
आओ भारत के "भाग्य के कारण हिन्दूसन्तान में भी यन ज्ञान ढिन बदन 
४ होता चला जाता है। अब इन ग्रह उपग्रहों के साथ जीव का क्या 
स'बन्ध हे सो बताया जाता है । 
भोतिक जगत्‌ या स्थूल जगत सूक्ष्म का ही पिस्ताररूप होने से सूक्ष्म 
शक्ति का ही घनीभाव स्पुल्लशक्तिरूप से प्रकट होता है, ऐसा सिद्धान्त 
पश्चिमी वेज्ञानिक लोगों ने भी क्या हैं । अनन्त शन्य आकाश में विराद 
के गे में अनन्तकोटि प्रह उपग्रह चन्द्र सूय्ये नक्षत्र आदि का जो निय- 
पिद निज निज कक्षा में आवत्तन है उसमें भी यही विश्वव्यापिनी शक्ति 
काय्य कर रही ह। प्रत्येक ग्र” उपग्रह के भीतर आक्रषंण ओर विकरपेण, 
दो परस्पर विरुद्ध शक्ति विद्यमान हैं । आकर्पणशक्ति द्वारा पढार्थ परस्पर 
वे प्रति आकृष्ट होते हैं ओर विकषणशक्ति द्वारा परस्पर पृथक होजाते हैं । 
इनमें से किसी एक द्वारा भी या एक के प्रवल होने पर भी संसार की रक्षा 
नहीं हो सक्ती है| स्थिति दोनों शक्ति के सामज्ञस्य का ही फल है | अतः 
सिद्धान्त हआ कि ग्रहों में परस्पर के प्रति आकृपेण विकषण बना हुआ 
है। जब ग्रह उपग्रह आपस में आकषेण विकपेण करते हैं तो ग्रहों के या 
उपग्रहों के भीतर जो जीव हैं उन पर भी उस आकपेण की या विकषेण 
की क्रिया असर करेगी । इसमें कोई सन्देद नहीं है । यह वात सभी लोग 
जानते हैं कि पृथिवी ग्रह म॑ मन्‍्याकपेण शक्लकि हे जिससे समस्त जीवों को 
पृथ्वी माता खींचती है। मानो पृथ्वी एक वड़ा भारी चुम्बक है जिसकी शक्ति 
उत्तर की ओर से जारी है| इसी प्रकार और सब ग्रह में या उपग्रह मे या 
अन्यान्य ज्योतिष्क ( नाना प्रदार के ग्रह्ददि ) में समझना चाहिये । 
फलतः प्रकृति वे भीतर अणड से लेक” ब्रह्माएडपय्यन्त कोई भी रस आक- 
पंण विकपंण धृद्दला से वाहर नहीं है, क्योंकि मूल महाकपेशशक्ति सब्ब- 
शक्षिप्रान्‌ भगवान्‌ हैं जो समस्त संसार को अपनी ओर आक्पेण करते हैं 
इसालय ही उनका नाम हर आर कृष्ण हू । उन्होंका हो महाकपेण, कहीं 
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सध्याकर्पण, कहीं चम्बकाकपेण, कहीं आकर्षण -विकषेण आदि रूप से सं 
सार में जारी है। यही स्थूल आकपषेण-विकर्षण सृक्ष्मराज्य अथोत्‌ मनो- 
राज्य में आकर रागद्वेषरूपेण परिणत होजाता है। जबतक जीव प्राकृतिक 
आकषण विकपेण में रहता हे तवतक जीव का जीवत्व ओर वेषयिकभाव 
बना रहता है । जब जीव प्राकृतिक समस्त आकषेण विकषण के मूल में 
भगवान्‌ की सब्वंशक्तिमयी महाकृपंशशक्ति को अनुभव करलेता है तव ही 
संसार से वराग्य अबवलम्बन करके भक्षिमाग के द्वारा मुक्त होजाता है | प- 
रस्तु ये सब तत्व भक्निशास्र के हें इसलिपे इनको भक्ति के प्रबन्ध में बतावेंगे | 
यहां पर इतनाही सिद्धान्त हुआ कि ग्रह उपग्रह ओर समस्त ज्योतिष्क- 
मण्डली, यथा-सूय्य चन्द्र आदि के साथ जीवमात्र का ही आकपेण-विछ-. 
पंण-सम्बन्ध प्राकृतिकरूप से बता हुआ है । इस आकषेण वा विकषेण 
का तारतस्य ग्रह उपग्रहों की अपनी अपनी कक्षा पर स्थिति के तारतम्या 
नुसार हुआ करता है । दृष्ठान्तरूप से समझ सक्के हैं कि चन्द्र के साथ 
पृथिवी का ओर पृथिवीस्थ सब जीवों का आकषेण रस्वन्ध है | यह आ- 
कपण सब्बंदा रहने पर भी पूर्णिमा के दिन चन्द्र के वहुत पास र 
बहुत अधिक होजाता हे जिससे समुद्र का जल उछलने लगता है ओर 

नुष्य के शरीर ओर मन में भी भावान्तर होता है | इसको सभी लोग 
जानते हैं | स्थूल आकषण शरीर पर होता है इसलिये पूर्णिमा के दिन 
ऋषियों ने उपवास ब्रत आदि करने को लिखा है, अन्यथा रसाधिक्ययुक्क 
शरीर पर आकर्षण होने से सनुष्यशरीर वोमार होसक्का हैं। ओर मन के 
देवता चन्द्र हें इसलिये मन के साथ भी अधिक आकषेण सम्बन्ध होजाने 
से मानसिक प्रेम चाश्वल्य आदि पारणिमा के दिन स्वभावतः ही होते हैं, इस 
लिये व्रत संयम भगवद्धयान आदि की विधि उस दिन ऋषियों ने बताई है 
जिस से अधिक आकषेण का असर चित्त पर होकर उसकी अवनति न हो। 
इसी प्रकार अन्यान्य ग्रह उपग्रहों के साथ भी आकर्षण सस्वन्ध है । अब 
कम्म के विषय पर विचार किया जाता हैं| 

मनष्य का शरीर परारव्धकम्प से ही उत्पन्न होता हैं । पृव्ये जन्मों में 

कृत कर्मों में से बलवान फलोन्पुख कम्मे प्रारष्ध बनकर जीव का स्थूल् 
शरीर उत्पन्न करते हैं | पारब्ध कश्मे के अनुसार ही मनुष्य को पिता माता 
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प्रार्धकस्मे के पल में रहने से ब्राह्मण क्षत्रियांदि जाति, आयु ओर 
भोग उसीके परिणामरूप से प्राप्त होते हैं| जब कश्पे का सम्बन्ध शरीर 
से हुआ ओर ग्रहों का भी आकृतिक आक्पेण-विकपेण-सम्वन्ध शरीर से 
हुआ तो परारव्धकस्मे के अनुसार मनुष्य के जन्म के समय ग्रह उपग्रहों 
की स्थिति भी सम या विषम होगी इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं । जिसका परा- 
रव्धकम्मे जिस प्रकार है, उसके जन्म के समय ग्रह उपग्रहों की अनुकृल 
या प्रतिकल स्थिति ठीक उसी कम्मे के साथ सम्बन्ध के अनुसार नभोमागगे 
में हुआ करती है । ओर आकपेण, विकपेण का प्रभाव भी ऐसा ही हुआ 
करता है; इसमें सन्देह नहीं । अतः जो लोग केवल कर्म को ही मानकर 
ग्रह उपग्रहों का सम्बन्ध जड़ा देते हैं वे गलती पर हैं, क्योंकि कम्मे के ही 
अनुसार जीव के साथ प्राकृतिक आकषेण-विकर्षण-सम्बन्धयुक्त अ्रह उपग्रहों 
वी स्थिति जन्म से लेकर मरण पणय्यन्त रहा करती हे और कम्मे के परि- 
पत्तेन के अनुसार उनकी स्थिति ओर प्रभाव में भी परिवत्तेन हुआ करता 
है | जब ज्योतिषी लोग ग्रह उपग्रहों के विषय गणितविद्या के द्वारा सब 
कुछ जान सक्के हैं तो किस ग्रह की कहां पर स्थिति होने से कोन कम्पे 
प्रवल्ल या दुवेल होना चाहिये यह भी वे कह सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं हो 
सक्वा है, क्योंकि कम्पे के साथ शरीर का ओर शरीर के साथ ग्रहों का 
सम्बन्ध है। अब ग्रहशान्ति का क्‍या प्रयोजन या सम्बन्ध है सो बताते हैं | 

यह वात विज्ञानसिद्ध है कि कम्मे नष्ट न होने पर भी अच्छे कर्म के 
द्वारा बुरे कर्म्मे दव जाते हैं | अतः अगर किसी मनुष्य का कोई प्रारब्ध 
या क्रियमाण प्रवल्त कस्पे अशुभ हुआ तो उसका ग्रह भी उसीके अजु- 
सार मन्द होगा, अथात्‌ जिस स्थानपर बह ग्रह उसीके कम्मोतुसार रहेगा, 
उस स्थान से उसके शरीर या मन पर आकपेण विकपषेण का काय्ये मन्द 
करेगा । अब यदि ऐसा कोई अनुष्ठान या क्रिया हो जिसके द्वारा वह अ- 
सत्‌ कम्मे दव जाय तो यह बात आवश्यक है कि मन्द कर्म के दब जाने 
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से उसका ग्रह भी शान्त हो जायगा; अथोत्‌ मन्द कस्मानुसार जो ग्रहों के 
आकर्षण विकर्षण का प्रभाव अशुभ था वह सुधर जायगा । यही ग्रह- 
शान्ति का तल्व है। फलितज्योतिष के इस तत्व को न जावकर अक्ञानी 
पुरुषों ने वह्त ही कोलाइल मचा रकखा है ओर पाएणिडित्याभिमान से उन्मत्त 
होकर ग्रहों के नामों का घालथे विभाड़कर कुछ से कुछ कर डाला है, प- 
रन्त धीर रोकर दिचार करने से यथाथेतत् विदित होगा और वेदोक्ल 
उन सब शान्तिपाठ या शान्तिक्रियाओं का ठीक ठीक तात्पय्य हृदयज्भम 
होगा | अथव्यंबेद म॑ लिखा है कि; 

“ शन्नो ब्रह्श्वान्द्रयसाः शमादित्याश्च राहुणा ”। 

“शज्ञों मित्रः श वरुणः श विवसथान्‌ । 

“ ज़ारवबती चाश्वयजी भंग में आामराय मरणया 

वहन्तु 9] 
ग्रह, चन्द्र, आदित्य व राहु "मारे लिये शान्तिदाता हों | मित्र, वरुण 
गैर विवस्वान हमारा कल्याण करें | रेवती, अश्विनी, भरणी आदि हम 

को ऐश्वब्य ओर धन दें | इत्यादि बहुत शान्तिमूलक मन्त्र वेद में मिलते 
हैं| इसी तरह से अपदेवता की भी शान्ति हो सक्नी “ । अपदेवता देवी 
जगत्‌ की तामसिक शक्षियाँ हैं । मित्त पकार ग्रहों का स्वाभाविक सम्बन्ध 
जीवों के साथ र”ता है उसी प्रकार उन सब तामसिक शक्षियों का सम्बन्ध 
तामसिक कस्परमय प्रकृति के साथ रहता है) क्योंकि दोनों ही तामसिक होने 
से प्राकृतिक मेल है | अतः मनुष्यों का प्रारव्य या वलबान्‌ क्रियमाण कस्मे 
असत्‌ अर्थात्‌ तामसिक्र हो तो उन सब शक्तियों का मनुष्य पर अत्याचार 
हो सक्ता है। इस अत्याचार की शान्ति ग्रहशान्ति की रीति पर अच्छे सा- 
खिक कम्पे या अनुष्ठान करने से हो सक्ली हे, क्योंकि पृव्वेकथित विज्ञाना- 
नसार अ्रच्छे कम्मे से व॒रे कम्मे दव जायँगे ओर बुरे कम्मे के दव जाने से 
तामसिक शक्तियों का प्रभाव जीव के ऊपर नहीं होसकेगा । इसलिये अप- 
देवता पिशाचादि की भी शान्ति बेद गें लिखी हे । यजुर्वेद में लिखाहे किः- 

न तद्शांसि न पियावाश्चरन्ति देवानामोजः 

प्रथमजं छ्ेतत्‌ । यो विभत्ति दाक्षायएं हिरणयं 
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स॒ देवेषु कृशते रीघेमाडुः से मनृष्येषु रूशते 


जो सुवण को धारण हर हैं, राक्त ओर पिशाच उनको आक्रमण 
नहीं करसक्ले, यह देवताओं का प्रथम तेज है, इस "पक्षायण तेज को जो 
धारण करता हूँ वह देवलोक मरुष्यलोक सकल स्थानों में ही दीघोयु होता 
है। अब रन सब तामसिक कर्मों के दूर करने के लिये जो साक्ष्विक अनुष्ठान 
होना चाहिये, उसको करनेवाला कोई न हो या जो फरता है वह ठग हो, 
मतलवी हो या धूचे हो या छुटेरा हों, इसका दोष शास्त्र पर नहीं आसका 
| अर्थाचीन सोगों न क्रियाक्राणड करनेवाले आजकल के बहत ठग 
लोगों ना दृष्टान्त देकर जा शाखर का खणश्डन किया है, यह उनकी सब्बेभा 
भूल ह। संसार के नास्तिक होनेपर भी इंश्दर का अस्तित्व नए नहीं 
होता, उनकी सत्ता ऐसीही रत्ती हे | इसलिये यादि क्रिया या अज्रष्ठान का 
पल ठीक नहीं होता या ठग लोग दुनिया में छूट खाते हैं तो कत्तेज्य है कि 
शास्र को न उड़ाकर उन ठगों को सजा देव, उन्हें समाज से वहिष्कृत करें 
ओर अच्छे पुरोहित तेयार करें| इस प्रकार एकका दोष दूसरे पर डालना 
बुद्धिमत्ता व सद्विचार नहीं हे । 
इसीमकार फलितज्योदिप के जन्मपत्र श्रादि का ठीक ठीक फल अगर 
नहीं मिलता तो इससे फलित ज्योतिष क्ूठा नहीं वन सक्ला है। ऐसा 
सिद्धान्त करता ओर कोलाहल मचाकर मनुष्य बुद्धिपर अज्ञान का प्रभाव 
डालना धर्म्मजगत्‌ में महापाप है । ग्रह उपग्रहों के साथ जीव का तथा 
फर्म्म का क्या सख्वन्ध रहता है सो पहिले ही दिखाया गया है, उसपर 
विचार करने से फलितज्योतिष को सत्यता मालूम होजायगी। अब 
विचार करने की वात हे कि किसलिये जन्यपत्र आजकल ककठे बनते हैं 
क्योंकि भ्रहों का आकपेण ओर कर्म के साथ उनका सम्बन्ध ठीक हो तो 
जम्मपन्न में भूल नहीं होनी चाहिये | भूल होने के कई कारण हें सो बताये 
जाते हैं | पहल। कारण तो यह हे कि आजकल ज्योतिपशास्र के जानने 
वाले योग्य लोगढी कम रहगये हैं। अधूरे पणिडितों से इस प्रकार जन्प्रपत्र 
बनाने पर भूल तो होही जायगी ओर जन्‍्मपत्र शोकपत्र होजायगा इसमें 
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सम्देह क्या ? परन्तु वनानेवाले की मूखेता का दोष फलित ज्योतिषशास् 
पर नहीं लगना चाहिये | किसी धू््त या ठग ने यदि ज्योतिप ज्ञान का 
भान करके रुपया कमाया तो इससे ज्योतिषशासत्र कूठा नहीं होसक्का । 
कर्चव्य ने कि उन सब ठगों का ही वहिष्कार करके शास्त्र को सच्चे वि- 
द्वानों के हाथ यें रक्खा जाय ओर उन्हींसे सब काम कराया जाय। 
दूसरा कारण यह है कि जन्मकाल में जिस होराके जिस पिनट या 
सेंकएड पर वालक भूमिस्थ होता है उसको शहर्थ लोग ठीक ठीक विचार 
से नहीं देखते | कई कारणों से दो चार मिनट इधर उधर होही जाता है, 
इससे ग्रहों के स्थानों में बहुत अन्तर पड़ने से और उसी श्रमपूर्ण समय 
के अनुसार जन्मपत्र के वनने से जन्मपत्र झूठा होता हैं, “सका दोष 
गरहस्थपर है, फलितज्योतिष पर नहीं है । तीसरा ओर चौथा कारण 
पहिलेही कहा गया हैं यथा-तीसरा कारण, ज्योतिषशासत्र के वहुत 
ग्रन्थ लप्त होगये हैं जिससे सव विषय का पता नहीं चलता है ओर हिसाव 


९ 


में ही गलती होसक्ली है। ओर चोथा कारण यह हे कि प्राकृतिक परिवतेन 
के अनुसार ग्रहों की भी गति में परिवर्तेन होंगया है, इसको ठीक ठोक 
जानने के लिये या तो योगशक्ति या व्गणित की सहायता चाहिये सो 
दोनोंही बातों का अजजकल अभाव है, अतः फलितज्योतिष पर दोपारोप 
न करदे उसका संस्क्रार कियाजाय | धनी लोगों का रुपया हथा खच न 
होकर इस काम में लगना चाहिये । यन्त्रालय आदि वनना चाहिये । 
पारिडत्याभिमानी लोगों का मस्तिष्क शास्त्र के जड़ाने में खचे न होकर 
शास्त्र पर जो दुदंशा होरही है, उसके सुधार के वास्ते खच होना चाहिये। 
ऐसा करनेपर भारत का भाग्य सुप्रसन्न होगा ओर जन्मपत्र भी शोकपत्र 

होकर यथायें जन्मपत्र होजायगा । 

अपौरुषेय वेद के गम्भीर अथे जानने के लिये इस प्रकार से छाहों वे- 
दाह का तखखनिर्णेय और सम्यक्‌ परिज्ञान अत्यावश्यकीय +े, इसमें सन्देह 
नहीं । ओर बिना छाहों अज्नों के भली भांति जाने वेदपारावार में प्रवेश 
करना असम्भव हे । प्राचीन काल में इन छःहों अज्ञों की समानरूप से उ- 
त्तम शिक्षा हुआ करती थी, इस कारण वेदिकज्ञान के लाभ करने में 


९ ७ ९४ 4५ ०७ 
प्रजा सपथ होती था| अब इन सब अ्जञ के यांग्य ग्रन्थ प्राय; उपलब्ध नहीं 
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होते ओर इनकी यथावत्‌ शिक्षा वेदाओ समभने के उपयोगी नहीं होने से 
इस समय का रहा सहा वेद भी दुर्शेय हो रहा है | ऊपर कथित छः शाख्र 
वेद के अज्ञ कहाते हैं ओर वेढिक सप्त दशनशाख्तर वेद के उपाड़ रहते हैं। 
वेदाड़ों के द्वारा वेद का वहिःश्वरूप, वेद की क्रियाशक्ति ओर वेद की क्रिया- 
शक्ति के साथ सृक्ष्मशज्य का सम्बन्ध बताकर वेदिकज्ञान के प्राप्त करने 
में सहायता होती है ओर वेद के उपाह् जिज्ञासु की अन्तर्राज्य की शुद्धि 
कराकर उसके ब॒द्धितत्व की उत्नति कराते हुए उसको वेदोकू आध्यात्मिक 

ज्ञन का लाभ कराते हैं | बेदाज़ों के अध्ययन के विना वेद में प्रवेश करना 
ही असम्धव है। शिक्षाशाखतर स्पूल अक्षरमय थे” की स्थुलशक्कि के यथा- 
व॒त्‌ प्रकाश का क्रम ओर प्रकाश करने की शैल्ती वताकर स्थूल्न अक्षरमय 
बेद के यधार्थस्वरूप प्रकट कराने में पूणेरूप से सहायता देते नें। कल्पशाख्र 
वेदिक क्रियाकलाप का रहस्य ओर वेदिक कम्मेकाएड की यथाक्रम पद्धति 
सिखलाकर वेदिक क्रियाशक्लकि की पूणेता करते हैं। ज्याकरणशास्र वेदोक 
अक्षरोजना, योजनाक्रम ओर योजनाक्रम से अक्षराथनिणेय कराकर वेद 
में प्रवेश झरने का द्वार खोल देते हें। निरुक़रशास्र वेदोक्शब्दों से वेद स- 
स्पतभाव का पता बताकर शब्द की सहायता से अनादि अनन्त और 
अलौकिक भाषराज्य में जिज्ञास को प्रवेश कराते हैं। छन्दःशास्त्र स्पूल वेद्‌- 

यी ऋचाओं की अन्तनिहित देवीशक्लि का पता लगाकर उनके द्वारा देवी 
काय्य लेने की शक्ति वतल्वाते हुए उनके प्रयोग करने का देवीमार्ग बताते 
हैं | ओर ज्योतिपशासत्र साधक को जगत्‌ के आधाररूपी काल का स्वरूप 
ज्ञान कराकर कालसेवा की रीति बताते हुए साधक को वेदोक़ साधनादि 
में सफलता पाने के उपयोगी बना देते हैं । इसी कारण वेद के इन छाःहों 
अज्ों में विना पूरे अधिकार माप्त किये वेदपारावार में प्रवेश करने की 
इच्छा करना दुरशामात्र ने । 


द्विदीय सम॒ज्ञास का द्वितीय अध्याय सम्ताप्त हुआ । 
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दशनशाखत्र । 

( वेदापाड़ ) 
जिस प्रकार बहिजेगत्सम्बन्धीय उन्नति का प्रथम सोपान शिल्पसस्वन्धीय 
उन्नति समझी जासक्की है; उसी प्रकार अन्त्जगत्सम्बन्धीय उन्नति का प्र- 
थम सोपान दाशनिक उन्नति को मानसक्के हैं । जिस प्रकार राजसी बुद्धि 
का विकाश शिल्प, कला आदि की उन्नति द्वारा प्रमाणित होता है; उसी 
प्रकार साक्तिकी बुद्धि का विकाश दाशेनिक जन्नति द्वारा समका जासका 
हैं । ससार म जा जा जातया ज्ञानान्नात में अग्नसर हातो है उनमे दाश- 
निक बुद्धि का उदय होना स्वत!सिद्ध है । प्राचीन अरब परिसर ओर रो- 
पन जातियों में ओर अव्योचीन यूरोप ओर अमेरिकन जातियों में भी इस 
ज्ञान परिणाम के अनुसार दाशनिक ज्योति का विकाश यथासम्भव हआ ' 
है। परन्तु आय्येजाति के दाशनिकज्ञान के आविभाव की तुलना उनके 
दाशेनिक ज्ञानोदय के साथ नहीं होसक्ती | प्राचीन आय्गजाति तथा अब्यो. 
चीन अन्य जातियाँ, इन उभय जातियों के दशनशाश्नों के ज्ञातामात्रही 
साधारख विचार से समझ सकेंगे कि अव्बोचीन अन्य जातियाँ अपने 
दाशेनिक विचार में अभी तक हृद्धगुरु भारत के सन्पुख बालक विद्यार्थीही 
हैं। इस संसार में दो शक्षियाँ प्रतीत होती हैं, एक जड़ दूसरी चेतन, एक 
शारीरिकश॒क्कि दूंसरी जीवनीशक्कि, एक प्रकृतिशक्तकि दूसरी पुरुषशक्षि, 
जिनमे से जड़शाक्ते स्थूलत आर चतनशाक्त आतंसूृक्ष्म अताच्रय है। जड़ 
शक्ति का राज्य जगत्सष्ठटि के विस्तार में हे ओर चेतन भाव का राज्य उस 
से परे है। जड़शाक्ति साधारणरूप से अनुभवयोग्य हे किन्तु चेतनभाव जड़ 
राज्य की शेष सीमा में पहुँचने पर केवल अनुमान करनेही योग्य है। आज 
दिन अव्योचीन अन्य जातियों में जितने दशनशात्र प्रकाशित हुए हैं वे सब 
अभीतक जड़ जगत्‌ में ही भ्रमण कर रहे हैं, यद्यपि उन्होंने जड़ जगत्‌ में 
बहुत कुछ अन्वेषण करालिया है तथापि चेतन जगत्‌ का वे दूर से भी नि- 
रीक्षण नहीं करसके हैं; यदि च अव्बोचीन अन्य विद्वानों ने जड़ राज्यकी 
कुछ छानबीन की है तथापि उनको अभीतक यह ज्ञान नहीं हे कि इस जड़ 
भाव के अतिरिक्त ओर कोई चेतनभाष है या नहीं ? जब उनकी यह दशा 
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है, जब देखते हैं कि वे प्रकृति राज्यमें ही अ्रमण कर रहे हैं ओर उन्होंने 
प्रकृति को ही सब कुछ समान रक्खा है, जब देखते हैं कि परुष का सामान्य 


ज्ञानमात्र भी उनको अभीतक नहीं मिला है, जब देखते हैँ कि जीवभाव, 
पुरुषभाव, इश्वरभाव, ब्रह्मभाव आदि चेतन जगत्सम्बन्धीय क्रिसी भावका 
भी यथाथेरूप उनके अनुमान में नहीं आया है ओर जब देखते हैं कि अभी 
तक अव्बाचीन दाशेनिक गण जड़ जगत्‌ के माया राज्य में ही अपने को 
भूलरहे है तव केसे नहीं विश्वास करेंगे कि वे दाशनिकज्ञान में अभी बा- 
लकही हैं | अन्तजग॒त्सम्बन्धीय विचाररूप महासागर के दो तट हैं, एकओर 
का तट तो यह विस्तृत संसार है आर दूसरी ओर का तट ब्रह्मसर्धावरूप 
नेव्य॑ण पद है; इस विचारभूमि के एक ओर संसाररूप इन्द्रियगम्य वि- 


प्य ओर दूसरी ओर अतीम्द्रिय ब्रह्मपद हे | अव्याचीन दाशनिक्रगण 
यदि च प्रथम तट की ओर से आगे बढ़गये हैं; परन्तु वे इस विस्तृत महा- 


ज्ञान समुद्र ये थोड़ी दूर अग्नसर होतेही निराश हो पुनः पीछे की ओर देखने 
लगे हें ओर अपनी असम्पूणे ज्ञानशक्लि के कारण यही समभने लगे हैं कि 
इस महासपघुद्र के चारोंओर पृव्यभूमि के सहश दृश्य विषय संसारही है; 


उनको केवल एक तट का ही संवाद विदित होने के कारण थे केवल इस 
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महाज्ञानसागर के वीच [दिगूश्नमवश हारहे है, इस कारण उनको यही प्रतीत 
होता हैं कि जो कुछ हैं सो जड़ प्रकृतिही सका प्रधान कारण यह है 
मे 


]2 


6 (5 ( ५ ८॥७ ए 


जिस प्रक्वार दाशेनिक ज्ञान का आविर्भाव हुआ है उस 
प्रकार से अव्याचीन जातियों में नहीं हुआ है। आश्यजाति की अन्तर्दृष्ठ 
के पाने की शैद्यी यह है कि प्रथम बणो श्रेष्ठ ब्राह्मणगण स्वधस्मे पालन- 
पथ्बेक विशुद्धचिच होते हैं, तत्पश्चात्‌ विषय-बेराग्यसम्पन्न होकर निदहत्ति- 
पार्गगामी होतेहए योग-साधनपरायण होते हैं | उक्त योगिजनों की सम्ता- 


दर. 


घिस्थ बुद्धिद्वारा जो दाशनिक सिद्धान्त प्रकट होता है सो अवश्यही अ- 
कप भरे (५ 25 ३० ४ क$ य पल, फ्न [8 

अआरान्त होता है | अव्याचीन जातियों में आय्यंजनोचितशली का नाममात्र 

भी नहीं है; उनमें केवल साधारण बुद्धिद्वारा अनुसन्धान करतेहुए बाहर 

से +8. 
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भात का आर चलन का यत्र होता है | फलत। वहाँ के दाशानंका मे 
आज्रान्त [संद्घधान्त का भक्रट हाना सम्भव नहा है | 
हर न] हज ७३ है चर # 
अध्यात्म-उन्ञाते के सात क्रम है। उन्हा सात क्रमा के अजुसार वादुक 


+ 
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दशन शास्त्रों को भी पृज्यपाद महषियां ने कंबल सात श्रण्ा मे हो वक्त 


किया हैं । इन सातो में वराध मतांत का कारण श्राभगवान्‌ चवंदव्पास ने 
कहा हू के 


सप्तानों ज्ञानभूमानां साधकस्याखलस्य व । 
भदादिराघ इत्यंव दशनषु प्रतायते॥ 
सातों ज्ञानभूमि ओर उनके साधक भिन्न भिन्न हुआ करते हूँ इसकारण 


दशनशाख्रनों में विरोध प्रतीति होती है| बारतव में विरोध नहीं हे सो अगले 
किसी सम्ल्लास में प्रतिपादित किया जायगा । ये सातों दशन त्रिभावों के 
अनुसार तीन भाव में विभक्क हैं। यथा;-न्यायदर्शन और वेशेषिकदशेन 
पदार्थ वादसम्बन्धीय, वेसेही योगदर्शन और सांख्यदशेन सांख्यप्रवचन- 
सम्बन्धीय एवं कमम-मीमांसा, भक्कि-्मीमांसा ओर ब्रह्म-मीमांसा, ये तीनों 
वेदोंके कासडत्रय के अनुसार मीमांसासम्वन्धीय दशेन कहाते हैं। इन सातों 
के अतिरिक्त ओर किसी दाशेनिकासिद्धान्व का आय्येगण स्वीकार नहीं 
करते । जो कोई ओर दशेन देखने व सुनने में आते हैं वे अन्तर्भावरूप से 
इन्हीं सातों में प्रविष्ट हैं | इन सातों में से सब्बंदशेन का ही मुख्य उद्देश्य 
आत्यान्तिक दुःखनाश ओर नित्यानन्द की प्राप्ति है | प्रकृति विज्लासरूप 
संसार हुःखमय है उसमें जो ऋुछ सुख है वोभी श्षणभंगुर ओर दुःख का 
ही पूर्वरूपमात्र है, इस लिये नित्यानन्दमय अमृत के पुत्र जाव नश्वर सुख- 
मय दु/खपूो इस संसार में सुख लाभ नहीं करसक्के, इसलिये ही जौव 
आत्यन्तिक दुःखनाश ओर सुखप्राप्ति के लिये व्दस्ततः भ्रमण करते हैं । 
दशन शाखत्र जीव को दुःखमय संसार से मुक्ककर आनन्दमय त्रह्मधाम में 

पहुँचाता है इसलिये इसका नाम दशेनशास्त्र है। सकल दशेनशासत्र का 
प्रतिपाथ विषय दुःखनाश ओर सुखप्राप्ति होने पर भी प्रथम ज्ञानभूमियों के 
दशनों के साथ प्रकृति का सम्बन्ध जादा होने से उनमें प्रधानतः दुःखनाश 
ही लक्षीभूत है ओर अन्तिम ज्ञानभूमियों के दशेनों के साथ प्रकृति से परे 
आनन्दमय ब्रह्ममाव का सम्बन्ध जादा होने से उनमें नित्पानन्दमय स्व- 
रूप स्थिति जादा लक्षीभूत वी ग* है | इन सात॑ दशेन सिद्धान्तों के तीन 
विभाग को इस प्रकार से भी समझ सक्के हैं कि प्रथम दो स्थूलविज्ञान, 
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अथात्‌ अनुमान से दुःख का नहाच का भाम बताना, दूसर दा सूक्ष्म [व- 
त्त् अथात्‌ बाच का भाम में ठहरकर दांनां आर का पता लगाना आर 

सर तांना कारण 'वज्ञानमय है, अथात्‌ उन में क्रमश। उत्तराचर अत्यन्त 
खनहांत का अवस्था का स्वरूप |नणेय हाता है | अब इन साता 
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भरना के सक्षप हत्तान्त आर बताये हुए इन [वषया पर आलाचना करग | 
( न्‍्यायदशुन ) 


न्यायदशेन महर्षि गोतमप्रणीत हे, इसको आन्वीक्षिकी व अक्षपाद- 
दशन भी कहतेहें | प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण, अथवा दूसरों के 
समझाने के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन, इन पांच 
अदयब की अद्तारणा का नाम न्याय है | न्‍्यायदशन को प्रधानतः तीन 
भाग में विभक्क करसक्ले हैं, यथा।--तके, न्याय ओर दशेन । तकश में 
तकेनिणेय, वाद, जल्प, वितणडा आदि पिषय हैं। न्यायांश में प्रमाण 
आदि के विषय में चचो की गई है ओर दशेनांश में आत्मा अनात्मा की 
आलोचना है। नन्‍्यायदशन पांच अध्यायों में विभक्त हे ओर प्रत्येक अ- 
ध्याय में दो दो आहिक हैं इससे मालूम होता है कि महर्षि गोतमजी ने 
न्‍्यायदशेन को दश दिन में बनाया था। न्यायदशन का प्रतिपाद्रविषय 
दुःखनिहत्ति है | संसार दुःखमय है, इसमें जो कुछ सुख है वो भी दुःख- 
युक्त होने के कारण दुःख ही है। जन्म होने से ही दुःख होता है अतः यंदि 
दुःख का नाश करना हो तो जन्म का नाश करना पड़ेगा । जन्म का का- 
रण परहत्ति है, प्रद्त्ति का कारण रागद्रेष मोहात्मक दोष है, दोष भी मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न होता है, अतुः मिथ्याज्ञान नष्ट होना चाहिये, नहीं तो 
दुःखनिद्त्ति नहीं होगी; इसलिये महर्षि गोतम ने सूत्र किया हे कि।-- 

दुःखजम्मप्रवृत्तिदोषमि थ्याज्ञनानाओझुत्तरों -- 
त्तरापाये तदनन्तरापायादपवग्गः । 

उल्लिखित दुःख जन्म आदियों का उत्तरोत्तर नाश होकर अन्त में मिथ्या 
ज्ञान के नाश होने से जीव की मुक्ति होती हे । मिथ्याज्ञान नष्ट करने 
का उपाय क्‍या है | न्यायदशेन की सम्पति में तत्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान 





6 शो 25 न! 


हा 


२२० श्रीसत्याथावेदक | 








4 लीक पी. बच ५ कपल आज आलम पक कि मा 2 जल कक (मी 2: कप औ आज अल 2 32 का है. 2 लक 


नए करने का उपायहै, अतः त्खवानके लाभ से ही अपबरग अथात्‌ आत्य- 
न्तिक दःखनाश होता है । 
तत्वज्ञान किसका होना चाहेये १ ससक उत्तर पन् न्‍्यायदशन सं 
लिखा है कि।-- 
प्रमाणपमेयसंशयप्रयोजन दृशन्तासि- - 
द्वान्तावयवत्त निएयवादजल्पवितणडा[- 
हेवासासच्डलजातिनिग्रहस्थानानां 
तलकज्ञानानिःअयमाधिगमः ॥ 
निःश्रय्त पदवी या आत्यन्तिक दृश्खनाश के लिये प्रणाण, प्रमेय, सं- 
श॒य, प्रयोजन, दृष्टान्त। सिद्धान्त, अवयव, तके, नि य, जद, जल्प, वितण्डा, 
हेखाभास, छल, जाति ओर निग्न॒ह् स्थान इन पोडश पदार्थों का तचज्ञान 
होना चाहिये । न्वायदशन में इन पोडश पदार्थों का लक्षण-विचार अच्छी 
तरह से किया गया है जिसका संक्षेप दर्शन नीचे किया जाता है | 
इनमें प्रथम पदार्थ प्रमाण है। यथार्थज्ञान का बाम प्रमा ओर पया का 
जो करण अथोत्‌ यथार्थज्ञान पभ करने का जो उपाय है उसको प्रमाण 
कहते हैं | न्यायदशन के मत में प्रभाण चार परमार का है । यथा।-प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान ओर शब्द । इन्द्रिय के द्वारा उपलब्ध ज्ञान पित्यक्ष है। 
अलमान के अर्थ महर्पि गोतम ने कहा है कि। 


अथ तत्पूव्वक॑ जिविपमनुमानं पृर्वेवत्‌ 
शेपवत्‌ सामान्यतों दृष्टश्नू। 
अनु पश्चात्‌ अथत लश्द्शन परचातू जामान या ज्ञान अथात्‌ 


लिड़ लिड़ी का जो सम्बन्धज्ञान हँ उसे अनुमान कहते हैं, अनुमान घर. 

त्यक्षपच्वेक हे; क्योंकि लिख के प्रत्यक्ष न होने से लिड़ लिड्गी का सम्बन्ध 
तर ७ ++ २.८ | 4०% | ० [कप 

स्मरण नहीं होसक्ता है । यथा।-च्‌ल्हे में आग ( लिड्डी ) घंआं ( लिक् ) 
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का एक साथ रहना पहुंच स दखन पर है पा कभा पव्व॑त पर पूप देखने 
से अपन का अतमान हासक्ता ह। अनुमान तांच तरह का है । यथा; 
पवच्व॑वत्‌, शपदत्‌ आर सामान्यताहडड । मंघ का दखकर हाए का अनुमान 
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पृव्प॑दत्‌ अनुमान ने । इसे कारश को देखशर कार्य्य का अमुमान है। 
नडी में जलह॒द्धि देकर पव्जुत पर हृष्ठि दा अजुपान शेफवत्‌ अशुमान हे | 
इसमें काय्ये गा देखकर कारण वा अनुमान है । कारण अथवा कार्य्य 
के न रहने पर भी सामान्यतः देखऋर जो अशुमाव है वो सामान्वतोद् 
आजुपान है । जहां एकक्ले साथ दूसरे की उपमा दी जाती है बह उपमान 
है। न्यायदश- के मत में साह्श्यज्ञान का साधक उपमान है | यथा ; 
भीसड्सड्भ्पात्साध्यस पनसुपभ्मानय । 
पशु में गो का साह्श्य या पुख में चन्रमा का साहश्य इत्यादि ज्ञान 
से लाभ हो उसे उपमान बहते हैं | शब्द के लक्षण में गोतमजी ने 
हा ह छा 
आधोपदेशः शुब्द्‌ः । 

भ्रम ओर प्रमाद से शून्य जो वाक्य है उसको आप्रवाक्य कहते हैं। 
प्रमेय अथात्‌ ममाण का विपय १२ बारह प्रकार का है। यथा।-आत्मा, 
शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, महचि, दोप, प्रे्पभाव, फल, दुःख और 
अपव्न । आत्मा द्रष्ठ ओर भोक्का है । इच्छा देष प्रयोजन सुख दुःख आदि 
आत्मा का लिक्ू है । आत्मा का भोगायतन शरीर और भोगसाधंन इन्द्रिय 
हैं। इन्द्रिय पांच प्रकार की हैं, प्राण रसन चक्षु खक ओर शभरोत्र । इन्द्रिय- 
गण भतों से उत्पन्न होते हैं। भूत पांच प्रकार के हैं, पृथ्वी अप तेज बाय 
ओर शाकाश । घासखेन्द्रिय पार्थिव, रसनेन्द्रिय जलीय, चक्षरिन्द्रिय तैजस, 
त्वगिन्द्रिय वायबीय ओर श्रोत्रेन्द्रिय आकाशीय है । इन्द्रियों के बिषय का 
नाम अथ है । यथा;-प्राण्रेन्द्रय का विषय गन्ध, रसनेन्द्रिय का विषय 
रस, चक्षरिन्द्रिय का विषय रूप, त्वग्रिन्द्रिय का विषय सपशे ओर श्रोत्रेद्धिय 
का विपय शब्द है| स्परण अन्ुभान, संशय, सुख आदि प्रस्यक्ष का क- 
रण मन है । प्रदत्ति तीन प्रकार की है । यथा;-शारीरिक घाचिक और 
मानसिक । दोष तीन पकार का है | यथा+-राग द्वेप मोह । काम तृष्णा 
आएदे राम, क्रोष १ आदि देष, मिथ्याज्ञान ममाद आदि मोह है। पुनः 
एन; जन्ममरण का नाम प्रेत्यमाव है । दोष ओर प्रहक्तिजननित सुख दुःख 
का अनुभव फल + | वाघना अथांत्‌ तापलक्षण दुःख है । 
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अनवधारणा ज्ञान का नाम संशय है | साधारण पम्भज्ञोन, असाधारण 
धम्मेज्ञान, विभतिपत्ति, उपलब्धि ओर अनुपलब्धि, संशय के ये पांच का- 
रण हैं । जिसको लक्ष्य करके प्रहत्ति होती है उसका नाम प्रयोजन है । 
जिस विपय में साधारण अर्थात्‌ लोकिक ओर उत्कृष्टबुद्धि अथात्‌ परीक्षक 
लोगों का मतभेद नहीं होता है उसका नाम दृष्टान्त हे। अथे का जो अच्यु- 
पगम या निश्चय है उसको सिद्धान्त कहते हैं । जिन शब्दों के या वाक्‍यों 
के अनुसार साधनीय अथे अथोत्‌ साध्य की सिद्धि होती हे उसे न्याय 
कहते हैं | न्याय का एकदेश अवयव है । अवयव पांच प्रकार का है । 
यथा+-प्रतिज्ञा, हेतु, उदारण, उपनय ओर निगमन । इस न्यायांश में 
पहले एक प्रस्ताव या प्रतिज्ञा की जाती है, तदनन्तर उसका हेतु निर्नि्ठ 
किया जाता है, तदनन्तर उदाहरण के द्वारा हेतु का कारण दृढ किया जाता 
है, इस तरह से हेतु निर्दिष्ट होने पर काय्येस्थल में उसका उपनय अर्थात्‌ 
प्रयोग होता है, अन्त में उसके द्वारा निगमन अथांत्‌ सिद्धान्त होता है । 
जिस विषय का तथ्य मालूम नहीं होरहा हे उस विपय में तथ्यज्ञान के 
वास्ते कारण की उपपत्ति के अनुसार एक पक्ष की जो सम्भावना होती 
उसको तक बोलते हैं । किसी विपय का तत्त्व अज्ञात होने से उप्तकी जानने 
की इच्छा स्वतः हुआ करती है, जानने की इच्छा होने से ही परस्पर वि- 
रुद्ध वातों की चच्चो होती है, इस प्रकार सन्दिह्ममान दोनों धम्मों में से 
जिस धम्प के कारण की उपपत्ति होती है, उसके लिये “यह ऐसा होसक्काहे” 
ऐसी सम्भावना भी होती है, इस सम्भावना को ही तके कहते हैं। प्रमाण 
ओर तके का जो फल है उसे निणेय कहते हैं; अथांत्‌ स्वथन्नस्थापन के 
द्वारा लक्षीभृत अथे का जो निश्चय हे उसका नाम निणेय है| तत्तनिर्णय 
के उद्देश्य से जो कथा प्रवत्तित होती है उसे वाद कहते हैं; अथोत्‌ अपना 
जय या प्रतिपक्षी का पराजय इस पर कुछ भी लक्ष्य न रखकर केवल तत्त्व 
निणेय के विचार से जो कथोपऋ्थन, वही वाद है । तचनिणेय के प्रति 
लक्ष्य न रखकर प्रतिपक्षी का पराजय ओर स्व॒पक्ष के जय के लिये जो 
शास्रार्थ प्रवर्तित होता है, उसका नाम जल्प है । जल्प में वादी ओर 
प्रतिवादी दोनों काही स्वपक्षस्थापन ओर परपक्ष प्रतिषेध लक्ष्य रहता हे । 
अपना कोई भी पक्ष न रख करके केवल परपक्ष के खण्डन के लिये जो 
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शाखाथ होता है, उसका नाम 7 तण्डा हे । दुष्ट हेतु का नाम हेस्वाभास 

अथात्‌ जो हेतु की तरह प्रतीत होता हो परन्तु वास्तव में हेतु न हो, उसे 
हेत्थाभास कहते हैं। जिस अथे के लिये वाक्यप्रयोग करते हैं उसका 
दिपरीत अथ कल्पना करके दोपउद्धावन करने का नाम छल है| जसा कि 
८ नबकस्वल्लोड्यंमन॒ुष्य। ” इस वाक्य में वक्ता का अभिप्राय यह हे कि यह 
गणष्य नृतन कम्वल से युक्त है, परन्तु छल वादी कहेंगे कि इस मनुष्य के 
पास £ कम्बल हैं | व्याहृत्ति दी अपेक्षा न करके केवल साधम्य ओर बे- 
धस्ये के वल् से जो दोप निकाला जाय उसका नाम जाति है, इसके चो- 
वीस भद हैं जो मुखदशन में द्रव्य हें । जिसके द्वारा विचारकार्य का 
विपरीत ज्ञान या प्रकृत विपय में अवान प्रकाश होता हे उसका नाम नि- 
ग्रहस्थान है | पहले एक प्रकार की प्रतिज्ञा करके पीछे उसकर त्याग कर 
देना, दूसरे पक्ष में दोष होने पर भी दोप उद्धावन न करना, दूसरे के द्वारा 
अपने पर दिये हुए दोपोंका खण्डन न करना इत्यादि निग्रहस्थान के लक्षण 
हैं। महर्षि गोतम की सस्मति में इन पोडश पदार्थों के तच्ज्ञान से मुक्ति होतीहै। 

शरीर से आत्मा का संयोग होने से अहं ज्ञान का उदय होकर 
आत्मा को दुःख होता है इसालिये शरीर से आत्मा को पृथक्‌ करदेनाही 
इस दशन के अनुसार मुक्ति है। न्यायदशन में इश्वर का प्राधान्य ओर 
मुक्ति के हेतु न होने पर भी इसमें इश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया 
गया है ओर बहुत प्रकार के तकवाद के द्वारा वेद का भी प्रामाण्य 
स्वीकार किया हैं । इन सव विपयों पर आगे के सप्रन्नासों में चच्चा 
वो जायगी। 

५ ७ (५ (१ 
( वशाषकदशू” ) 

न्याय ओर वेशेपिक एक श्रेणी के दशन हैं | महर्पिकणाद इस दशेन के 
प्रवत्तक हैं । इसमें “विशेष ” नामक एक अतिरिक्ष पदाथ स्वीकृत होने से 
इसका नाम वेशेपिक दशन हुआ है । वेशादेक दशन में २७० सूत्र हैं जो 
कि दस अध्यायों में विभक्त हें और एक एक अध्याय में दो दो आहिकरँ 
इससे मालूम होता है कि २० दिन में यह दशन वनाया गया हैं। प्रथमा- 
व्याय के प्रथम आह्िक में जातिमान्‌ अथांत्‌ द्रव्य गुण कम्मे एवं द्वितीया- 
हविक में सामान्य या जाति आर विशेष पदा्थे का निरूपण किया गया है। 
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द्वितीयाध्याय के प्रथमाहिक में भ्रतपदाय, द्वितीयाहिक में काल ओर दिक 
एवं तृतीयाध्याय के दोनों आहिकों में आत्मा का निरूपण किया है; अ- 
घिकन्तु इस अध्याय के द्वितीयाहिक में मन का निरूपण फ्रिया गया हे । 
चतुर्थाध्याय के प्रथमाहिक में जगत का मूल कारण व कतिपय पत्यक्ष का 
कारण ओर द्वितीयाहिक में शरीर पर विचार किया गया है) पश्चमाप्याय 
के प्रथमाहिक में शारीरिक कम्मे, द्वितीयादिक में मानसिक कब्मे एवं पह्ााध्याय 
के प्रथमाहिक में दान ओर प्रातिग्रह, द्वितीयाहिक में आश्रम धम्मे तथा सप्त- 
माध्याय के दोनों आहिकी में रूप आदि गुण व सामान्य पर विचार किया 
गया है। अष्टमाध्याय के प्रथमाहिक में प्रत्यक्ष ज्ञान, द्वितीयाहिक में ज्ञान- 
सापेक्ष ज्ञान व ज्ञानसाधन इन्द्रिय एवं नवमाध्याय के प्रथमाहिक में अभाव 
व्‌ कतिपय प्रत्यक्ष कारण, ्विदीयाहिक भें अनुमान स्पृति आदि तथा दशुमा- 
ध्याय के प्रथमाहिक भें सुख दुःख ओर द्वितीयाहिक में समवायी आदि 
कारणों पर विचार किया गया है । घसज्वतः इन सब अध्यायों में ओर सब 
+पिय वणेन किये गये हैं । 

वेशेषिकदशेन का परटिपाथ आत्यन्तिकर दु!।खनिदचि हे। दशेनकझार 
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पहिलेही इसप्रकार ग्रन्थ को प्रारम्भ करते हूँ किः 
अथाहता पम्म व्यास्यास्थामः | 
व तर य्‌ €. श्र 4.९... धृ 3 
यतोष्म्युद्योनःश्रयसावद्धः से धम्मः ॥ 
अब धर्म की व्याख्या करेंगे | मिप्तश्ते अभ्युद्य व आत्यन्तिक दुःख 
निदत्ति हो ने वही पम्प है। मटषि कणाद को सम्बति में निःश्रेयस 
या अत्यन्त दुःखनिद्॒त्ति तत्ततज्ञान से होती हैं, अतः इसी दशुन मे 
कहा है कि।- 
(८ ७. ( ् 
पम्पीवशपप्रत्तताइवब्यगुएकम्ससासान्य- 
| ० पक प + थ्‌ रे ९४७ 
विशपस्मवायाना पदाथाना साधम्स्य॑ब्‌- 
ए + पु 5 यृ 
घपम्म्याभ्या ततलज्वानान्रिःश्रयेसभ्‌ । 
धस्मेविशेप से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कम्पे। सामान्य, विशेष, समवाय, 
इन छः पदाथों के सावम्ये और वेषम्ब-ज्ञानननित तचज्ञान के द्वारा 
निःश्रेयसलाभ होता है । इस प्रकार से निःश्रेयतलाभ का उपाय बतानाही 
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वशेपिदा दशेन का उतेश्य है। लाधम्ये अणात्‌ साधारण पथ, यथा-पृथिवी 
जरा आदि द्रव्य का साधा"ण पस्मे द्ृव्यत्व हैं | द्वव्य का वेधस्य गुखत्व 
है बयोक्नि दृज्य का गुणत्व दृए्ट नहीं होता है । द्रव्य लव प्रकार के हैं, यथा- 
प्विति, अप्‌, तेज, बार, आकाश, काल, हिछू, शात्मा ओर बन । प्षिति 
आप दे वायु ये चार भूत नित्य अनित्य भेद से द्विषिध हें । परमाणुरूप 
हें लित्य हैं ओर परमाणु संघात से उत्पन्न शरीर इन्द्रिय ओर विषयरूप में 
अतनित्य हैं । वेशेषिक के मत में पथिव्याद चार प्रकार के द्रव्य के परमाणा 
झार आकाशादि पांच द्रव्य नित्य हैं। आत्मा ज्ञान का आश्रय है। आत्मा 
छा घ्तस प्रत्यक्ष होता है। आत्मा ५त्येक शरीर में मिन्न भिन्न हे। वेशे- 
एिल्ल दे मद से घन अशुमभाण है ओर आत्मा, सुख, दु/खादि प्रत्यक्ष का 
करण हैं| दृव्य गुशका आश्य है | गुणशन्य होकर द्रव्य नहीं रहसक्ता है । 
पेंशेपिक के मद में आकाश किसी द्रव्य का आरम्भक नहीं है। आकाश 
विभ ओर शब्द का आश्रय ने । जागतिक कोई पदाथे आकाशसम्वन्ध 
से रहित नहीं है । जिस पदाय में गुखत्व जाति हे उसे गुण कहते हैं। 
गुण २४ प्रकार के हैँ । यथा-रूप, रस, गन्ध, स्पण, शब्द, संख्या, परि- 
माण, पृथरत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देप, यत, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, पम्मे ओर अधम्पे | परिमाण 
चा तर” वा है; अणु) महत्‌, हसस्‍्व ओर दीघे । गुणों के अलग अलग ल- 
क्षण मूलग्रन्थ मे द्रव्य है । 

कर्षे पांच प्रकार का हे; उत्क्षेपण अथात्‌ ऊद्धेक्षेपण, अवक्षेपण अथात्त्‌ 
निम्ननेपण, आकश्वन, प्रसारण ओर गमन | सामान्य का अये जाति है। 
जाति दो तरह की होती है, परा ओर अपरा; अधिक देशहत्ति जाति परा 
ओर अल्पदेशद्त्ति जाति अपरा है; यथा-मनुष्यत्व, अ्रश्वस्य, गोत्व आदि 
अपरा ओर प्राणित्व परा जाति है| विशेष का अथे किसी किसी ने व्यक्षि 
कहा है; यथा सामान्य अथ जाति ओर विशेष अर्थ व्यक्ति हे, परन्तु सबकी 
सम्मति ऐसी नहीं ने | उनके विचार में जिरू असाधारण धम्मे के द्वारा 
निरवयव पदार्थों की परस्पर भेदसिद्धि होती हे उसीका नाम विशेष हे। 
पेशेपिक मतावल्म्बी लोग कहते हैं कि दृथणुक से लेकर घटादिपस्यन्त 
समरत सावयब द्वव्यों का परस्पर भेद अपने अपने अवयवमभेंद से सिद्ध 





*२६ श्रीसत्याथविवेक । 
होता है, परन्तु जिस धमस्म के दारा निरवयव एक जाति के दोनों परमासु 
में पारस्परिक भेद सिद्ध होता है उसीका नाम विशेष है । इसी विशेष 
पदार्थ के विश्लेषणरूप हेतु से ही सका नाम वेशेपिकदशेन हुआ है 
समवाय नित्य सम्बन्ध है | तन्‍्तु के साथ वस्र का, गुस के साथ गुणी का, 
घट के साथ पट्टी का या जाति के साथ व्यक्ति का जो नित्य सम्बन्ध हे 
उसी को ही समवायसम्बन्ध कहते हैं| अभाव के दो भेद हैं, संसतरोभाष 
ओर अन्योन्याभाव । संसर्गाभाव अर्थात्‌ सम्बन्ध का अभाव तीन प्रकार 
का है; यथा-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर अत्यन्ताभाव । जुत्र में वस्ध का 
प्रागभाव है, घठ चूणें होनाने से या दृह भस्म होजाने से पूवे उसमें उसका 
प्रध्यंसाभाव ओर जड़ में चेतन का अत्यन्ताभाव ऐ । अन्योन्याभाव; यथा- 
अश्व गज नहीं इस वास्ते अश्व में गज का जो अभाव है या गज में अश्व 
का जो अभाव है उसे अन्योन्याभाव कहते हैं | पहषिं कणाद की सम्पति 
में ऊपर के छः पदाथे भाव पदाये हैं ओर भाव का अभाव ही अभाव 
पदाथ है । 
वैशेषिकदशेन के अनुसार इन पद भाव पथों के तत्वज्ञान से मुक्कि 
होती है | इसमें प्रधानतः सप्त पदार्थों की अथ।त्‌ छ+ भाव ओर एक अभाव 
की संज्ञा निर्देश करके इसके बाद ततचं॑द्वियागान्तगत विभागों की भी संज्ञा 
देश की गई है। इसी कारण वेशेषिकदशन को सप्तपदार्थ वादी भी कहते 
हैं। इसमें क्षित्रि क्या है ? जलन क्‍या है १ तेज क्या हे ! उत्क्षेपण आकुश्वन 
आदि भी कया है ! इन सर्वोकी व्याख्या सूच्रूप से की गई है ! प्रथिवी 
आदि के लक्षणों मे पहषि कहते हैं कि। 
रूपरसगन्धस्पशवती एथिवी। 
रूपरसस्पशेवत्य आपा दवा रनरथाः । 
तेजोरूपस्पशेवत्‌ । 
स्पशेवान्‌ वायु । 
कर | कप ्छु 
त आकाश न ववेदन्त | 
जिसमें रूप रस गन्ध ओर रुपशे हे वही पृथिवी हे। रूप रस स्पशे से 
युक्त द्रव ओर स्निग्ध जल है । जिसमें रूप ओर रपशे है वह तेज हे । जिस 
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में स्पशे है वह वायु है | जिसमें रूप रस गम्ध स्पश कुछ भी नहीं है 
€ए आकाश है । इस प्रकार से पत्येक पदायथे छी संज्ञा निर्देश करके 
धारण परम्परा के अनुसन्धान करते हुए महर्षि कशाद ने यह सिद्धान्त 
रिश् है क्षि।-- 
सदकारणवतित्यश । 

सत्पदार्ण में, जिसके कारण न हो वह नित्य है । इस हिसाव से पर- 
मास दी सत्‌ ओर नित्य पदार्थ है, इसका कोई कारण नहीं है | परमाणु- 
बादतत्व महर्पि कणाद के द्वाराही मचलित हुआ है । उनकी सम्मति में यह 
संसार परमाणु के संयोग से उत्पन्न हआ है । यह संयोग किसी अज्यक्क 
कारण से होता है| प्रशम्तणद आचार्य ने इसको भगवान की इच्छा कही 
है | एथिवी के सकल पदाये परमाणु के समष्टिमात्र हैं | विभाग करते करते 
सभी एदाथे एक सृक््मतम दशा को भाप्त होते हैं, जिस दशा में उनको फिर 
विभक्त नहीं किया जा सक्का है, वही अविभाज्य सूक्ष्मतम पदार्थ ही नित्य 
एरपाण हैं | वेशेपिकदर्शन में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, 
परन्तु जीव की मुक्कि के साथ उसका सम्बन्ध विशेष नहीं बतलाया गया 
है। उनकी सम्पति में पदार्थों के तचज्ञान के द्वारा अदृष्ठ का नाश होता है 
जिससे जीव को सुक्कि मिलती है | इन सव बातों का विचार आगे के सम॒- 
लासो में किया जायगा । वेशेपिक के मत में प्रयाण दो तरह के हैं, प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान | शब्दप्रमाण अनुमान के ही अन्तगेत है । किसी द्रव्य के 
लाने के लिये कहने से शब्द सुनकर ही उस द्रव्य के विषय में अनपान 
होता है, अतः शब्द भी अनुघान भमाण के अन्तगंत है । प्रत्यक्ष धूम के 
देखने से जिस पकार अप्रत्यक्ष वहि का अनुमान होता है उसी प्रकार प्र- 
त्यक्ष शब्द सुनने से अप्त्यक्ष पदार्थ का अनुमान होता है। लिद्भदशेन से 
हो या शब्दअवण से हो; अप्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञानमात्र ही अचुमिति है अतः 
तैयायिक सम्मत उपमान भी वेशेपिक के बत पे झनुमान प्रमाण के अन्तगेत 
३ । इस प्रकार पदार्थों के तत्वज्ञान से जीव को निःश्रेयद लाभ होता है। 
( योगदशुन ) 


कर 


योगदशन के मवत्तेक श्रीमगवान्‌ पतद्नलि हैं | इसमें बुल १६४ सूत्र 


है 
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जिनपर श्रीमगवान वेदव्यास ने भाष्य किया है। योगदशेन के चार पाद 
है, यथा-समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद ओर केवल्यपाद । प्रथमपाद 
में योग का उन्श्य ओर लक्षण, हृत्ति का लक्षण, योग का उपाय, फल 
और प्रकारभेद वर्शित हुआ है । दूसरे पा” में क्रियायोग, ज्ञेश कस्मे वि- 
पाक ओर उसका दुःख, हेय हेयहेतु हन ओर हानोपायरूपी व्यूहचतुष्टय 
का वर्णन किया गया है । तृतीय पाद में योग का अन्तरक्ष परिणाम, से- 
यम के द्वारा प्राप्त विभूति ओर विवेक से उत्पन्न ज्ञान का प्रतिपादन किया 
नया है । चतुर्थ पाद में मुक्ति के योग्य चित्त, परलोकसिद्धि, वाह्याथंसद्भाव- 
सिद्धि, चित्तातिरिक्त आत्मा की सिद्धि, धम्ममेघसमाधि, जीवन्मुक्कि व विदेह 
फैवल्य का वर्णन है । पातश्नललरशेन का ओर एक नाम साडूख्यत्रवचन 
है। ःसका कारण यह है कि श्रीमगवान्‌ पतश्ञलि ने सांखूयदशन के प्रव- 
तक महर्षि कपिल के दाशनिक सिद्धान्तों को ग्रहण किया है। सांख्योक्त 
पश्चविंश॒ति तत्तत अथात्‌ पुरुष, पक्ृति, महत्तत्त, अहड्लार, पश्चवतन्पात्रा, एका- 
दश *न्विय ओर पश्च महाभूत इसमें स्वीकृत हुए हैं | परन्तु पतञ्ललिनी ने 
इसके सिवाय ओर एक तत्त्व का भचार किया है, वो तत्व इश्वर हे | ईश्वर 
सांझ्योक्त पुरुष नहीं हे, परन्तु पुरुषविशेष हे | पातझ्ञल में सूत्र हे कि: 
क्लेशकर्म्म विषाकाशयैरपरास४ः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
तत्र निरतिशयं सब्बेज्ञबीजय । 
स्‌ एप पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
जो विशेष पुरुष क्लेश कम्मे कम्मेफल ओर संस्कार के सम्वन्ध से रहित 
हैं वही इंश्वर हैं। उनमें चरम ज्ञान का बीज हे। काल के द्वारा अवच्छिन् 
न होने से वे व्रह्मादि के भी गुरु हैं | अन्यान्य पुरुष अथोत्‌ सांख्यक्रथित 
हुपुरुष इस दशेनकथित इश्वर की तरह नहीं हैं । उनमें क्लेश कम्म कम्मे- 
फल और संस्कार का सम्बन्ध हे । क्लेशादि भोग के हेतु हैं । इश्वर में 
क्केशादि के न रहने से उनका भोग नहीं है । क्लेशादि अन्तःकरण के धम्मे 
होने पर भी सान्निष्यवशात्‌ पुरुष में भी उपचरित होते हैं । पुरुष उनके 


रे 


भोका हैं। गाताजा मे कहा है के 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुड्क़े प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
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एरुप प्रकृति से यक्त होकर अद्भति के विषयों का भोग करता है। जिस 
प्रकार युद्ध का जय वा पराजय स्वामी ( राजा ) पर हो आरोपित हाता 
ह उसी प्रकार वुद्धिस्थ भोगादि पुरुष में उपचरित होते 
केश पांच प्रकार के हैं | अविद्या, अस्पिता, राग, ट्रेप, अभिनिवेश । 
प्रिथ्या ज्ञान को अविद्या कहते हैं| योगद्शेन में कहा हे कि।- 
अनित्याःशविदुःखाब्नाससु नित्यशुचिसुखा»त्म- 
ख्यातिरविद्या | 
अनित्य बरुतु में नित्यत्वज्ञाय) अशुचि शरीरादिकों में शुचित्व ज्ञान, दुःख 
खजन्नान ओर अनात्पा देदादिकों में आत्मज्ञान अविद्या है । संसार के 
सु्खों के साथ दुःख मिला हुआ हैं इस वास्ते अज्ञानिल्ोगों के परि- 
पृ ताप संस्कारदखम्िश्रित सांसारिक सुख में मच होने पर भी बिवेकी 
लोग उसे दःखही समझते हैं | वृद्धि ओर पुरुष वास्तव में परस्पर भिन्न 
प्र भी दोनों की एऋरूपताज्ञान का नाम अस्पिता है । राग द्वंप के 


का 


योगदशन में लिखा है कि 
सुखानुशायी रागः । 
दःखानलशाया हछूपः । 
सुख के विपय में अभिलाप का नाम राग ओर दुःखसाधन में चित्त के 
राग का नाम द्वेप है । अभिनिवेश अथात्‌ मृत्युभय जो कि प्राकृत संस्कार 
रण विद्वान अविद्वान सभीको होता है । यही पांच प्रकार के क्लेश हैं। 
इसके द्वारा संसार में जीव को दुःख मिलता है । योगदशेन इसी दुःख से 
मुक्त करके पुरुष को स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। पातझ्जलदशन के मत में 
तत्त्व २४ पद्चीस नहीं हैं | २६ छब्बीस हैं, परन्तु इन तत्वों की आलोचना 
योगद्शन का मुझ्म विषय नहीं हैं । योग ही इस दशेन का मुख्य विपय है। 
योग का स्वरूप, साधन, गोणफल विभूति ओर मुख्य फल केवल्य का तस्व- 
निर्णय, इसका प्रतिपाग विपय है । 
योगशासत्र चिकित्साशास्र की तरह चार पत्र में विभक्त हे | जिस प्रकार 
चिक्रित्साशाख रोग, निदान, आरोग्य व ओपध इन चार अध्यायों में 
विभक्क हैं; उसी प्रकार योगशास्त्र के भी चार पव्जे हैं | यथा-हेय, हेयहेतु, 


सृ 


/7 ], श्दि हक लि 4 
तर्न्गा 2] £2| ५) 4 न्‍ः 
>22 जज त्थञा 


) 


बन 
कट 
नई 
न्‍्भ्न 


6 > 


२३० ओऔसस्याथ्थ विवेक । 


हान और हानोपाय । अन्यान्यदशनों की तरह पातझ्लल दशन के मत में 
5. ९ कप ७३ बे 6 
भी संसार दुखमय है अतः हेय हे । सूत्र में कहा हे क्रि।- 


दिल 0) 60. 
दखमब सब्व|ववाकनः । 
वेवेकी के अथे सव संसारही “+ख़मय है । हेयरूपी संसार का हेतु, 
हान ओर हानोपाय के लक्षण सूत्रों में निम्नलिखित रीति से वर्णित हैं- 
किक ५ $. ३ 5 कर. ््‌ 
हेगरश्ययाः सयागा हयहंतुः । 
ध्द त्सं विकार अर * कम कक. बल 
तदभावात्सयांगासावा हान तद्शप्कवल्यस्‌ । 
विवकर्यातरावलवा हानापायः । 
इस हेय संसार का निदान, अथोत्‌ हेतु प्रकृति पुरुष का संयोग है। 
परन्तु प्रक्ृतिपुरुपसयोगजन्य इस संसार का उच्छेद होना सम्भव है, इसी 
को हान कहते हैं । इस हान का उपाय प्रकृति पुरुष का यथायेतः भेद ज्ञान 
है | इस प्रकार प्रकृति पुरुष का भेदज्ञान ठीक ठीक होने से मोक्ष होता है । 
हु छह. ऐक ७6 कर रे 
सांख्यदशन के मत में २५ तत्तो के ज्ञान से यह ज्ञान होता है, परन्तु योग- 
दशन के मत में योग के द्वाराही एताइश विक होसक्ता हे। योग का 
लक्षण यह हैं; 
[0 #प 


गारचत्तदातानराधः । 


चित्त की दत्तियों के निरोध का नाम योग है । चित्त की पांच अवस्था 
या भूमि हैं | यथा।-मूढ़, क्षिप्त, विश्षिप्त), एकाग्र ओर निरुद्ध | इनमें प्रथम 
तीन अआब॒स्था योगावस्था के नीचे व्युत्थानद्शा में होती हैं | तमोगण के 
आधिक्य से प्रमाद या मोह के द्वारा आच्छन्न अवस्थाही मृढ है | रजोगण 
के आधिक्य से चश्वलअबस्था क्षिप्त है। ओर कभी कभी सखशण के 
उदय होने से चित्त की जो दृत्तिशन्य निश्चल अवस्था होती हे उसका 
नाम विक्षिप्त ह । यह अवस्था क्षणिक होती है | इन तीनों के अतिरिक्त 
एकाग्र दशा में योगद्वारा चित्तहक्तिनिरोध होना प्रारम्भ नोता है | इस 
णकाग्रद्ृ॒त्ति से परे निरुद्धहत्ति का उदय होता है वही पांचवीं हत्ति है और 


$% 5 शक 


इसी हृत्ति में योग को भाप्ति होती है । चित्त को पश्चावयवह॑त्ति क्लिए व्‌ 


द्विवीयसपुल्लास । २३१ 
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आक्िए भे धारणतः राजस तामस हति क्लह ओर 
साक्चिक दृत्ति अक्किए्ठ हे । इस प्रकार दिया भिन्न दृ॒त्ति पश्चावयद है। यथा; 

प्रमाण, विपब्श्य, विकल्प, निद्रा आर सएति | प्रमाण तीन प्रकार का हैं; 

प्रत्यक्ष, अनुमान व आगप । विपय्येय अथात्‌ पिथ्याज्ञान, यधथा-शुक्कि मे 
रजतज्ञान । वह्तु न होनेपर भी शब्दज्ञान के कारण जो हृत्ति है उसे [वेकल्प 
कहते न। यथा-आकाशकुसुम शशशथ्रृद्ष । सुपृप्तिकालीन चित्तद्यतत का 
साय निद्रा है। निद्रा के अनन्तर निद्राकाल का सुख याद रहता है रस 
लिये निद्रा को भी हृकत्ति कही गई है । चित्त में रहे हुए विपय का पीछे से 
स्मरण दरना रघूति हे | इन पांचा से अतिरिक्त ओर हृच्ि नहीं है। चित्त 
पे साथ 9रुप का संयोग रहने से दे सव हृत्ति पुरुष में उपचरित होती हैं। 
योग के द्वारा इनके निरोध होने से इनका प्रतिविस्ख पुरुष पर नहीं पड़ता 
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हैं। उल समय क्‍या अवस्था होती हे सो श्रीभगवान्‌ पतज्ञालिजी वणन 


आओ] 


हि _बन्‍न्‍न, 
दकारतद ह के डा 


तदा द्रष्टः खरूपेअस्थानस्‌ । 
तब पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैं। इस प्रकार से योग की 
प्राप्ति द्वारा स्वरूप-साप्षातकार होने से केवल्य की प्राप्ति होती है। यही 
योग का फल है | इसी योग फल के प्राप्ति के उपाय के विपय में पूज्यपाद 
महापिं ने बह कहा ने क्ि।-- 


अभ्यासवराग्याभ्या तान्नराघः । 

चत्तद्यत नरोध का उपाय अभ्यास व वराग्य है। स्वरूप मं स्थत 
हान के लिये यत्र करना अभ्यास है | रए वे अदृ्ट ।वपया मे बंतृष्णा का 
नाप वराग्य हे । अयास आर दागरर द्वारा चच का एकाग्रता पूर्ण होकर 
परचात्‌ चरुद्ध दशा भाप्त दाता है। इसका नाम याग या समाष है । 
समाधच का भा दा अवस्था है, सथा-सम्पज्ञत आर असप्रम्पज्ञत | असम्प- 
ज्ञात के भा चार भद्‌ *, यथा-वतक वचार आनन्द आर आरसर्पता | जब 
तक स्थल सूक्ष्म जगतू के साथ, उस्च्च पर जा छुरत्प उसका सम्बन्ध रखकर 
हा नराघ हाता ह वर दशा बतक को हैं। जगत्‌ को छ|ड़कर कंवत् 
पुरुपस्नता के अवल्लस्वनपूवक नरात्र का व चार है| पुरुष मे भाते- 


[> 


२३२ ओऔसत्यायथविवे- | 
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छिव आनन्दभाव* में चित्तनिरोध करके उसकी ही उपभोगदशशा आनन्द- 
पदवाच्य है | उप्से भी परे केवल अपने अस्तित्व का अनुभव करानेवाली 
निरोध दशा का नाम अस्मिता हे | सविक्वल्प या सम्पज्ञात समाधि की 
इन चारों दशा में ही प्रकृति का सूक्ष्म सम्बन्ध रहता है। इससे परे अस- 
स्पज्ञाव या निर्विकल्प सम्राधि की भ्रूपि है जिसमें प्रति का सम्बन्ध 
बिलकुल नहीं रहता है । 

सम्पज्ञात ओर असम्पज्ञाव इन दोनों दशाओं के बीच में एक योग विघ्न 
होता है जिसका नाम भवप्रत्यय है । कोई कोई साधक चिच को एकाग्र 
करता हुआ अन्त में उसको प्रकृति के ही सूक्ष्म भाव में लय करदेता हे । 
इस प्रकार से भकृतिविल्लीन चित्त को बुद्धि-पतिविम्बित चेतन्य का आभास 
सुख पिलने लगता है । वह साधक उतस्त प्रतिविम्बित सुख को ही बास्त- 
विक आनन्द मानकर वर्षों तक उसी तरह जड़समाधिग्रस्त रहता है| हठ 
लय आदि वितर्क-विचार-विहीन योगों की समाधि में ऐसी जड़ समाधि- 
रूप भ्रान्ति होती है । यह एक प्रकार का योगविप्न है अतः भ्वप्रत्यय अ- 
थोत्‌ पुनः संसार का कारण हे, क्योंकि पुरुष में चिच् का लग न होकर 
इसके द्वारा प्रकृति में ही लय हाने से उस प्रकार की समाधि से युक्त सा- 
धक का पुनः पतन होता हैँ । दुःख का विषय है कि आजकल योग के 
वास्तविक तत्त्त को न जानने से वहुत लोग इस प्रकार के जड़समाधिग्रस्त 
लक्ष्यश्र्ट योगियों को ही सच्चे योगी मानने लगे हैं | बहुतसी हृठादि योगों 
की क्रियाओं के द्वारा श्वासप्रश्वासरहित अप्राकृतिक समाधि या मूच्छी का 
अभ्यास करके वहुत से झूठे योगी भोलेभाले शहस्थों को फँसाकर स्वार्थ- 
सिद्धि, धनसश्चयय ओर योगविद्या का व्यापार भी करने लग गये हैं । 
बीस रोज तक समाधि चढ़ाई, ६ महीने जपीन के अन्दर गाड़ दिये गये ये 
इत्यादि अनेक सिद्धाई की बातों से संसार में बहुत भ्रष्ठता फैल रही है । 
सच्चा विचार करने पर पालूम होगा कि वे सब बातें यथार्थ योग की और 
आध्यात्मिक उन्नति की नहीं हैं, परन्तु जड़सप्राधि या उससे भी नीचे 
साधारण प्राणायाम आदि की सिद्धि की वातें हैं जिससे योगी की उन्नति 
न होऋर उल्टा पतन होता है | अतः इन सब दुकानदार योगियों से सब 
को सावधान रहना चाहिये। 
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सम्मवात समाधि के रख भवप्ृत्यवरूपी विश्न को दूर करने के लिये 
योगिश॒ए पतश्चलिजी ने कहा ह क्लि।- 
लटक वी द्राब्जर कब कह 
“ड्राद य्यरह दस माधमपनज्ञाएू& 5 इतरपास्‌ 
श्रद्धा, उत्साह, स्वृति, एकाग्रता ओर विवेक के रहने से भ्रवृप्त्यय न 
होफर असस्मज्ञात अथोत्‌ निर्विकस्प समाधि होती है जो कि णोेग का चरम 
फुल है | जिस अभ्यास के पा पाकर से योगी को असस्पनज्ञात समाधि- 
दशा प्राप्त होती है, योगदशन में “से अष्ठाड़् में विभक्त किया गया हैं। 
यथा३--- 
थृ सन ९> प्र ब्क धृ । 
पनयमाससताषायमप्रयाहरधार णुध्य न- 
ध यो हि आप 
पमाधयाशावज्ान । 
आहसा, सत्य, अस्तेय ( चारो न करना ), ब्रह्मचय्य और अपरिग्रह 
इनका नाम यम है । शोच, सन्तोप, तपस्या, स्वाध्याय ओर *्श्वर प्रणि- 
धान नयम है । ।जेस प्रकार से स्थिर ओर सुख से वेठा जाय वह आसन 
है। श्वासभश्वास के नियमन से प्राशसंयम करने को प्राणायाम कहते हैं | 
इल्द्रियां को विपयो से हटाने का नाम पत्याहार है । अन्तर्जंगत्‌ के एकदेश 


/ 


में चित्त के धारण करने का नाम धारणा है। ध्यान का लक्षण यह है कि। 


तत्र प्रययेकतानता ध्यानम । 
चिचहृत्ति के एकतान प्रवाह का नाम ध्यान है| ध्यान के समय ध्याता 
अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अथोत्‌ ध्यान करने योग्य हृष्ठ ओर ध्यान 
यह तत्रपुटं रहती हैं | समाधि का लक्षण श्रीभमगवान पतञ्ञालिजी ने 
किया है कि। 
ञ.ु ९५ ₹ [७७% ९ 
तदेवाथमात्रतिभास स्वरूपशन्यमिव समाधिः । 
जिस सम्रय ध्यान पारेपक होने से ध्याता 'येय ध्यान तीनों एफ 
होजाते हैं उस्ीका नाम समाधि हे । समाधि दो प्रकार की है। सवीन व 
निवीज या सम्पज्ञत व असम्मज्ञत | सवीज मे जिपुदी का लय होनेपर भी 
सह्ष्म सस्कार रहता है। निर्वीज का लक्षण सूत्रकार ने (किया है कि३-- 


तत्याप नराध सब्वानराधान्रवीजः समाधः । 
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२३७ श्रीसत्यायथघिवेक | 

निर्वोज समाधि में उस सूक्ष्म संस्कार का भी निरोध होनाने से सकल 
हत्तियों का निरोध होजाता हे । कोई भी €सि नहीं रहती है | इस निर्वीज 
समाधि के होने से पुरुष स्वरूप में अवस्थान करते हैं। यही पावज्लल- 
दशन का परम लक्ष्य ह। इस अचस्था मे आवेदा आदे कंश और कम्मे- 
रूप आवरण से जीव ग॒क्त होता है। तव प्रकृति उसके लिये भोग व संसार 
का ।वस्तार नहीं करसक्का हैं । 

समाधिसिद्धि के लिये अभ्यास ओर वेराग्य के अतिरिक्त महर्पि पत- 


आालनजों ने आर एक उपाय बताया है। यथा। 


शे | कर 
इंश्वरप्राएधानादा । 
ईश्वरभाक्ति के द्वारा भी समाधि लाभ होता ऐ। ईश्वर प्रणिधान से 
क्या क्‍या होता है, इसके लिये उन्होंने कहा है कि।- 
5 हल तप 
तंतः प्रत्यकतनाधगमा-प्यन्त्रायाभावषश्च । 
ईश्वर भणिधान के फल से व्याधि, संशय, प्रमाद आदि चित्तविश्तेपक 
अन्तरायसमूह दूर होते हैं ओर पुरुष की उपलाब्धि होती हे । 
चित्त को स्थिर ओर विश्षेपों को दूर करने के लिये योगदर्शन में और 
भी कई उपाय वर्णित किये गये हैँ | यथाः- 
€_ 5 0९5७. शः 
ततद्रातपधाथमकतत्वाभ्यासः । 
चित्त के विक्षेपों को दूर करने के वास्ते एक तत्व का अभ्यास क- 
रना चाहिये | 
५. ४ ४ 45. ६ ७२ + 
मंत्रीकरुणासादतापक्षाणा छखसदुःखपएणयापुणय- 
विषयाणा भावनाताश्चत्तप्रसादनग् । 
सुखी, दु/ःखी, पुण्यात्मा, ओर पापी के प्रति यथाक्रम मैत्री, करुणा, 
सन्‍्तोष व उपेक्षा वाद्धि रखने से चित्तम्साद लाभ होता है। 
जिद भू + य्‌ 
प्रच्छच्हनावंधारणशाभ्या वा भाएस्य । 
प्राणवायु के निस्सारण व धारण के द्वारा भी चित्त की स्थिरता 
होती है । 
(_ 0 ८. , ६3 थ्‌ ८ ८ ० 
वृषयवता वा अध्ा तरुत्पन्ना मनस+ स्थातानववन्धनी । 


८ 
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रूए रस गन्ध आदि किसी इन्द्रिय के विपय में मुरघ न होकर उसमें 
चित्त की धारणा करने से चित्त स्थिर होता है। 


विशोका वा ज्योतिष्मती । 
शोकरदहित साक्ति” प्रकृति की ज्योति में भी चित्त को धारण करने 
से चित्त शान्त होता है | 
वीतरागविषय॑ वा चित्तम्‌ । 
गीतराग पुरुषों के ध्यान से भी चित्त स्थिर होता है। 
स्वप्ननिद्राज्ञानावलम्बनं वा । 
स्वप्त * सुपुप्ति की वीच की दशा में ज्ञान रखने से चित्त स्थिर 
हांता है | 
यथाइमिमतध्यानादा । 
भक्ति के अनुकूल ध्यान करने से भी चित्त स्थिर होता हे । इस्प्रकार 
से चित्त स्पिर होने पर योगी उसे स्थूल, सृक्ष्म, अतिसृक्ष्म, जिस जिस 
अवस्था म॑ डालते हूं वहां ही चित्त निर्लिप्तरूप से स्फटिकवत्‌ तदनुरूप वन 
जाता हूं। रस दशा का नाप्र समापत्ति हैं। इसके चार भेद हैं, सवित्तक, 
निर्वितक, सविचार ओर निर्विचार । सनके लिये कहा है कि; 


ता एव सबाजा समाधः । 
ये सव सवीज समाधि के ही अन्तर्गत हैं । इसका फल क्या होता है 
सो कनते हैं।- 
वि 
ऋतम्मरात तत्र प्रज्ञा । 
इसके फल से योगी में ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय होता है | इससे स्थल 
सूक्ष्म सत विपय योगी के करतलामलकबत्‌ होजाते हैं । उससे उत्पन्न 
संस्कार के तिपय में कहा है कि! 
तजः संस्कारोन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । 
उसस उत्पन्न सस्कार अन्य संस्कार को बाधित करता है । परन्त 
उस्त अन्य संस्कार को वाधित करनेत्राले संस्कार के विषय में भी 
लसखा ह कि; 


३६ श्रीसत्याथेविवेक | 


न्ि++++न्‍- 





तस्यापि निरोधे स्वेनिरोधानिबीजः समाधिः । 

योगी जब उस संस्कार का भी निरोध दरते है तो उनको निर्वीज स- 
माधि या असम्भज्ञात समाधि का लाभ होता है । 

साधनावस्था में योगाभ्वास के फल से योगी को बहुत सी अलोकिक 
शक्तियां मिलती हैं जिनको सिद्धि या विभृतति कहते हैं। योगदशेन के त॒- 
तीय पाद में इसका वर्णन है। यथा;-सूय्ये में संयम से ुवन-ज्ञान,- चन्द्र 
में संयम से ताराव्यूह-ज्ञान, संस्कार में संयम से पराचिच्र-ज्ञान, कण्ठकूप 
में संयम से झत्पिपासानिहत्ति, वल में संयम से- हस्तिवल्लमात्ति आदि। 
ये सब सिद्धियां प्रथम साधनदशा में रुचिकर होने प्र सी आध्यात्मिक 


[4 


उन्नति के मागे में वाधाजमक हैं। यथा। -- 
न ध्‌ ८ व्य्त्थ ८. हि 
ते समाधावुपसभगा व्युत्थान सड्यः । 
समाधिरहित पुरुष के बास्ते ये सब सिद्धिरूप हैं परन्तु समाधियुक्त योगी 
के वास्ते उपसगमात्र हैं| 
वेदान्त आदि दर्शनों में प्रारव्ध आदि तीन प्रकार के कम मानने पर 


ओर भर 


भी इस दशेन में दृषह्ठ वे अहृष्ठ दा हा कम्पं सानंगये हैं। यथा; 


क्करशमलः कृम्मीशयां देशरश्जन्मवंदनायः । 

कम्मोशय अविद्या आदि क्लेशों का मूल है जिसमें दृ्ठजन्मवेदनीय 
अथात्‌ इस जन्म में भोगने योग्य और अहृष्टजन्मवेदनीय अथांतू दूसरे जन्म 
में भोगने योग्य, ये दो प्रकार के कम्प होते हैं। योग के प्रभाव से दृह भी 
अह्ए ओर अहृए भी दृए्ठ वनसक्ला है । 

योगदशेन सब दर्शनों से निर्विरोधी ओर सव का हितकारी है । 

( साइ्ख्यद्शून ) 

सांख्यदशन के प्रवत्तक महर्षि कपिल हैं| तस्समास सांख्यप्रवचन 
आदि इसके कई ग्रन्थ मिलते हैं | इश्वरक्ृष्ण की सांख्य-कारिका भी 
आजकल के प्रामाणिक ग्रन्थों में है । सांड्यदशन का कौन ग्रन्थ प्राचीन 
है इस विषय में मतभेद होने पर भी विज्ञानभिक्ष ने सांख्यप्रवचन का ही 
प्रापाएय निरूपण किया है। सांख्य-पवचन के सूत्र छः अध्याय में विभक्त 
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ने | प्रथम अध्याय में हेय, हेयहेतु, हान ओर हानहतु का निरूपण किया 
गया हे | दुःख हेय हे, प्रकरतिपुछूष का अविदेक अथात्‌ अभेदज्ञान दुःख 
का हेतु है, दुःख की अत्टन्त निहत्ति ही हाव है ओर गिवेक-ज्ञान अधोत्‌ भ- 
कृति व पुरुष का पाथेक्यब्रान हान्हेतु अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखनिद्मति का 
है। यही सव विपय प्रथम अध्याय में वर्शित क्रिया गया है| द्वितीय 
ध्याय में प्रकृति का सक्ष्म कारण ओर तृतीय अध्याय में स्थूल्न काय्य, 
लिह शरीर, स्थूल शरीर, अपर वेराग्य व पर पराग्य वा तत्व निरूपण 
किया गया है। चतुथाध्याय में शाख्रपसिद्ध वहुतसी आखूयाय्रिकाओं का 
उल्लेख करक्ने विवेकृज्ञान वा उपदेश ओर पश्चम अध्याय में परपक्ष का 
खण्डन किया गया है । पष्ठ अध्याय पें शास्त्र के मुख्य विपयों की व्याख्या 
ओर शास्रार्थ का उपसंहार दिया गया है। 
पृव्बेक्धित दशनों की वरह सांख्यदशन का भी पतिपाद्य दुःखनि- 
उत्ति है। संसार ढःखमय है, पुस्पाथ के द्वारा वो दुःख दूर होता है, ज्ञान 
ही परम पुरुपार्थ है, ज्ञान के द्वारा मन॒ष्पों का दु।खनाश ओर उनको मुक्कि- 
खाभ होता है, इसलिये सांख्यसूत्र में लिखा है किः 


ज्ञानान्य्ाक्कः । 


ज्ञान से मुक्ति होती हे। वह ज्ञान प्रकृति ओर पुरुष का पाथक्य न है।. 
मह पे कपिलदेवजी ने कहा है किः 

कुआपि को5पि सुखीति तदपि दुःखशबलन* 

९. ३ ९ ६ | आप 

गत दुश्खपत् वाक्षपान्त विवच का | 

संसार में सुख विलकुल नहीं हे | संसार में जो कुछ सुख हे वो भी 

दुःख से मिश्रित होने के कारण दुःखरूपी ने ऐसा विवेचक लोग निश्चय 
करते हैं। सांख्यदशेन में इस दुःख को तीन प्रकार से विभक्क किया 
है । यथा-आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक । आध्यात्मिक 
दुःख दो प्रकार के हैं, शारीरिक ओर मानसिक रोगाढ्जिनित दुःख शारी- 
रिक ओर काम, क्रोप, लोभ, इपों, शोक आदि-ननन्‍्य दुःख मानसिक है । 
देववा से अर्थात्‌ बात, हृष्टि, वज॒पात आदि से उत्पन्न दुःख आिदेण्कि 
है । मनुष्य पशु पक्षी आदि भूतों से उत्पन्न दुःख आधिभोत्तिक है। जब 


| / 


२ई८ भश्रीसत्याथविवेक । 


तक शरीर है तब तक ये तीन दुःख भोगनेही पड़ेंगे | दुःख उपादेय नहीं 
हैं, हेय हैं। उनका हान अथांत्‌ निहाति सकल जीवों को अभीष्सित है 
ओर क्षणिक निदात्ति भें विशप लाभ नहीं है । अतः दुःखनिहाचि आत्य- 
न्तिक होना चाहिये। यही जीव का पुरुषार्थ हे | इसलिये सांख्यकार ने 
सूत्र कहा है कि।-- 
(५७ 6. ८. य्‌ € 
अथ त्रावधदखात्यन्तानवुत्तर त्थन्तवु सषाथः । 

त्रिविध दुःख की अत्यन्त निद्ृत्ति अत्यन्त पुरुषा्थ है। लोकिक उपाय 
के द्वारा त्रिविध दुख की निहांचि होने पर भी अत्यन्त निहात्ति नहीं होती 
है, क्योंकि देखने में आता है कि ओपधिसेवन के हारा शारीरिक दुःख की 
ओर इष्ठसाथन के द्वारा मानसिक दुःख को निहाति होने पर भी उसका 
फल क्षणिक होता है, स्थायी नहीं होता है, अतः लोकिक उपाय से दु।ख- 
निद्वात्ति नहीं होसक्नी । दु!खनिद्वात्ति के लिये बेदिक उपाय है। वेदोंक्त य- 
ज्ञदि के अनुष्ठान से जीव को सुखभय स्वरगलाभ होसक्वा है, परन्तु वो भी 
उपाय सम्रीचीन नहीं हे क्योंकि कश्म के तारतम्यानुसार स्वगेंसुख मे भी 
तारतम्य होता है, इससे स्वगंवासियों में ताप-दुःख होना अवश्यस्भावी 
है । द्वितीयतः पुएयकम्मे के क्षय होने से स्वर्गंदासियों को पुनः दु/खर्मेय 
संसार में लोट आना पड़ता है, इसलिये सांख्याचाय्य ने कहा हैं कि दुशख- 
निश्वति के लिये लोकिक या बदिक्त कोई भी उपाय ठीक नहीं है। सांख्य- 
कारिका में उन्होंने कहा है किः 


यृ 5 घृ ज्जि के ३ 
दुःखत्रयाईभियाताज्जिज्ञासा तदपधातके हेतो । 
दिकर मम थ्‌ 0० द नल 20) 
रृष्ट सा पाथा चेन्नकान्ताधयन्तता5मावात्‌ | 
दुःखत्रय के अभिषात होने से उनके नाश के लिये जिज्ञासा होती है, 
परन्तु दृए उपाय के द्वारा दुख का नाश होने पर भी आत्यन्तिक नाश 
नहीं होता है | सांख्यसूत्र में कहा हे कि। 
ु (५ ७ ए्‌ न 6 त्‌ 
न दृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तेरप्यनुबु त्तिदशनात | 
हृए उपाय के द्वारा वह फल नहीं होता है, क्योंकि उससे दुःख की नि- 
दत्ति होने पर भी पुनः दु।खोत्पात्ति होती है । ओर भी लिखा है कि।-- 
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दृष्वदानुआविकः से हविशुड्धिब्रयातिशययुक्कः । 
दुःखनाश के लिये हट उपाय की तरह अदृए उपाय भी यथेष्ठ नहीं हे, 
क्योंकि उसमें अविशद्धि ओर क्षय दोष होता है । तव दु/खनिद॒त्ति का 
यथार्थ उपाय कोनसा है इसीको ही निश्चय करना सांख्यशासत्र का 
उद्देश्य है | 
सांख्यद्शन की सम्मति में हःखनिद्याति का ऐकान्तिक उपाय भरक्ृति 
पुरुष का जिवेक है | सांख्यक्रारिका में कहा हे किः 
ताहूपरा[तः श्रयाव्व्यक्वा5व्यक़ल्नविज्ञनात्‌ | 
प्रकृति ओर पुरुष का भेद साक्षात्कार ही ओषप्ठतर उपाय है, वह व्यक्ल 
अथात्‌ विक्ृति, अव्यक्त अर्थात्‌ भक्ति ओर ज्ञ अर्थात्‌ पुरुष, इन तीनों के 
विशेष ज्ञान से उत्पन्न होता है | सांख्यकारिका में कहां है किः 
एवं तल्वाभ्यासान्ना5स्मि न में नाहमित्यपारिशपषस । 
आवपसय्ययादिशुड़ केवलस॒तथत ज्ञानस॥ 
| के पुन; पुन। अभ्यास करने से श्रमराहित विशुद्ध ज्ञान उतपन् 
, जिससे पुरुष को मालृप होता है कि वह प्रकृति का कर्ता भोक्ता 
भी नहीं है, उससे विलझुल अलग निष्क्रिय ज्ञानहप और साक्षीरूप 
इस दशा में सुख दुःख दोनोंका ही तिरोधान होता हैं। सांख्यसूत्र 


पा 


घन 


2५, 
दि 
ब्ब्न््यूँ 


१ &|% 68] 


०॥ 


नम 
3 + -8| 
लश्प 
शा] 
383 
क्तक 
/ 


नोभयब्व तत्तार्याने । 
तत्चों के साक्षात्कार होने से झुख दुःख दोनों ही नहीं रहता हे । ये तत्तत 
विकारसहेत प्रकृति ओर पुरुष को लेकर २५ पद्चीस हैं| सांख्यसूत्र में 
कहा हैं किः 


सत्ततरजस्तमर्सा साम्यावस्था प्रद्धातिः, 

प्रकृतेमहान्‌, महतो 5हड्जारः, अहड्ढारा- 

तच्नतन्मात्राय्यभयमिन्द्रियं, तन्‍्मात्रेम्यः 

स्थृलभृताने, पुरुष इति पशञ्मावेशातिगण 
तत्वसभास के सत्र मासखा है कई 


२४० श्रीसत्याथेविवेक । 


दर ७३३ तु: हा ष्‌ (5 हे रू ; पक्ष: 
आअप्टा प्रझुतयः पीडश वकाराः पुरुषः । 
स्व रज: तम। टन तीन गुणों की साम्यावस्था यूल् प्रकृति है, उसका 
विकार महत्तत्व, महत्तल का विकार अहड्भारतत्व, अहझ्लरतत्म का वि- 
कार पश्चतन्पात्रा ओर एकादश इन्द्रियां, पश्चतन्मात्रा का विकार पश्चमह। भूत, 
एवं पुरुष, यही पश्च विशति तत्त्व हें | तत्व तमास की भाषा में अ्ट प्रकृति, 
पोडश विकार ओर पुरुष, यही पश्चनिंशति तत्त है | पक्ृति के लक्षण 
के विषय मे कहा गया है कि।- 
घ्प्र दि ए परू हु 3०2 थे 
अशन्दसस्पशमसरूपसब्यय, 
था च नित्य न्धवर्यि घ्‌ 
तथा चनत्य रसगन्धवाजतम्‌ । 
अचादगष्य महतः पर लुच, 
प्रधानभतञवदान्त सूरयः ॥ 
प्रकृति ।नेत्य। अव्यय, इच्द्रियों ओर महचच् के परे, आदिमध्यहोंन ऑर 
ध॒व है । श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ में लिखा है किः 
ज कद + बिक जी 0 + 
आअजागका लाहतशुक्ककृष्णा 
बहाः प्रजा: सूजमाएा सरूपाः । 
प्रकृति एका, अजा, त्रिगुणप्यी आर सजातीय विकारों के रष्टि करने- 
वाली है | सांख्यसृत्र में लिखा है कि! 
पाराच्छन्न न सव्वापादानम । 
कप र्‌ लेप 
अरूतरादयापादानता । 
किक ३७०. 
भूल वूलाभावानइलयपूलय | 
प्रक्रातपु रुषयार न्यत्सव्वमा ने त्यथ | 
जगत्‌ का जो अपरिच्छिन्न निर्विशेष आर मूल उपादान है वही सांख्य 
गे भकृति हैं, पकृति के आदि अन्त नहीं हे, प्रकृति का उत्पादक कोई 


[8५ 


हृ प्रकरात ।नत्य है | श्रगाताज। प्र [लिखा हक 
अव्यक्ादयक़यः सव्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रा्यागमे प्रलीयस्तें तत्नेवाव्यकृसंत्ञके ॥ 


ट्वितीयसमुल्लास | २७१ 








४छप्ते का नाम अच्यक्ष हैं, वर्याकि मय काल में व्यक्ष जगतू का अ- 
यक्ष सद्भाव मे तिरोधान होता है आर छाष्टि के समय अव्यक्त प्रकृति से 
यहा जगत्‌ का आवेभाव होता हैं। प्रकृति का परिणाम होकर रूपान्तर- 

पात्र हांता है; क्‍्याकि प्रद्धंति अज, ध्रुव, नित्य और सद्ृस्तु हे। सांख्यसत्र 

शार श्रगीताजी में लिखा है कि। 

बापदुत्पद्त न साबनरयांत, हंत साख्यसूत्रय । 


8 8 8. 


नाउचदा वद्धत भावा नाउमावाविद्यते सत 


इहत गातायाद । 
झसत्‌ की उत्पत्ति ओर स्‌ का विनाश नहीं है | सांख्य की सम्मति 
मे पारेणाम प्रकृति का स्वभाव है, अथात्‌ प्रकृति प्रसवधर्म्पिणी है, इसलिये 
सास्यावस्था प्रकृति में परिणाम होता है । प्रथम परिणाम महत्तत्त और 
उसका भा पारेणाम अहड्लारतत्त हैं, जिससे रूप रस गन्ध स्पशे शब्द ये 
पश्व॒तन्मात्रा और एकादश इख्धिय अथात्‌ पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कर्म्मेन्द्रिय एवं 
पतन को उत्पात्ति होती है। पक्ृति जड़ होने पर भी पुरुष के भोग ओर मोक्ष 


(५ 


के लिये स्वृतःही झष्टि करती है| सांख्यसूत्र में लिखा है किः 
प्रधानसृष्टि' पराथ खतो5प्यभोकृतादु- 
छट्रकूकृगवहनवत्‌ । 
8 8 ष्टि 
अचतनंत्रणञप क्षारवच्याधतम्प्रधानस्य । 
0७ 0७ 
कम्मेवहष्टेयो कालादेः। 
प्रकृति स्वयं ही खष्ठि करती है, बह खष्टि अपने वास्ते नहीं करती है, 
परन्तु उच् के कुंकुमवहन को न्याँई पुरुष के भोग और मोक्ष के साधन के 
लिये करती है| जिस प्रकार वत्स की पुष्टि के लिये अचेतन दुग्ध की स्वतः 
प्रहत्ति होती हैं, अथवा एक ऋतु के बाद एक ऋतु स्वतः ही आता है, 
उसी प्रकार अचेतन प्रकृति भी पुरुष के भोग ओर सोक्ष- के लिये स्वत/ही 
परिणाम को प्राप्त होती है | सांड्यकारिका में कहा हे किः 


वृत्सविवृद्धिनिमित्त 
क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरक्षस्प । 


२४१ श्रीसत्यार्थविदेक । 


| 0७ शशि 0 / ७ 
पुरुषविभोक्षनिमित्त 
तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥ 

वत्सको हृद्धि के लिये मिस प्रकार अचेतन दुग्ध की प्रह्मत्ति होती हे 
उसी प्रचार पुरुष की मुक्कि के लिये अचेतन प्रकृति की प्रद्धत्ति होती हे । 
प्रकृति का इस प्रकार परिणाम चेतन पुरुप के सानब्निध्यपात्र से सम्पन्न 
होता है। सांख्यदशन में कहा है किः- 

तत्सबन्निधानादणिष्ठातृवन्मणिवत्‌ । 

चुस्बक के कुछ न करने पर भी केवल सापने रहने पर जिस प्रकार 
लोहे में पहत्ति होती है, उसी प्रकार निष्क्रिय पुरुष के साहिष्ययात्र सेप्ठ 
प्रकृति का महृद।दिरुपेरा परिणाम होता है | प्रकृति की साम्यावस्था नष्ट 
होने पर पहला परिणाय होता है उसको महत्तत्व कहते हैं | महत्तत्त का 
विकार अहंतत्त है | निर्व्विशेष सृक्ष्म पश्चभूत को पश्चतन्मात्रा बोलते हैं । 
अई्ईकारतल॒ के विकार से यथाक्रम पश्चतन्पात्रा और एकादश इन्द्रिय 
उत्पन्न होते हैं | पश्च ज्ञानेन्द्रिय, पश्च कर्म्मेन्द्रिय ओर मन, यह एकादश 
इन्द्रिय हें । अविशेष पत्चतन्मात्रा से विशेष पश्च स्थूल भूत, प्षिति अप्‌ तेज 
मरुद व्योम उत्पन्न होते हैं । 

सांख्य के मत में जगत्‌ त्रिगणात्मक है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणमयी है । 
प्रत्येक विषय में सुख दुःख मोहात्मक तीन गुण के अधिप्ठान रहनेसे एकही 
विषय अबस्थाभेद से करीं सुखकर, कहीं दुःखकर ओर कहीं मोहकर होता 
है । यथा-एकही स्री सियनन के लिये सुख की हेत, सपत्नी के लिये दुःख 
की हेतु ओर निराश प्रेमी के लिये मोह की हेतु होती हे। सांख्य का 
२४ पद्चीसवां तत्त्व पुरुष है | सांख्य के मत में पुरुष असझ्ञ, नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध और पुक्क स्वभाव हे । प्रकृति जड़ ओर पुरुष चेतन, प्रकृति परिणामिनी 
ओर पुरुष निर्विकार, प्रकृति गुणमयी ओर पुरुष निगेण, प्रकृति दृश्य और 
पुरुष द्रष्ट, भकृति भोग्य और पुरुष भोक्ता कूटस्थ असज्ञ अकता एवं साक्षी 
मात्र है। सांख्य के मत में प्रकृति एक, परश्व पुरुष वहु हैं। सांख्यसूत्र में 
कहा है किः 


जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुलम्‌ । 


दितीयसपुज्ञास | २४३ 


(कि ९ 


रहुत पुरुष स्वीकार नहीं करने से जन्मादि की व्यत्रस्था नहीं होती 
३ । सांख्यकारिका में कह है कि।- 
जव्यमम्रएुक्रणानाम्रतिनियया[दयुगप- 
आवृत्तेश्व पुरुषबहुल सिद्ध॑ जेगुशयब्पिय्ययात । 


#382: 


सकल जीएं का एकही साथ जन्म झत्यु या इन्द्रियवेकल्य नहीं होता 
है, एबह्ी काल में सबकी परहातचि देखने में नहीं आती है, किसी एरुप में 
कोई गुण प्रवल है, किसी पुरुष पे ओर कोई गुण प्रवल है, इसलिये पुरुष 
द ऐने चाहिये । इस प्रकार की बुक्लियों के दारा सांड्यकार ने बहु पु- 


/र्भ्न 2] किक । 


उपयवाद सिद्ध विया हैं | सांख्यज्ञान-भूपति थे आरोहण करने पर यापक 
पी ऐसी उपलब्धि होने लगती हे | सांख्य ज्ञानभमि के अनसार जो 
प्‌ को उपलब्धि होती है सा व्य्टि शरीरावच्छिन्न कूटरथ चेतन्य की 
ठिध ह | उस' समय अद्वितीय व्यापक चेतन्य के साक्षात्कार न होने से 
ओर शतिएि्ड में मित्र मिन्न कूटर्थ आत्मा का साक्षात्कार होने से बहु 
पुरुषवाद सांख्यज्ञान भूमि के अनुस्ा” ठीक है सांख्य के मत में खष्टिदशा 
में प्रकृति ओर पुरुष परस्पर सयुक्त रहते हैँ, इसी कारण पुरुष का गुण 
प्रकृति ओर प्रद्नंति का गुण पुरुष में उपचरित होत। है। सांझ्यकारिका में 
लखा ह के $+ 


तसात्तत्तवागादद न चतनावादव [लड़स । 
जशकंतृत्-जप तथा कन्रव भमत्लु दापानः ॥ 

प्रकृति ओर पुरुष के पास पास रहने से अचेतन पकृति चेतनवत्‌ प्रतीत 
होती हे आर अफत्ता पुरुष कत्त'वत्‌ मतीत होता है | मिल्ल पक्तार र्फृटिक 
के सामने जवापुप्प रखने से पुष्प का रंग स्फटिक में प्रतिफलित होता हैं, 
उसी प्रकार प्रकृतिगद सुखदुः/खादि पुरुष में उपचरित होता है । स्च्छ 
दर्पण में कालिमा प्रतिविश्वित होकर दर्पशगत स्वच्छता को जिस प्रकार 
पलिन करदेती हैं, उसी प्रकार सुखदुःखविक्ृृता प्रकृति भी पुरुष को 
आच्चन्न करदेती है। प्रकृति और पुरुष का भोग्य भोकृत्वभाव अनादि 
आवियेक क द्वारा सिद्ध हें | मलयकाल में अविवेक वास्नारूप से पुरुष में 
लग्न रहता है | छष्टिदशा में उसी अविवेक के कारग भोग्य भोकृभाद 


२४४ ओऔीसत्याथविवेक । 


निष्पन्न होता है। सांख्यकारिका के आचाय्य इंश्वरक्ृष्ण ने प्रकृति पुरुष 
३ कप ९ ३. सी ए 4 प 
के संयोग को अन्धपड़गु संयोग करके वरणन किया है| यथा $- 
९ र्थ है अद र्थ थ्‌ 
पुरुषस्य दशनाथ कवल्याथ तथा प्रधानस्य । 


पड़रवन्धवद॒भयाराप सयागस्तछतः सगः ॥ 
जिस प्रकार अन्ध ओर पडढणु की अलग अलग होकर किसी कार्थ्य 
करने की शक्ति नहीं हे, परन्तु दोनों मिलने पर काय्य सम्पन्न होता है। 
ख्रन्ध के पढणु को कन्धे पर लेने से दशन शक्लिसम्पन्न पढझुगु ओर चलने- 
वाला अन्ध, दोनों मिलकर अच्छे मनुष्य की तरह काय्ये करसक्े हैं; ठीक 
उसी प्रकार निष्क्रिय व चेतन पुरुष ओर सक्रिय व अचेतन प्रकृति, दोनों 
के संयोग से रष्टिक्रिया होती हे | झृष्टि का उद्देश्य पुरुष का भोग और 
मोक्ष साधन है । जिस प्रकार काय्येसिद्धि होजाने के वाद अन्ध और पद्जु 
अलग अलग होजाते हैं; उसीपकार विवेक के द्वारा पुरुष प्रकृति को देख 
कर अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असज्न अकर्ता ओर निष्क्रिय स्वभाव को 
समभकर प्रकृति से अलग होजाता है | यही सांख्यशात्रानुसार पुरुष की 
मुक्ति है । गीता में कहा है कि - 
प्रकृत्येव च कम्मोणि क्रियमाणानि सब्बेशः । 
यः पश्याति तथात्मानमकत्तोरं स पश्यति ॥ 
प्रकृति के द्वाराही समस्त काय्ये होता है, पुरुष निष्क्रिय हे और पुरुष 
अकत्ा है, इस प्रकार जो देखता है वही तत्तदर्शी है । त्वदशन से जीव 
को केवल्यप्राप्ति ओर उसके त्रिविध दुःख का अत्यन्त नाश होता है । 
साडख्यदर्शन में उसकी ज्ञानभूमि के अनुसार ईश्वर के सिद्ध नहीं होने 
पर भी अलोकिक पत्यक्ष विज्ञान के द्वारा ईश्वर की सिद्धि सब्बंधा की गई 
हैं | सांख्यदशन के विज्ञान के अज्लसार इश्वरसिद्धि की आवश्यकता न 
होने पर भी ः्श्वर की सिद्धि प्रकारान्तर से करने से सांख्यदर्शन की 
आस्तिकवा ओर भी बढ़गई है इसमें सन्देह नहीं । किसी किसी भाष्यकार 
सको समझा नहीं है | इस तत्व को न जानकर पहुतलोग इस दशन 
को निरीश्वर सांख्य कहा करते हैं, वे सब्बेथा भ्रान्त हैं | इसका पूरा तत्त्व 
आगे के किसी समुन्नास में बताया जायगा। 
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( करूले दशेन ) 
बेद का प्रथम काएड कृब्मकाएह है, उस कस्सेकाएड की सीमांसा करने- 
गले दशेनशास््र को कस्पंमीमांसा दशेन कहते हैं । कस्मे साधारण और 
विशेपरूप से दो भाग में विभक्ष होने के कारण कम्मे मीमांसा के ग्रन्थ 
दो हैं| एक के प्रधानाचाय्य महर्षि भरद्राज और दूसरे के प्रधानाचार्य 
एर्पि जेमिनी हैं | प्रथम जेमिनीकृत दशेन का वर्णन कियाजाता है। 
वेद के कस्मेकाएड का प्रतिपादक कस्मेमीमांसा दशन है। इसको पूच्चे- 
पधांसा भी कहते हैं। महार्षे जामेनी इसके प्रवत्तेक हैं | इसमें बारह 
काध्याय हैं | यज्ञ, अग्निहोत्र; दानआदि विषय इसमें वर्णित हैं। 
एस कस्मेप्ीमांसा दशन के मत में वेद का कम्मेकाए्डही साथक है, अन्य 
राझडों का कोई थी प्रयोजन नहीं है | इस मीमांसा में कहा हे कि ३- 
आज्ञायेस्य क्रियाथेवादानथक्यमतद्थानाम । 
ही वेद का प्रतिपाद् होने से कस्मे के सिवाय बेद का ओर अंश 
था है| वेद भें जो तक्वजश्ञान का उपदेश किया गया है, उसका उद्देश्य, 
देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व प्रमाण करके जीव को अदृफए स्वगे 
आदि के साधनरूप यागय्ष में प्रतुतत करना है। ऐसा जेमिनीमीमांसा का 
सिद्धान्त है । 
इस मीमांसा दशन के मत में वेद नित्य अश्रान्‍्त ओर अपोसरुषेय है । 
वेद के रचयिता ओर कोई नहीं हैं। ऋषिलोग मनन्‍्त्रों के दृष्ामात्र हैं । वेद 
का प्रामाएय स्वत।सिद्धू है । उसमें जीवों के कल्याण के लियें यज्ञधम्म 
का प्रतिपादन किया गया है। यथा : 
यजत खगकामः | 
स्थगे की कामना से यज्ञ करना चाहिये । स्वगंसुख का लक्षण शास्त्रों 
में कहा है कि - 
यन्न दुःखेन संभिन्न न व ग्रस्तमनन्तरस । 
अभिलाषोपनीतब तत्लुख स्वः पदास्पदस । 
जिस सुख के साथ दुःख मिलाहुआ नहीं है, जिसके परिणाम में दुःख 


8 


नहीं होता है ओर जो इच्छामात्र सेही प्राप्त होता हे, स्वगे में वही सुख 


शी 
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मिलता है। यज्ञ करने से इस पकार का स्वगें सुख मिलता है क्योंकि यज्ञ 
का फल अलौकिक है| वेद ओर शाद्रों में कहा है कि :- 
यजतेजातमपूर्वग्‌ । 
अपाम सोम अखता अभृत । 
अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सकृत॑ भवाति | 
सब्बाब लोकान्‌ जयति, झत्युं तराति, पाप्मान॑ 
तरति, बह्महत्यां तराति, योधश्वमेघेन यजते । 
यज्ञदारा अमृवत्व लाभ होता है । हम लोग यज्ञीय सोमपान करके अ- 
मर होंगये हैं | चातुर्मास्य याग करनेवाले को अक्षय्य पुएय का लाभ होता है। 
अश्वमेष यज्ञ करने से समस्त लोकों को जय करते हैं, एवं घृत्यु, पाप व 
ब्रह्महत्या से उच्तीण होते हैं | इत्यादि बेदिक सिद्धान्त इस पू्वेभीमांता 
का प्रतिपा हे । 
इस मीमांसा ने वेद को पांच भाग 
मन्त्र, नामभेय, निषेध ओर अर्थवाद | वेद के जिन वाक्यों के द्वारा क्ेंब्य 
का उपदेश क्रियागया है उसे विधि कहते हैं ओर जिनके द्वारा अकतेव्य 
का निषेघ कियागय( है वह निषेश् है। यथा; 
स्वगेकामों यजे 
स्वगकामा यजत । 
धर दिवा स्वाप्सीः । 
स्‍्वगे की इच्छा से यज्ञ करना चाहिये, यह विधि हे और दिनयें लेटना 
नहीं चाहिये यह निषेध है| विधि ४ प्रकार की है। यथा-उत्पत्ति, विनि- 
योग, प्रयोग व अधिकार । जिस विधि में केवल करपमात्र का विधान हे 
उसे उत्पत्तिविधि कहते हैं । यथा +- 
0 चली >> 
अशिनिहोंत्र जहोति। 
आग्निहोत्र होम करना उचित है । परन्तु होम के लिये इतना जाननाही 
यथेष्ट नहीं है | किस प्रकार से, किस द्रव्य से ओर किसको लक्ष्य करके 
होम्र करना चाहिये यह भी जानने योग्य है । इसके लिये विनियोगविधि 
का उपदेश है। एथा $- 


विभक्क किया है । यथा-विधि, 
के / 
जे 
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किक 
ऑग्नहात्र जुहात। 
0 जय 
यवागू पचद । 
स्सम आतरनहात्र हाम आर यवाम पाक दाना क्रियाओं का उपदश हू । 
इलाका नाम प्रयाग वाध हूं। तंदनन र कोन स यज्ञ का आपकारा ह यह 


भी विचारने योग्य है। यथा ३- 
राजा राजसृयन स्ाराज्यकामा यजत । 


इससे मालूम हुआ कि स्वाराज्य के लिये राजसूय यज्ञ करने में राजा 
काही आधिकार हे, दूसरेका नहीं | इसीका नाथ अधिकार विधि है । पुनः 
विधि के विचार मे नियम ओर परिसंखया की भी आवश्यकता हे | यथा; 


आड़ लुजझीत पत्सावतम । 
श्राउ-शेप भोजन वरना चाहिये, यह नियम विधि है। जिस विपय में 
यनुष्य स्वेच्छा से प्रहत्त होसक्ला है ओर नहीं भी होसक्का हे,. उसमें प्रहत्ति 
देने के लिये नियम विधि हँ। “आद्धशशेप भोजन करना चाहिये” ऐसा 
उपदेश न होने से शायद कोई पहलेी भोजन करलेता, इसलिये यह नि- 
यम विधि बताई गए है । जिस वि।ध से मनुष्यों की प्रद्धत्ति में सज्शेच हो 
उसे परिरं व्याविधि कहते हैं। यथा; 


आक्षत मास अज्ञात । 
पनन्‍्त्रह्यरा संस्कृत मांस को खाना चाहिये, क्योकि मांस खाने में राज- 
सि” तामासेक मनुष्यों को प्रहत्ति स्वाभाविक हे, वह एकाएक रुक नहीं 


सक्की, इंसालय उस हसामहात्त का धार धार घटाने के लिये विधि वबतार्‌ 


९ 4 


गई है क्लि यदि मांस खाना किसी प्रकार से वंद न होसके, तो यथेच्छ 
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मांस न खाकर मंत्र से संस्कार कियाहुआ मांस खाना चाहिये | यही परि- 
संख्या विधि का तात्पय्य है। यज्ञ के लक्षीभृत देवताओं का आवाहन या 
स्तुति के लिये प्रयुक्त वेदिक शब्दों को मन्त्र कहते हैं | यथा ; 


आगरनमाल पुराहतम्‌। इत्याद। 
इस में अग्नि देवता की स्तुति की गई है। मन्त्र में क्रममज़, शब्द-विप- 
प्यय या उच्चारण-दोपष होने से काय्येसिद्धे नहीं होती है। ओर कभी 
कभी अशुद्ध उच्चारण से उल्टा फल होता है| महाभाष्य में लिखाहे किः 
ब्द्‌ है कर ७ ७. 
दुए: शब्दः स्व॒रतो व्णतों वा, 
6 कर 6 
गथ्याग्रयुक्वा ने तमथमाह । 
कर ज +$ (८७ 
स वागवनज्रा यजमान हनास्त, 
पल ॒ मर धा 
यथनवद्रशत्रः खरतापराधात ॥ 
स्वर से या बणो से मन्त्र का मिथ्या प्रयोग हो तो वह वाक्य कल्याण- 
दायक न होकर उल्टा वज्र की न्यांई यजमान को हनन करता है, जिस 
प्रकार ४ इन्द्र-शतन्रु ” शब्द के उच्चारण दोष से हुआ था। वेद का संहिता- 
भाग इस प्रकार के मनन्‍्त्रों से गाठित है | विधेय विषय का सझोच करना 
४ जाप्रधेय ” का उद्देश्य है। यथा 


उाडूदा यजत पशुकामः । 
इसमें साधारण यज्ञ विधि का सझ्लोच किया गया है। अथात्‌ यज्ञमात्र 
से ही इछ्सिद्धि नहीं होती है, परन्तु उल्लिदानामक यज्ञ से होती है। जिस 
वाक्य से विधि या निषेध का प्रशंसा या निनन्‍दा होती हैँ उसे “अथंवाद'' 
कहते हैं । अथेवाद तीन प्रकार के हैं| यथा;-गुणवाद, अनुवाद व भूतार्थ- 
बाद । गुणवाद, यथा+- 
आदित्यो यूपः । 
संय्ये यूपकाए नहीं होसके हैं, अतः इसका अथे यह है के यूपकाप्ठ सूय्ये 
के सदश उज्ज्वल है । यह दृष्ठान्त गुणवाद का है। अनुवाद, यथा; 


ग्नाहमस्य भषजमस | है 
अग्नि हिम की ओपधि हे; इसको सब लोग पहले ही से जानते हैं, 
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४ हे! के 


के ऐसा न कहने पर भी कोई हानि नहीं होती, इसलिये यह “ अजु- 
हैं। भुताथराद) यथा। 


ब्न्गन 
श् 


यद 


के लिये वत्ञ उठाया। इस प्रकार से इस 

पूठ्दं प्रीमांसाकार ने प्रतिषादन किया है कि वेद ने कहीं साक्षात्‌ ओर 
ही प्रम्प्रारूप से यन्नरूप धस्म र 
| 


प्र भा दे माण हूं, ववाजक नहीं र | इस सीमासा मे लेखा हैं [के 


हि5 ला #० आह 4 
ढदत दा बयाजयदाताजवड्धाजनत्य तदयतलात्‌। 
जाए वा शब्दपृब्_बचायक्षकम्स प्रधान स्वादगुणत 
| 4 
दंदताश्ातः । 
इस मीमांसा के सिद्धान्तातुसार देवता की पृथरूप्तचा नहीं हे। मन्जही 
रे ञ 6६ ऑ७८७ (४४ ७३ ९ ३ कप 
देवता हैं। महाषें जेमिनी के मत में यज्ञ ही मोक्षफल का देनेवाला है, 
परन्तु क्रिया क्रम व उच्चारण ठीक ठीऋ न होने से यज्ञ द्वारा अभीए लाभ 
नहीं होता है । इस दशन में इश्वर का नाम नहीं है, परन्तु! 
बतयप्ताा चत्‌। 
इस सूत्र में ब्रह्म का अस्तित्व स्वीक्वार किया गया है। महर्षि जेमिनि 
आप ५ [9] पे ८ 
वेद को अपोरुषेय कहा हे परन्तु इश्वरवाक्य नहीं कहा है । उनके मत में 
द्‌ 8. 
[ 


ज? 22 


का ्क्त्ता काश नहा हसक्ता है शब्द का ।नत्यत्व आर एकत्व हा बंद 
भ् 
मूल है, इसालय उक्त महांपेजव कई एक सूत्रा में शब्द के चत्यर्व 


[4 ५ ने 


छ का है । यथा।--- 


दा? 2] 


सब्वंत्र योगपचात। 
संख्या मावात्‌ | 
अनपेक्षयात्‌। 
लिड्रब्शन थे । 
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उच्चारणमात्र से ही शब्द का अथ ग्रहण होता है, शब्द नह्ठ नहीं होता 
है, इसलिये नित्य है, सब्बेदा सब जगह पर एक शब्द का एक ही अथे 
होता है इसलिये भी शब्द एक ओर नित्य हें, शब्द का क्षय ओर हृद्धि 
नहीं है क्योंकि एक ही शब्द बार बार उच्चारित होने से भी उसके द्वारा 
वस्तु की संख्यादृर्णिं नहीं होती हे ओर शब्द नष्ठ होने का भी कोई का- 
रण देखने में नहीं आता है। ये ही नित्य ओर अपोरुषेय शब्द वेद 
एवं वेद्विहित कम्मे का अनुष्ठान ही मोक्षत्ाभ का उपाय है । 

जिस प्रकार सांख्यदशन में जो पदच्चीस तत्वों का निणव करते समय 
ईश्वरतत्व की आवश्यकता तस्व-ज्ञान-लाभ करने के अर्थ न समभकर 
ईश्वरतत्त्त का प्राधान्य नहीं दिखाया गया है, परन्तु अपने मत के अनुसार 
इंश्वर की सिद्धि न होने पर भी वेदोक् विज्ञान की आस्तिकता के समथन 
के अर्थ अलौकिक प्रत्यक्ष के उदाहरण में इश्वर का अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है; उसी प्रकार महर्षि जेमिनिकृत वेदिक कस्मेकाएड के मीमांसा- 
दशेन में यज्ञ की प्रधानता प्रतिपादन होने से यज्ञ का महत्त्व स्थापन करने 
के अर्थ देवताओं को गौण करके माना गया है ओर इंश्वर के विषय में 
भी अधिक नहीं कहा गया है | इसका तात्पय्ये यह है कि यादि देवी- 
मीमांसादशन के अनुरूप इश्वरभक्ति ओर ऋषि देवता व पितरों की 
शक्ति की अधिकता मानी जाती तो वेदोक्न यज्ञ की महिमा घट जाती । 
इस दशेन में वेदोक़ यज्ञों को ही मुख्य माना गया है। इस दशन का प्र- 
धान सिद्धान्त यह है कि वेदोक् कम्मेकाएड साधक को सब कुछ फल दे 
सक्के हैं। इस दशन का सिद्धान्त यह है कि साधक वेदोक् कम्मे करता हुआ 
स्वरगादि सब उन्नत लोकों को सुगमता से प्राप्त करसक्ना है ओर मुक्कि भी 
प्राप्त करसक्ला हे। इस प्रकार से वेदोक् कर्म्मों की पूर्ण शक्ति प्रतिपादन 
करने से, अग॒त्या इस दर्शनशाख्र को इश्वर ओर उसके अंश देवताओं 
का गौणत्व दिखाना पड़ा हे एवं इसी कारण इस दशनशाखत्र में सकाम 
कम्मकाएड को ही मुख्यता दी है। इस प्रकार से महर्षि कपिलकृत सांखूय- 
दशन और महर्षि जेमिनिद्वत कम्मंमीमांसादशनों में ईश्वर को परम्पराय 
सम्बन्ध से मानने से कुछ दूषण नहीं है, किन्तु अपने विज्ञान के बाहर 
स्थित ईश्वर को प्रकारान्तर से मानने से उक्त दोनों दशनों का भूषण ही हे । 
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दकज्पराज्य के साधारण सतार, साधारण गातद आर साधारण शाक्त 
दे विज्ञानों का प्रतिषादक गहाँएि भरहाजकूत कृब्धेमीमांसादशेन है । यह 
ब्न्ध जंसिनीदशन ग्रन्थ के अनुरूप एकदेशी न होने के कारण इस 
अनेझ प्रकार के विज्ञानों का रहस्य वर्णन किया गया हैं। यह दशेन- 
छू चार पाद म॑ देभक्त हैं, इस दशुन शाद्घध के वना पाठ किये कप का 
नादे अनन्त स्वृरह्प और कृश्म के वरस्तृत रूप समझ मे नहों आसके [ 
शभारत म॑ कहा ह के ६(- 
कम्मेणाओ्वी साल्ति देवाः परत्र, 
कम्मेणेवेह झ़बते मातरिश्वा | 
शहोरात्रे विद्धत्कम्मणैव, 
अतब्द्रितः शब्बदुदेति सूय्यः ॥ 
पासा:डुमासानथ नक्षत्रयोंगा- 
नतन्द्रितश्चन्द्रमाश्वाध्भ्युपैति । 
आअतन्द्रितो ददते जातवेदा+, 
सभिध्यमानः कर्म कुब्व॑न्यजाभ्यः ॥ 
झतन्द्रिता भारभिम महान्तम्‌, 
बिभर्तति देवी पृथिवी बलेन । 
आतन्द्रिताः शीक्षमपो वहन्ति, 
सन्तपेयन्त्यः सब्वेक्षतानि नद्यः ॥ 
हिला सुख मनसश्वाउप्रियाणि, 
देवृः श॒क्रः कम्पेणा श्रेष्यमाप । 
बृहस्पातित्रह्मचरय्य चचार, 
समाहितः संशितात्मा यथावत्‌ ॥ 
हिला सुख प्रतिरुष्येन्द्रिया णि, 
तेन देवानामगमद्रौरव॑ सः। 
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८ म्मेश ९ 
तथा नशक्षत्राणि कम्मेणाउ्ुन्न माल्ति, 
रुद्रा5दित्या वसवीउधाउपि विश्वे || 

कर्म के द्वाराही ये देवतालोग्र सवेरे में पकाशमान हैं । कम के द्वाराही 
इस संसार में वायु बहता है और कश्म के द्ाराही अतन्द्रितभाव से दि 
ओर रात्रि को सम्पादन करताहुआ सूर्य निरन्तर उदय होता है ओर 
चन्द्रमा निरालस्य होताहुआ मास, पक्ष, नक्षत्र एवं योगादि को प्राप्त करता 
है। अग्निदेव आलस्य को छोड़कर कस्मे करते हुए मरुष्यों के हारा हवन 
किये जाने पर प्रजाओं को फलप्रदान करते हैँ। पृथ्वी देवी आलस्यरहिंत 
हो सामथ्ये से इस गुरु भार को घारण करती है तथा नदियाँ अतन्द्रितभाव 
से शीघ्र शीघ्र बहतीहुर निखिल भाणियों को संतृप्त करती हैं | देवताओं 
के राजा इन्द्र ने अपने मन की प्रिय वस्तु तथा सुखको त्याग करके कणम्पेही 
के वलसे श्रेष्ठल को प्राप्त किया है | दृद्वस्पतिजी ने संयताचित्त हो झुख को 
छोड़ इन्द्रियों को रोक ब्रह्मचय्य पालन किया इससे देवों के मध्य में 
गोरव को प्राप्त किया ओर नक्षत्र, देवता, रुद्र, आदित्य, वसु आदि सब 
ही कर्म्मे के द्वारा प्रकाशित होते हैं । 

कम्मेही जगत्‌ का मूल है | कम्मेसेही प्रह्माणड पत्ति, स्थि 
लय हुआ करता है। कारण वारि कम्मकाही रूपान्तर है। वेदों में कहा है कि $- 


एको5ह बहुस्याँ प्रजायेय । 

ना पदासीनो सदासीतदानी ना सीडरजो नो व्योग- 
परी यत्‌, किमावरीबः कुहक रथ शम्मज्नाब्मः किमासी 
दगहन गभीरं, न झतल्युरासीदश्तं न तहि न राज्याह 
आधमीजकेतः । 

आसीदवातें स्वधया तदेक तस्मादन्या न परः किश्न- 
नास, कामस्तदओ समवत्तताउधिमनसों रेतः प्रथर्म 
यदा5सीत, सतो बन्धमसाति निराबिन्द न हृदि प्र- 
तिष्या कवयों मनीषा । 
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र्ण प्रकार की क्षतियों की चरिताथता में कम्पही कारण है | इश्वः 
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तुष्य योनि पाप्त कराता हें और कम्मही मलुष्प को अख्युदय 
ञ्े हे आर 
अधिकारी कराता है । झश्प्रही मुक्ति का कारण होने से कर्म्म 
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व का साथी 
नयुक्त मानव जब जीवन्पुक्त दशा को प्राप्त करके शरीर 
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विदेह लग को प्राप्त करता हैँ उस समय भी कर्म ही 
अन्तपथ्येन्त साथी बना रहता है। इसी कारण क्रम्प का प्राधान्य मानने- 


वाले मुतियों में दो मत देखने में आते हैँ । प्रथम दशा में रहनेवाले यानि 
इश्वर का अस्तित्व ख्वीक्ार करने की आवश्यकता नहीं समभते क्‍योंकि थे 


[कप 6 


शैथम से अन्त पय्वन्त कम्मे को हो शाक्ते उपलब्ध कर रहे हैं । इश्ली सि- 
द्वान्व को आश्रय करके पृथ्वी में जैन वोद्धादे अनेक सम्प्रदाय ग्रकट हुए 
र सविष्यत्‌ में होंगे। ऐसा होना स्वतःसिद्ध है। करस्पे के प्राधान्य 
पाननेवाले घुनियों में गी दूसरा मत है वह सब्बेवादिसस्मत है । वेदानकल 
तथा सब्बेहितकार। पूसे सिद्धान्तयुक्त मत मिसको पूज्यपाद महर्षियों ने 
कार कि है। इस कम्मंम्रोमांतादशन हारा प्रति- 
इएणगात, कम्म का सक््मातसृक्ष्म अवस्था, कम्मेबीज 
के संस्कार की उत्पत्ति स्थिति ओर लग, कम्मे की जड़ क्रिया में चेतनत्व 
की आवश्यकता इत्य दे समाधेगन्य भावा के समभझनेवाले छुनि बिना वाद 
के इश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हूँ क्‍योंकि पूेद्शन पूणज्ञानसहायक्क 
हैं। पृणज्ञान में अमर को सम्भावना नहीं रहती | 
वण।श्रमपस्म को मित्ति को दृढ़ करने के लिये यह कम्मेमीमांसादशन 


ही के कप भ्‌ का ्े हे जा ले ए 
परम आश्रय ह । श्श्वरभाक्त आर आरतकता प्रदान करने के अथे यह 
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कम्मेमीमांसादशेन परम हितकर है । नास्तिक आदि मतों का निराकरण 
करके जन्मान्तरवाद सिद्ध करने के अथे यह कम्मेमीमांसादशन एकमात्र 
अवलम्बन है | बिना इस कम्ममीमांसादशेन के हृदयहूुम किये देवीमीमांसा 
दशन ओर ब्रह्ममीमांसादशन का सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होसक्ना | इसी 
कारण यह कम्ममीमांसादशेन परम आवश्यकीय ओर सब्वेहितकर है। 
जेसे राजातुशासन के साथ राजा का सम्बन्ध है उसी प्रकार कस्मे के साथ 
ब्रह्म का सम्बन्ध है। ब्रह्म ओर ब्ह्मश॒क्ति में जिस प्रकार भेद नहीं हे उसी 
प्रकार कारण ब्रह्म ओर काय्यत्रह्म में भेद नहीं हे । अस्तु यदि कोई व्यक्ति 
राजा को साक्षात्‌ रूप से न भी माने, परन्तु राजा के राजानुशासन को 
यथावत्‌ माने तो जिम प्रकार राजा उस प्रजा पर अप्रसन्न नहीं होते और 
यादि कोई प्रजा राजा के सामने सिर झुकाते पर भी उसके राजानुशासन 
फी अवज्ञ।| करे तो वह राजदण्ड की अधिकारिणी होती है | इसी विज्ञान 
के अनुसार जो लोग इश्वर को कदाचित्‌ श्रम से न भी मानते हां थे कसम 
के विज्ञान को यथावत्‌ मानने पर इश्बर की कृपा प्राप्त करके उन्नत होसक्के 
हैं। ऐसेही विज्ञान की सहायता से अपने अपने दशन ग्रन्थ प्रणयनपूव्वेक 
ओर अपनी अपनी साधनशेली प्रवर्ततित करके जेन आदि धम्मसस्पदाय 
अभ्युदय को प्राप्त करते हें | परन्तु जो प्रजा राजानुशासन और राजा 
दोनों का समान आदर करती है बह प्रजा जिस प्रकार शिक्षित और सब्ब- 
योग्य प्रजा कहाती है उसी प्रक्ार जिस दशनशा्त्र में कस्प ओर इश्वर 
दोनों काही समानरूप से विज्ञान निर्णीतर है वही दशनशाख्त्र अश्वान्त 
और पणे है इसमें सन्देह नहीं । 

जिस प्रकार वाय की सहायता से जलाशय में तरक्व उठती रहती हे 
उसी प्रकार अनादि बासना से प्रकृतिराज्य में कम्म की उत्पत्ति अनादि- 
सिद्ध है। जिस प्रकार घात प्रतिघात से तरज्ञों का स्वरूप अनन्त होता है 
उसी प्रकार तिगुण के वेषम्य से कम्पे को गति अनन्त हुआ करती हैं। 
वैपस्यावस्था परकृति के साथ कम्मे का स्वाभाविक सम्बन्ध है । काय्ये 
ब्रह्मरूपी इस ब्रह्माण्ड का एक परमाणु भी कम्मसमस्बन्ध से रहित नहीं 
है, इस ब्रह्माण्ड का एक तृणभी कम्मंसम्वन्ध से रहित होकर न स्थित 
रहसक्का है ओर न अवस्थान्तर को प्राप्त होसक्ता है। इस कारण कम्मे की 
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हद संब्वोपरि है । जिस प्रकार महासघुद्र के बीच बहता हुआ एक तृण 
दे अलुझूल तरज्ों की सहायता भाष्ठ करे तो वह दृण समुद्रतट को पहुँच 
पका है; अन्यथा उसका झुछ भी पता नहीं रहता; उसी प्रकार मनुष्य यदि 
असुझूल कम्मों का संग्रह करे तो उसकी क्रमोन्नति होकर अन्त में मुक्ति 
ग्रेना अवश्य सस्भावी है । ओर यदि ऐसा न हो तो उसका पता नहीं 
हुवा । सुतरां अनुकूल कम्मे ओर प्रतिकूल कम्म के रहस्य को जानकर 
जो पुरुपाथ में भद्त्त रहते हैं वे ही अभ्युदय को प्राप्त होते हें ओर जो तत्त 





दि भरद्ाजकृत यह मीभांसादशन शाज्ष साधारण कम्पे का रहस्य 
अतिपादक है, इस कारण इसके प्रथप्पाद में धम्मे का लक्षण, धम्मे के अज्ज, 
पश्से के उपाक्ू, धस्मे ओर अधस्म की श॒क्लि, इश्वर का स्वरूप, इश्वर ही 
धर्म के अधिष्ठाता हैं इसका विज्ञान, धस्मे के उपाक्ों की अनन्तता, पुरुष- 
धम्मे ओर नारीधम्मे का रहस्य, आचारका लक्षण, वर्णधम्मे का रहस्य, 
आश्रमपम्मे का रहस्य, ब्रह्मतेज ओर क्षात्रतेन का वर्णन, सतीत्वधम्म का 
वर्णन, परद्ात्ति और निहत्तिधस्मे का वर्णन इत्यादि अनेक आवश्यकीय कम्मे- 
रहस्य-विज्ञान वर्शित हैं | इस पाद का नाम धस्मपाद है । ओर इसके प्रथम 
दों सूत्र ये हैं *- 
रे 0८७. 
आधथातञता पम्माजज्ञासा । 
धारणाहुम्भः। 
अब धस्मे मीमांसा का वर्णन किया जाता है। धारण करता है इस 
कारण पम्प है। 
दूसरे पाद का नाम संस्कार पाद हे । इस पाद का प्रथम सूत्र यह है कि।- 
कम्मबीजं संस्कारः । 
कर्म के वीज को संस्कार कहते हैं | इस दूसरे पाद में संस्कार का लक्षण, 
संस्कार का विज्ञान, झष्टि से संस्कार का सम्बन्ध, संस्कार के दो प्रधान भेद, 
जिविध शुद्धि का उपाय, संस्कार का कलाभेद, वेदोक़ पोडशसंस्कार का 
विज्ञान, उद्धिज्जादि योनियों में पश्च कोष के क्रम-विकाश का विज्ञान, मनुष्य 
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में पञश्च कोर्षों की पूणता का विज्ञान, संस्कारशुद्धि से मुक्कि का सम्बन्ध, रज 
शुद्धि का महत्व ओर उसके साथ बणधर्म्म के सम्बन्ध का 
प्ति्मेंबर्णघस्पे ओर आश्रमपम्मे की सहायता का- विज्ञान, 
य्यजाति का लक्षण, आश्पनाति ले अनाव्य जाति की पृथकूता, जाति- 
धम्म्रक्षा में बारी का प्राधान्य, जीवोत्पति-प्रवाह का वि स्क्षार की 
क्रम-शुद्धि से जीव की क्रभोन्नाति का विज्ञान, स्थूल शरीर ओर सूक्ष्म श- 
शेर का विज्ञान, जन्पान्तरवाद का विज्ञान, जन्म्रान्तर में जानेवाले' आति- 
वाहिक देह का विज्ञान, स्व नरक्क का विज्ञान, श्रेतत्व का जिज्ञान, संस्कार 
शुद्धि के साय अज्ञान के नाश का सम्बन्ध, संस्कारशद्धि से वासनानाश 
का विज्ञान, इत्यादि अनेक विषय बर्शित हैं | 
तीसरे पाद का नाम क्रियापाद हैँ । इस पाद के प्रथम दो सूत्र यह 
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प्राकृतिकः स्पन्दः क्रिया । 
संस्कारक्रिये बीजाइरवत्‌ ॥ 
प्राकृतिक हिल्लोल वा कम्पन को क्रिया कहते हैं। संसक्षार और क्रिया 
बीज ओर अंकुरवत्‌ हैं । इस (पाद्‌ में कम्पे का स्वरूप, , कम्मे का वेज्ञानिक 
रहस्य, संस्कार के साथ कम्प का सम्बन्ध, कर्म के साथ छष्टि का एकत्व 
सम्बन्ध, संस्कार अज्लित होने के स्थान, उन स्थानों का स्वरूप, संस्कार- 
शुद्धि से क्रियाशुद्धि होने का विज्ञान, छाष्टि के भेद, प्रत्येक ब्रह्माण्ड के 
विभाग के प्रत्यक्ष अधिदेव का अस्तित्व, कम्मे की गति, जड़ राज्य में 
कम्पे का भप्वाह ओर चेतन राज्य में कम्मे के प्रवाह की विचित्रता, बनन्‍्धन 
करनेवाले ओर मुक्ति देनेबाले कर्म्णो के भेद, कम्मेही ब्रह्मस्थ॒रूप हैं इसका 
विज्ञान, यज्ञ का लक्षण, मदायज्ञ का सनक्षण, उनके साथ छृष्ठि का सम्बन्ध, 
कर्म के भेद, पाप ओर पुण्यक्षा रहसुप, पाप ओर पुण्यके फल, कर्म करने 
में मनुष्य की स्वाधीनता, पुणम कम्मे का घाहात्थ्य, जिविध शाद्धि की आवश्य- 
कता, देश ओर काल का स्वरूप, कम्मेप्वाह का अवादि अनन्तत्व, देशकाल 
के सम्बन्ध से कम्मे का वेचित्रय, युक्त कम्मे ओर अयुक्क करे के भेद, कर्मे- 
भोग के भेद, भ्राद्ध का विज्ञास, कम्पेके साथ व्यहि ओर समष्ठि का सम्बन्ध, 
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ओर श भरे 
पक्षदि के तीन भेद ओर सात भेद का विज्ञान, ब्ानक्त कम्मे ओर अज्ञान- 
मी 6 ( 
द, पुण्य कब्पे के द्वारा जीव की ऋ्रमोज्षति का विज्ञान, पस्मे 
विज्ञान, इत्यादि अनेक विषय इस पाद में वर्शित है । 
चोये अथोत्‌ अन्तिम पाद का नाम मोक्षपाद है। इस पाद में काय्यत्रह्म 
ओर कारणन्रह्म की एकता, वन्धन ओर मोक्ष के कारण का वन, बीज 
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का बणन, कम्मे की उत्पत्ति ओर लग का विज्ञान, भोग की निष्पति का 


विज्ञानवणन, बेराग्य का रहस्य वर्णन, निव्ृत्ति मागे का वन, यज्ञ-मा- 
र्व्य बणेन, यज्ञ ओर महायज्ञ से प्रकृति का सम्बन्ध बणेन, परक्नति-नय 
का उपाय, प्रकृति-जय से स्वस्वरूप विकाश का सम्बन्ध, स्वरूप का ल- 
क्षण, स्वरूप में प्रकृति का लग, शुक्लाति ओर कृष्णगति, जीवन्मुक्त की 
गति, संस्कारशुद्धि से क्रियाशद्धि ओर क्रियाशुद्धि से मोक्ष, कम्म्ेयोग 
का लक्षण, जीवन्मुक्त की अन्त/करण की हृत्ति का लक्षण, कसम के अध्यास 
की सात अवस्था, क्मे अकम्पोदि के भेद, कस्म-साधन का महत्त्व, जी- 
बन्पुक्त के कर्म के लक्षण, जीवन्पुक्त का का्य्ये भगवत्काय्येही होता है 
इत्यादि अनेक गहन विपय वर्णित हैं । 
इस प्रकार से श्रीजेमिनिदशन वेदोकू विशेष कर्म्म-विज्ञन और श्री 
प्रदान दशन यावत्कस्मरहस्य ओर साधारण कम्मेविज्ञान का सिद्धान्त- 
निर्णा यक्र है | इन दोनों दशेन ग्रन्थों के बिना अध्ययन किये अन्य मीमांसा- 
दशनों में प्रवेश करना सुविधाजनक नहीं होता | इसी कारण इसको पूर्व 
सीमांसादशन कहते हैं | 


3 4 ३ सि 
( देवाभीमासादशुंन ) 
सगदवान सचिदानन्दरव॒रूप ह्ँ | उनका प्णो रुप से साक्षात्कार करना 
हा ता सद्धाद, चछाव आर आनन्दभाव का गाप्त के दारा हू उनका सा- 


क्षाव्कार हो सक्का है | इली कारण इन तीन प्रकार के भावों की प्राप्ति के 
लियेही तीनों मीमांसा का विज्ञान कहागया है। सद्भाव के साथ काय्ये- 


श्प्ट श्रीसत्याथविवेद । 


ब्रह्म का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है, इसी कारण पृव्येमीमांसा ( रूम्ममीमांसा ) 
दशेन कम्भमाग के सहारे से ही मुघुक्ष को विराइरूपी कार्य्येब्रह्म में व्या- 
पक सद्ध'व की प्राप्ति कराता है। चिद्धाव के साथ कारणब्रह्म का प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है, इसी कारण उत्तरमीमांसा ( वेदान्त ) दशन ज्ञानबाग के 
सहारे सेही मुएक्ष को भकृंति अतीत कारणन्नह्म के चिछाव की प्राप्ति 
कराता है। ओर आनन्दभाष चित्‌ एवं साय में व्यापक है, इसी कारण 
देवीघीमांसा ( मध्यमीमांसा ) शेन मुमुक्षु को ऊपर लिखित दोनों मीमांसा 
के साथ विरोध न रखता हुआ ब्रह्मानन्द्सामर में लीन करके ऋछूताये 
करता है। ये ही तीनों साव एक ही परमभाव के अक्ञरूप होने से परस्पर 
में इन भावों में इस प्रकार सम्बन्ध है कि एक भाव की प्राप्ति से अन्य दोनों 
भाव स्वतः प्राप्त होते हैं | एवं इसी कारण से ही तीनों मीमांसा का सा- 
धनमार भिन्न भिन्न होने पर थी लक्ष्य एक होने से इनमें वास्तव में भेद 
प्रारम्भ से ही रक्खा नहीं गया है। अन्न के परिणामरूप शरीर की रक्षा 
के लिये शरीर ने यन्त्रों में से मुख अधान है, अन्य मत से पाकस्थली सुरूय 
है, तृतीय मत से हचन्त्र प्रधान है, इस प्रकार मतभेद विचारवान्‌ पुरुष के 
लिये कुछ भी नहीं करसक्ला ?, क्योंकि अन्न प्रथम घुख के द्वारा ही पाक- 
स्थली में प्रवेश करके रसरूप से हृदय में प्रवेश करता हे और वहां रक् 
बनकर सारे शरीर की रक्षा करता है, इस कारण शरीर की रक्षा के दिये 
तीनों यन्त्र जिस प्रकार सतान उपकारी ओर सहयोगी हैं उसी प्रकार एक 
ही ब्रह्म के तीन प्रक्रार के भावों के सहारे से ब्ह्ममाग में चलनेवाली 
तीनों पीमांसा का लक्ष्य एक ही होने से सब परव्पयर में उपछाती ओर 
सहयोगी हैं इसमें उन्देह नहीं । जो उच्मत ज्ञान के पद्‌ पर स्थित हैं वे कसम 
ओर भक्कि के लक्ष्यरूप अन्तिमभाव में अवश्य ही पहुंचे हए होंगे। इसी प्र- 
कार के यथार्थ करम्मेयोगी ओर भक्क के लिये भी दूसरे दो आधिकार भाप्त 
करना सुगम होता है | इसी कारण तीनों मीमांसाओं में मतभेद देखकर 
संदेह करने की आवश्यकता नहीं है । 

ऊपर लिखित मतभेद हानिकारक न होने पर भी देवीमीमांसादशैच 
में विशेषता यह है कि योगदशन के समान ससके साथ किसी दशेन का 
भी मतभेद नहीं है। कारण यह हे कि देवीमीमासादशन का प्तिपादन 
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पारने का विषय परमात्या की आनन्दसता है, एवं आनन्द्सत्ता के सतत 
; ७ जे 





रसो वे सः” “आनन्दरूप परम यद्धिभाति! 


छ्ु 


इत मन्त्रों के द्वारा श्रीमगवान्‌ को रसरूप अथात्‌ आनन्दरूप कहा हैं । 
उनदी यही आनन्द्सचा सत्‌ आर चिंत्‌ दोनों के भीतर होकर ही प्राप्त 


हुआ आनन्द प्रकृति में भमतिविस्व-युक्त होकर जीव के अनुभव में आता है । 
इसी कारण इस आनन्द को सुख कहते है । पुत्र के प्रति स्नेह, स्री मिन्रादि 
के प्रति प्रेम, शुरुञनों पर श्रद्धा आदि, यही सब लोकिकरस में गिमेजाते 
हैं। परन्तु जब साधक. का चित्त लोकिकरस का लोकिकपना ओर नाश- 
वान्‌ होना जानकेर उससे वेशग्ययुक्त होता हुआ अलॉकिक ( साक्षात्‌ 
चित्सम्वन्धयुक्त ) आनन्द में डबने के लिये परिश्रम करता है तब ही यह 
रस भगवद्धक्तिरूुप से प्रकट होकर साधक को क्रमपृव्वेक “वधी ” ओर 
“रागात्मिका” रूप भक्ति को दो कक्षाओं में धीरे धीरे उन्नत करता हुआ 
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अन्त में “ परामक्कि ” के पद पर स्थापित ओर आनन्दसपुद्र में डुबादेता 
है। वेधी ओर रामात्पिका दोनोंदी गोणी भक्ति है। भक्तिकी वेधी अवस्था 
में साधक अवण, कीर्सन, पादसेवन, अश्चेन, वन्दन, आदि नौ प्रकार 
सीढ़ियों पर क्रमपूवेक चढ़ते चढ़ते भगवान्‌ में अनुराग होने के लिये 
अभ्याप्त करता है | तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार अभ्यास करते करते जब उसके 
ऊपर भगवान्‌ की कृपा होती है, तब उसी अभ्यास के फल से भगवान्‌ के 
प्रति अनुराग प्राप्त करने में समर्थ होता है | इसीका नाम रागात्मिका भक्ति 
है | विषयी का जिस प्रकार विषय में अनुराग होता है; भक्त के चित्त में 
इस समय ठीक बेसाही भगवान्‌ के प्रति अनुराग वा एक प्रकार की आ- 
सक्कि होती है | इस दशन का संत यह है कि भावरूप दृश्यमान संसार 
चबदद भाग में विभक्ल होने से वह आसक्षिषकाशक रस भी चबदह प्रकार 
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का होता है | उनम से वीर, करुण, हास्य, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, 
रांद, ये सात रस गोंण, एवं दास्य, सख्य, कान्त, वात्सल्य, आत्मनिषेदन, 
गुणकीत्तन, तन्मय, ये सात रस मुख्य हैं । देवीमीमांसादशन में ऐसा 
कहा है कि - 
[कप ९३ 

रसज्ञानमांप चतुदृश॒धथा तत्र सप्त झुरुयाः सप् गोणाः । 

हास्यादयो गोणाः दास्यापक्षिसस्वासक्षिकान्ता- 

सक्विवात्सल्यासक्त्यात्मनिवेदनासक्विगुण की त्तेनासक्षि- 

तन्मयासक्वयरच मुसु्याः । 

इन चवदह रसों के द्वाराही साधक भगवान्‌ के राज्य में आगे बढ़सक्ला 
है | तोभी मुख्य रसों के द्वारा साक्षात्‌ रूप से, एवं गोण रसों के द्वारा 
परम्परारूप से उन्नत होता है। भाव के वेचित्य के कारण घडय आसक्षि 
से युक्त भक्तों में से काई उनको दासभाव से, कोई सर्यभाव से, कोई कान्त- 
भाव से, काई वात्सल्यभाव से, कोई आत्मनिवेदनभाव से, कोई गण- 
कौतेनभाव से, कोई तन्‍्मय भाव से, इसी प्रकार अनेक भावों से भगवान्‌ 
के प्रति अनुरागवान्‌ होकर साधक संसार की लोकिक वासनाओं को 
त्याग करताहुआ अत्यन्त आनन्द ओर शान्ति प्राप्त होता ने | इसी प्र- 
कार उनके आनन्दभात्र म॑ भाववान्‌ भक्त तोत्र संग ( परावराग्य ) के 
आश्रय से जगत्‌ को सब वस्तुओं का त्याग करके जब रातदिन मनरूपी 
अ्रमर को भगवान्‌ के चरणकमल्न के मकरन्द ( पुष्परस ) के पीने में तत्पर 
रखता है, एवं अन्य सब विषयों को त्याग करताहुआ उनके ही ध्यान में 
उन्पत्त ( पागल ) रहता है, तव धीरे धीरे भगवान्‌ की कृपा से साधक की 
ऐसी एक उन्नत अवस्था आ उपस्थित होती हे, कि जिस समय में वह 
तन्‍्मय होकर ध्येयरूप भगवान के साथ अपनी “ जुदाई ” भ्रूलजाता है। 
इसी तन्मयभाव को पूणेता होने पर फिर उसकी ध्याता ध्यान ध्येयरूपी 
त्रिपुटी नहीं रहता है, वह परमात्मा के साथ एकठा प्राप्त होकर “ वासदेवः 
सब्वेग ” अथःत्‌ सब स्थ,नों में ही परमात्मा की सचा देख सक्का है| यही 
पराभाक्के को अवस्था हैं। इस अवस्था में भाक्त के साथ ज्ञान का कोई भेद 
नहीं रहता हैं, एवं इसी प्रकार का ज्ञानी भक्त निर्विकल्य समाधि की पद्यी 
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८7 आरोहण करता है। पक्षति में प्रतिविम्वित आनन्द के साथ उसका 
पस्दन्ध इसी स्थान में आकर सम्पूर्ण झूप से बन्द होजाता है, एवं तब वह 
पाक्षात्ष चिदानव्द सागर में गगन होता हुआ जीवभाव से मुक्त होकर बह्म- 
भाव को पाप्त होता है। यही देवीमीमांसाइशन के रसपाद का अन्तिम 
एतिपाथ विषय हे | इसी पाद में भक्ति का श्रह्वतवव और उपकारिता प्रतिपा- 
दन के अधे अनक्क सूत्र हैं। भक्ति के द्वारा अमृतवलाभ होता है, इसके आस्वा- 
दून से पतन का भय दूर होता हे ओर सब वासनाओं का विलय होताहै। 
सामान्य भक्ति के उदय से ही महापापों का नाश होता है। भक्ति सकल 
उपासनाओं की प्राणस्वरूप हे, सकल धम्मोज्ों की आश्रयस्वरूप है, सब 
जाति ओर सब अधिकारियों की समानरूप से कल्याण करनेवाली है, 
पशेता लाभ न होने पर भी इसके द्वारा अधोगति नहीं होती है, सालो- 
त्यादि पद प्राप्त होते हैं, इत्याद अनेक धवेषय के सूत्र इसमें है। एवं इस 
पाद के अन्त में भक्ति की अन्तिम दशा में भी भावभिन्नता के कारण- 
ऐश्वय्येप्रा, आत्मेकपरा ओर उभयपरानामक भाक्ति के त्रिविध भावभेद का 
वर्णन करते हुए मध्यमीमांसा के साथ परमात्मा की आनन्दसत्ता की घानि- 
छुता अच्छी रीति से प्रतिपादित हुई है । 

इस मीमांसादशेन के द्वितीय पाद का नाम उत्पत्तिपाद है। उत्पन्न 
होनेवाले ससार का लग को वध ने जानने से, किसीके भी चित्त में 
संसारचक्र की निस्सारता ओर परिणाम में दुःखप्रदता देखकर पबैराग्य 
नहीं होसक्वा है एवं लोकिक स्नेहलता का बन्धन त्याग करते हुए परमानन्द- 
लाभ के अर्थ चित्त की व्याकुलता नहीं होती है; इसी कारण मरण है 
परिणाम जिसका ऐसी उत्पात दिखाने के अर्थ उत्पत्तिपाद इस दशैन में 
रक्‍्खा गया है । छष्टि की उत्पत्ति के कार्य में ब्रह्म ओर बकल्मशक्तिरूपिणी 
प्रकृति का एकमात्र सस्वन्ध हे | प्रकृति जड़ा है, जड़ वस्तु की स्वयं कार्य्य 
करने की शक्ति नहीं होती है । इस कारण्य छश्ठिक:य्पे में चेतन बह्म व 
आवश्यकता होती है । यही छष्टि तीन प्रकार की है-अध्यात्मिकी, आधि- 
देविकी ओर आधिभोतिकी | अकृति अनादि और अनन्ता है, इसी कारण 
प्राकृतिकी लीलावेभव-स्वरूपिणी अनन्त कोटि ब्रह्माण्डरूपा आध्यात्मिक 
वा विराद सृष्टि भी अनादि ओर अनन्त है; परन्तु विराद्‌ सष्टि नित्य होने 
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पर भी एक एक ब्ह्माएड का अथवा जीव शरीररूपी पिणड का लय होता 
है, इसकारण आधिदेविकी ओर आधिभोतिज्जी सष्टि सादि ओर साम्त है । 
एक ब्रह्माएड वा सोर जगत्‌ कालानुसार उत्पन्न होता है, अनेक युग 
पयन्त स्थिति को भी प्राप्त होता है एवं कालाहुस।र लय प्राप्त भी होता है। 
इसी प्रकार चित्‌ और जड़ की ग्रन्थि द्वारा उलन्न एक एक जीव भी लक्ष 
लक्ष योनि पथ्येन्त जन्ममृत्यु चक्र में परिभ्रमण करके अम्त में पराभक्ति के 
द्वारा ग्रन्धिभेद करता हुआ विम्ृक्त होता है। इन सब सिद्धान्तों के लिये 
इस पाद में सृत्र ये हैं- 
जनावमम्ताध्यात्मिकी स्िः 
आनायनन्ताध्यात्मका सा४ः । 
ञ्ञ धिदेविक हि ३ के कर ष्ठिः्स पक की 
आाआधवदावकाबवमातकसाष्टः सादः सान्‍्ता। 
हक उ्ग्न कर जीव 
चिजउशप्ान्थजावः । 
तड्भेदनादुभय्क्किः । 
सृष्टि दो मकार की ऐ-वेजी ओर मानर्स 
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परन्तु ऋषि लोग मन के वल् से मानसी छष्टि भी करते थे । सप्तूर्पियों 
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प्राथमिक झूष्ठटि करने के समय मन के द्वाराही सष्टि | 
अखजन्त” इत्यादि शासख्रीय बचन भी मिलते हैं| मिस कार्य के द्वारा यही 
३. ०5 


साधन हैं। वह अदा आर नहात्तवनामक सागमभंद से हिघप। वक्त हुआ 
हैं। प्रहातेमाग गाण ओर बनहात्तेमागे सुख्य हैँ । प्रहतिगाग में अध्यात्प- 
चिन्तन, शक्लिपृजन एवं भावशद्धि के द्वारा जत्नति ओर मुक्ति होती है। 
परन्तु सकल क्रिया, सकल उपासना एवं सकल चेष्ठा मे ही समपेण वद्धि 
रहने से घुक्ति का द्वार शांप्र खलजाता है । अहज्लरही जीवभाव का कारण 
हैं एव उसाक द्वाराहा स्वाय॑ं-वुद्ध प्वल्त होती है | समपेण के द्वारा इसी 
के नाश के साथही साथ स्वा्थपूलिका वासना के नाश होने पर 
जीवभाव के दूर होने से शशिवभाव को प्राप्त होतो है । श्रीमगवन को 
आधपत वस्तु पर आत्मोय बुद्ध नहां रखना, उनके बिग्रह ( यूत्ति ) पर लो- 
किक बुद्ध नहीं रखना आर उनके प्रसाद पर भोगवुद्ध नहीं रखना, 
सव विषय साधनमागे-सस्वन्धाय उन्नाते के सहायक्त होते हू । इस उत्पात्ति- 
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संकल भंकार का 
तू जारनातवत्‌ 

 हान पर 
राज्य मे प्र- 


ग्रह । 


है 


कि यथा उन्नति ओर भक्ति का उदय हुआ हे 
शक्तिदी-माहात्य्य-झ्ानएव्वेझ होनी चाहिये, अन्यथा 
ती है एवं यदि माहात्म्य-ज्ञानपृव्बेक यथाथे प्रीति हो 
थक्ल का कभी भी पतन नहीं होता है, वह धीरे धीरे अ 
विष्ट होगा, यही उत्पत्तिपाद का अन्तिम सिद्धान्त हे | 
उत्पत्ति को द्वितीय अवस्था स्थिति होने के कारण इस दशन में उत्पात्ति- 
पाद के पश्चात्‌ स्थितिपाद कहागया हैं | प्रकृति गुणपणी है एवं सगवान्‌ 
भावमय हैं | इस कारण जगत्‌ की स्थितिदशा में सब्बेत्र मुख ओर भाव 
की लीला परिहए्ठ होती है| भगवान्‌ में गुण ओर भाव हैं, किन्तु वे गुण 
ओर भाव में नहीं हैं | वेद गुण ओर भाव के द्वारा पूणे है; इस कारण 
वेद भगेवान्‌ का वाक्य ओर स्वत/यूरों है एवं अश्रान्‍्त ओर नित्य है। 
गुण ओर भाव का प्रक्राश करते हैं इस कारण स्थृति आदि शास्त्र भी वेद 
के समान प्रामाणिक हैं | इन सिद्धान्तों के लिये इस दशत में सत्र हैं कि- 
तडाबासो गुणभावेदु 
गुएशमावमयत्वाइूगवद्धाकर्य बेढः | 
खतगूणों उग्रान्तों नित्यश्व । 
तत्समानीतराणि तदर्थयोत्तकलात | 
गुण ओर भाव से पूछे सष्टि की रक्षा के अथे त्रिविध शक्लि 
इस कारण भगवान्‌ की शक्ति, छष्टि के आदि में भगवान्‌ से ही प्रक्राशित 
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हांकर पन। लय के समय भगवान मे हो व्ञान होती हे। प्रक्रृत के मधान 


# ॥_ 


तोन विभाग के अनुसार यहा शक्ति त्रोवध है। अध्यात्म ववभाग के रक्ष 
णाथे ऋषिेशाक्कं) आधदव 'वेभाग के रक्षणाथ दवशाक्त आर आधभ्त 
विभाग के रक्षाणाये पंतशाक्के है। जगतू में ज्ञान काप्रचार एव काल आर 
युगानुकूल वृंद का आविभोव ऋापया का कृपा से हो हांता हैं। ऋषशाक्त 
नित्यशक्कि है । जवा के कम्पो के अनुसार देवता लाग उनका ऊर्डु या 
अधोगाते कराते है। देवी जगतू मे नाना भकार के काथ्या का सम्पादन 
आदि अधिदेव काय्ये देवतागण का कृपा से होता हैं। दवशाक्त नृत्य 


ओर नेमित्तिक है। इन सिद्धान्तों के विषय में कहा है क्ि-- 
ऋाषेदवतमाध्या(त्मक नत्याश्च । 
पितृदेवतमाधिभोतिकम । 
देवदेवतमाधिदेविकस । 
नित्यनेमित्तिकाश्वैते। | 
इन्द्रादि लोकपालगण नित्य देवशक्कि हैं एवं जगत्‌ में क्रिसी देवकायय 
के सम्पादनाथ श्रद्धा क्रिया ओर मन्त्रादि के द्वारा जिस नित्यशक्ति को 
किसी केन्द्र में आवाहन किया जाय, वही देवगण की नमित्तिक शक्ति है। 


६५ | 60%] 


यथा-ग्राम्यदेवता आदि | स्थूल्न जगत्‌ में ऋतुओं की विकाश-शद्ला, 
स्थूत्त जगत्‌ का रक्षणावेक्षण, स्वास्थ्यप्रदान, अन्न जलादि की देशकाला- 


ससार व्यवस्था, ये सब पितृशक्ति के अश्रीन हैं। पितृशक्ति नित्य ओर 
नेमित्तिक है | अग्निष्वाचा, अय्येमाआदि पितगण नित्य हैं एवं जो पितृ 


पु 


गण दह छटने पर चन्द्रताक में जाकर |नज नज कमस्मफ्ल-भाग-क्र अनु- 


>> 


$ 


हट 


सार नेत्य पतगण के लाक में वास करत है, उनका नाम नामात्क पितत- 
९ 


गण है। ब्रह्मययज्ञ के द्वारा ऋषियों का संवद्धन होता है एवं उनका संवद्धंन 
होने पर व्यष्टि और समष्टि जगत्‌ में ज्ञानशक्ति की दृद्धि होती है । यज्ञ के 
द्वारा देवताओं का संवर्धन होता हे एवं देवताओं के तुष्ठ होने पर शक्ति 
ओर सख की प्राप्ति होती हे। इसी प्रकार पितृयज्ञ के द्वारा पितरों का 
संवर्द्धन होता है एवं उनकी तुष्टि के फल से जीव को स्वास्थ्य ओर वीयये- 


लाभ होता हैं। भगवान्‌ के अवतार का तरह ऋष आर दवताओआ के भी 
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अनतार नोते हैं | जब समए्टि जगत्‌ में आसुरीशक्कि का प्रभाव इस प्रकार 
हृखि होता है कि देवीशक्वि हीनवल होकर अधम्प का अभ्पत्यान ओर 
धम्म वे ण्तन होने का उपक्रम होता है, इत्त प्रकार को आसुरोशाके के 


प्रकोप को दर ऋरना व्यपष्टि या समष्टि जीवों के जाध्यातीत होपड़ता है; 
तब ही भगवान्‌ गवश्यकतालुतार अंशरूप से अथवा पूर्णरूप से अबतीरो 
होकर पम्प की रक्षा ओर आसुरीशक्ति का दमन करते हैं । इसी प्रकार 
प्रकृति के आध्यात्मिक अथवा आधिदेविक विभाग में, ज्ञानराज्य में अथवा 
कृम्म राज्य में किसी प्रकार के अलॉकिक गड़बड़ होने पर ऋषिगण अथवा 
देवतागण के अश वा पएशेरूप से अवतार होते हैं। इन्हीं दो प्रकार के 
अवतारों के अतिरिक्त भगवान्‌ ओर ऋषिदेवतागण के विशेष ओर अबि- 
शेपदामक ओर भी दो प्रकार के अवतार होते हैं । गुरुदेव में दीक्षादान 
के समय विशेष शक्ति ओर शादेशाइतार में आवेश के समय अविशेष 
शक्कि का पक्राश होता है। अन्त/लरण में इनके नित्य अवतार जीव को 
पापकस्प से :क्षा करके निरन्तर कल्याण विधान करते हैं। परपात्मा की सा- 
क्षात्‌ शक्ति मुख्यतः तीन गकार की हे; यथा-त्रह्मा विष्णु और रुद्र । इन्हीं तीन 
बताओं से तेंतीस देवता एवं प्रकृति के विशाल राज्य में काय्यवेलक्षश्य 
के कारण तीस देवता से विस्तृत होकर तेतीस करोड़ देवदा हुए हैं। 
भगवान्‌ की सत्‌ ओर चित्‌, उभयवत्रिध सचा सब्पेत्र विद्यपान रहने 
पर भी देवतागण में चित्सत्ता ओर देवीगण में सत्सचा का प्राधान्य रहता 
है। श्रद्धा ओर उपासना के द्वारा भगदान्‌ एवं भगवच्छक्किसमूह की कृपा 
का लाभ होता है । यही उपासना वा योग चतुर्विध है; यथा-मन्त्र, हठ, 
लय ओर राजयोग । काय्येब्रह्म वा जगत्‌ नामरूपात्मक होने दे कारण, 
दिव्य नाम अर्थात्‌ मन्त्र एवं स्थृूलमूत्ति के अवलम्बन के द्वारा जिस योग 
दा अनुष्ठान होता है, उप्तका नाम मन्त्रयोग हे | स्थल शरीर के साथ 
सक्ष्म शरीर का घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि स्थूल्न शरीर सूक्ष्म शरीर का ही 
वेकाशमात्र हैं । इसी कारण स्थूल शरीर पर आधिपत्य करने हुए जिस 
योग के द्वारा यूक्ष्य शरीर के ऊपर आधिपत्व-विस्तार दिया जासके, 
ज्योतिध्गनात्मक इस योग का नाम हृठयोग है । सम्ष्टि ओर व्यष्टि वि- 


्र 


चार स ब्रह्माझ्ड आर परणइडद्‌द एकहा सम्बन्ध हूं | शस कारण 
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ग्रह्माणड में जो कुछ है, इस पिणडदेह में भी उन सबका केन्द्र स्थान विद्य- 
पान है | कुलकुणडलिनीरूपा प्रकृति शक्ति एवं चेतन्यरूप शिव का स्थान 
इस शरीर में है । इसी कारण जिस योग के द्वारा उक्त कुणडलिनी शक्षि 
को जाग्रत्‌ करके संहख्तारस्थित शिव में लय कियाजाय, विन्दुध्यानात्मक 
उसी योग का नाम लययोग हे । अन्तःकरणही संसार में वन्ध ओर 
सोक्ष का कारण है | इसी कारण केवल अन्त।|करण की सहायता से 
जो साधन होता हे, ब्ह्मध्यानात्मक उसी योग का नाम राजयोग है | 
राजयोग के द्वाराही निर्विकल्प समाधि का लाभ होता है | इसी अ- 
वस्था में पराभक्ति, परवेराग्य, परज्ञान, जीवबन्पुक्कि आदि सकल दशनों के 
सब लक्ष्यही एक भाव में परिणत होते हैं । एवं ज्ञानी भक्त सच्चिदानन्दसा- 
गर में उन्मज्जन ओर निमज्जन के सुखको अनुभव करता हुआ कृतार्थ होता 
है। इस प्रकार की भक्ति महात्मागण की कृपा एवं भगवत्कृपा द्वाराही प्राप्त 
होसक्की हे। महत्सक़ दुलेभ, अमोघ ओर विचित्र है। भगवान्‌ और भगवद- 
भक्त में कोई भेद नहीं है । इन्हीं भगवद्धक्त की कृपा देवर्षि नारद के मत में 
भगवत्कृपा के द्वारा प्राप्त होती है| दीनवन्धु भगवान्‌ की दया होने पर वे 
साधुसक्ञ के द्वारा भक्त को उद्धार करते हैं। महर्षि शाण्डिल्य के मत में 
अहड्भार निरोध होने से ओर महूर्पि देपायन के मत में दीनता आने प्र तव 
महत्सड़ लाभ करके भक्त मुक्षिपदवी पर पभतिष्ठित होसक्ता है। यही स्थिति- 
पाद का अन्तिम सिद्धान्त हे । ह 
यह विश्व संसार का अमोघ सिद्धान्त है कि जो कुछ उत्पत्ति और 
स्थिति के अधीन है, वह लग के भी अधीन होता है | संसार चक्र के इस 
नियाभित परिवचन के क्रम के द्वारा अनुलोम विधि के अनुसार ब्रह्माएड 
की उत्पत्ति होती हे एवं ब्रह्मा की शतायु के पूणा होने पर विल्लोप विधि 
के अनुसार ब्रह्माएड का प्रखय होता है। यही प्रसय व्यष्टि और समष्टि 
बिचार से चतुधों विभक्न हुआ है; यथा--नित्य, आत्यम्तिक, नोमित्तिक 
ओर प्राकृतिक। इनमें से जगत्‌ का निरन्तर परिवत्तेनरूप नित्य प्रलय 
ओर जीव की मुक्ति द्वारा आत्यन्तिक प्रलय, ये दोनों व्यष्टि में एवं खएड- 
प्रलय वा नेमित्तिक्॒रलय ओर महाप्रलय वा प्राक्ृतिकप्रलय, ये दोनों 
समष्ठि में होते हैं। महाप्रलय में समस्त ब्रह्म।/णड ध्यंस होकर घिराद प्रकृति 
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विल्लीन होने के पृष्छ सष्ठि ओर स्थिति की जो कुछ दशा देखने में 
वह नास्ति में अस्तित्वरूप श्रम के उत्पन्न करनेवाली माया 
द् ला-विल्ासमात्र है। माया जिशुसमयी है, किन्तु भक्त, चतुर्विध 
है; क्योंकि आचे, जिब्ास और अथोर्थी भक्त गुणमयी प्रकृति के अन्तगेत 
होने पर भी वानी भक्त गुणातीत प्रह्मपदवी पर भतिष्ठित होने में समथे 
होता है। उसका निमेल्न अन्त/करण तट्स्थ दशा में ध्यान के परिपाक 
में जविकलप समाधि लाभ करता हुआ ब्रह्म के अधिदेव वा इश्वरभाव एवं 
धधिभूद वा विराद स्वरूप का साक्षाल्पर प्राप्त होता है ओर तत्पश्चात्‌ ऋ- 
एशः स्वरूप दशागत सच्चिदानन्द्स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार क- 
रता हुआ निविकल्प समाधि लाभ वरके जीवन्पुक्ति पदवी पर प्रतिष्ठित 
होंदा है। मन्ज, हट, ओर लय, इन तीनों योगों के ही ध्यान सशुण होने 
ए तचतू समाधि भी सबिकल्प होती है | मन्त्रयोग की समाधि का नाम महा- 
भ्ाद, हठयोग की सम्राधि का नाम महावोध एवं लययोग की समाधि का 
वाम महालय है| अतःपर निर्गुण निराक्ार ध्यान के परिणाम में निर्वि- 
कल्प समाधि होती है| भक्त को निर्विकल्प समाधि होने पर, इस पराभक्लि 
की दशा में उसका अहस्भाव पृव्वक्धित प्रकार से नाश होकर समपंण- 
ठुद्धि का उदय होताहे | समपेणवुद्धि की प्रथम दशा में “वे भेरेहें ”, द्वितीय 
दशा मे “में उनका हूं ”, एवं तृत।य दशा ये “में री वे हूं” इस प्रकार भाव 
को प्राप्त होते हैं। रष्टि के विस्तृत सप्त भेद के अनुसार इन्हीं सकल भावों 
दी दशा में भक्त भगवान्‌ को सात थावों में देखने में सम होता हे । प्रथम 
दर्शन दिव्य नाम में होता है । इसी समय मन्त्र ओर देवता को एकताभाव 
द्वारा भगवान्‌ के दशेन होते हैं | द्वितीय दशेन दिव्यरूप में होता है । इसी 
समय उनके सगुण मूत्तिममूह भाव के उद्दोधक होकर भगवान्‌ के साक्षा- 
स्कार का कारण होते हैं। तृतीय दशन विभूति में होता है | तब जगन्गय 
आर व्याप्त उनके विभूतेसमृह साधक को उनके भाव मे भावंत करते हू । 
चतुथे दशेन स्थल सृक्ष्म शक्ति में होता है । तव उनकी सूक्ष्म शक्ि के वि- 

श स्थल अन्त।करण में एवं स्थूल शक्ति के विकाश स्थल स्थूल जगत्‌ 
में उनके दशन होते हैं| पश्चम दशन गुणों में होते हें | तब त्रिगुणमण जे. 
गत्‌ में त्रिगण विज्ञास के विचार से उनके दशेन होते हैं | पष्ठ दशन भाव 


ण .। 


फ्स मे 

पी 
छ्॒ छ्‌ 

मर (५ 


5 
१६५ || 
न 


श्ध्८ श्रीसत्याथविदेद । 





में होते हैं। तव भावमय ब्रह्म के आदि त्रिभाव कार्य्य॑त्रह्म में होने के का- 
रण, इस प्रकार भाव-दत््वानुसन्धान मे भगवान के दश्न होते हैं। सप्तम 
दशन स्वाप में होता है। तब निविकरप समाधि की दश्शा में स्व स्वरूप 
में उनकी अद्वितीय ब्रह्मसचा का साक्षात्कार लाभ होता है। ब्रह्म 
अद्वितीय होने पर भी ब्रह्मदशेन के इसी प्रपर छे सप्तमेद केवल प्रकृति, 
प्रहत्ति और शक्ञषिनेद से होते हैं | उनकी आऑद्वेटीय सचा, जिस दशेन- 
शासत्र भें मिस भाव से ही वर्शित क्‍यों न हो, सब दशेनों का तत्ता- 
नुसन्धान करने पर स्पष्ट देखा जाता है कि कहीं उनको प्रति पेणड में 
देखकर सख्यारूप से अनन्त, एवं कहीं पिएड-समृह की पृथरूता बताने 
वाला परकांति के विलय में व्यापकरूप से उनकी अनन्तसत्ता प्रतिपादित 
हुई हैं | यही सांख्य के बहुपुरुप ओर मीमांसा के एक्वात्मवाद का 
अलोकिक तात्पय्ये हैे। ओर यही हेत ओर अद्वैदवाद का गृढरहरुय है । 
उनका सत्ता उपाधिरुपसे भिन्न भिन्न प्रतीयमान होनेपर भी तल्थ॒तः एक 
आतिय भिन्न द्वितीय कदापि नहीं है । अन-यमक्षि के द्वारा तटस्थ दशा 
के पिलय होने पर इस प्रकार के स्वरूपचान का उदय होने से हृदयग्रन्थि 
का भेदन होता हैँ, समरत सशयजाल पभिन्न होता हे एवं वासना के क्षय 
होने पर कर्म का भी क्षय होता है। ये दी पराभक्कि वा परमज्ञान की दशा 
हैं। जो भाग्यवान्‌ भक्त अनन्त कोटि जन्म की सुकृति के फल से इस दशा 
का प्राप्त करता है, उसको पुन; छुखदुःखमय संसारचक भें पारेश्रमण करना 
नही। होता है। वह आ[त्यान क प्रलय वा दिदेह घुक्षिताभ करके आनन्दमय 
त्रह्म मे दिलीन होता हैं | इसका उस सनय का अनुभत्र मीमांसात्रय के 
लक्ष्य के अनुरार त्रिवावापन्न गोेकर अन्त में एक भाव में ही मिलजाता 
है। “यह जगत्‌ ही थे नें” यह कृश्मेमीमांसा का अनुभव है, “ वे ही यह 
“गत्‌ हूँ ” यह देवी मीमांसा का अनुभव हे एवं / में ही वे हूं” यह ब्रह्म- 
भोमांसा का अरुभव हैँ | साधक श्रद्धा ओर भक्ति के प्रभाव से एक दशा 
के अनुभव से अन्य दो दशा के अजुभवों को प्राप्त करके सकल दशाओं का 
हो सामझ्जस्प कर सक्ला है, क्योंकि जहां अद्वितीय बहा के यथार्थ ज्ञान का 
वेकाश हैं वहां फिर असामझ्गस्य का अवकाश कहां है यही मध्यमीमांसा 
वा देवीमाम[सा मे प्रतिपादित लयपाद हे। यही जीव की अन्तिम गति है। 
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( बह्मसीसांसा दश्शून ) 


/ 


वंदोक्ष ज्ञानकाणठ को प्रतिष्ठा वदाम्तदशेन ( ब्रह्ममीमांसा दशन ) को 
लक्ष्यीभृत है| यह दर्शन सप्तम प्लानभूम्ति का होने से ओर सब दशोनों का 
शीएंस्थानीय है । इसके म्रवर्तक महर्षि वेदव्यास हैं | वेद के अन्तिम 
झथात ज्ञानकझाएड का प्तिपादक होने से इस दश्शन को उत्तरमीमांसा भी 
कहाजाता है ओर ब्रह्म ही इसका शुरूय प्रतिपाद्य होने से इसका नाम 


न (7! 44 


न्तदशून में चार अध्याय और पत्येक अध्याय में चार चार पाद 
मे अध्याय का साधारण नाम समन्वय है। इसमें अनेक प्रकार के 
श्वतिवाकयों का सम्रस्यय कियागया है| यथा-अ्थस अध्याय के प्रथम पद में 
स्पष्तज्ञापक श्विसयूह का, द्वितीय पाद में अस्पष्ट बह्ममावात्यक शुतिस- 
यूह का, ओर तृतीय व चतुर्थ पाद में संशयात्मक श्ुतिसमूह का समन्वय 
किया गया है| द्वितीय अध्याय का साधारण नाम अविरोध है | इसके प्र- 
यम पाद में स्वम्मत-प्रतिष्ठा के लिये स्थृति-तकोदि-विरोध-परिहार, हितीय 
पाद में विरुद्धमतों के पति दोषारोप, तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्तों की 
उत्पत्ति ओर चतुर्थ पाद में शृतविषयक्र श्ुतिसमूह का विरोध-परिहार 
कियागया है | फलतः इस अध्याय ये विरोधी दाशनिक मतों का खण्डन 
करके युक्ति व प्रमाण के साथ महर्षि वेदव्यास ने वेदान्तमत का अविरोध 
प्रतिपादन किया है | तृतीय अध्याय का साधारण नाम साधन है | इसमें 
जीव व ब्रह्म का लक्षण निर्देश करके मुक्ति के बहिरह् व अतरक्ु साधनका 
उपदेश कियागया हैँ | चतुथ अध्याय का साधारण नाम फल है । इसमें 
जीवन्मुक्ति, जीव की उत्क्ान्ति, सगुण व निगुण उपासना के फल के तार- 
तम्य पर विचार कियागया है | 

वेदान्तदशेन का झुझूय उद्देश्य जीप को दः/खमय संसार से मुक्त करके 
आनन्द्मय ब्रह्मपद में स्थापित करना हे । शाद्धों में कहा है कि +- 

6 किक 
जीवा बह वे नापरः । 

जीव आर ब्रह्म एकहा हैं। भंदभाव का पूल अविया है| अविद्ा के 

आवरण में आहत होंकरही जीव अपने को ब्रह्म से पृथक समझता हे; 
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इसलिये तत्तज्ञान के उदय होने से जीव की यह अबधिद्या जब दर होती है 
तवही जीव ब्रह्म को एकता होने पर जीव की घुक्ति होती हे । जीव ब्रह्म 
का इस प्रकार ओपाधिक भेदभाव उपानिषदों में बहुधा वर्शित हे । बह्म- 
विन्दूपनिपद्‌ में लिखा ऐ कि- 
55% कि उ क थ्‌ 
एक एवं तु भृताता भूत भृत व्यवास्थतः | 
एकथा बहुधा चेव हृश्यत जलचन्द्रवत्‌॥ 
एकही आत्पा भृत भृत में विराजमान हैं। जल में चन्द्र की तरह वे एक 

व वहुरूप में देखेजाते हैं। योगवासिष्ठ में भी जिखा हे कि। 


स्मरीचिबलोहूता ज्वलितारनेः कणा इवे। 


सब्वा एवाल्थता राम | अह्मणा जीवराशयः ॥ 
आग्नि से स्फुलिज के सद्श ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुए हैं | इसी लिये 
वेद के महावाक्‍यों में जीव ब्रह्म की एकता प्रतिपादित की गई हे । यथा $- 
“तत्तमसि”, “अहं बह्याउस्मि”, “सोहस” । 
त्व॑ं अथात्‌ जीव, तत्‌ अथात ब्रह्म है, में ब्रह्म हूँ । जीव ओर बद्म में 
जो भिन्नवा बोध होती है वो ताक्ष्विक नहीं है, भेद की प्रतीति उपाधिकृत 
है । पश्वदशी में लिखा है कि : 
जि कप | 08 ९ [0 २ 
कोषोपाधिविवक्षाय्यां याति बह्व जीवताश । 
कोपरूप उपाधि को लक्ष्य करकेही जीवभाव की प्रतीति होवी है। सुख/ 
दुःख, काम, क्रोध, रोग, शोक आदि शरीर व मन का धम्मे है | जीवात्मा 
का धम्म नहीं है। केवल शरीर व मन के साथ संयोग होने से जीव अपने 
को सुखी व दुःखी समझता है इसका कारण माया है। शात्रों में 
कहा है कि $- 
पादेश्वरीति या माया तस्या निर्म्माणशक्विवत्‌। 
वियते मोहशक्निश्च॒ त॑ जीव॑ मोहयत्यसों ॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति ! 
महेश्वर की जो माया हे उसकी मोहशक्कि सेही जीव मुग्ध होता है ओर 
उसी मोह के वश में आकर जीव ब्रह्मभाव को भूलकर अपने को कर्चा 


द्िदीयसमुन्नास । ३७१ 
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गाए सुखी दुःखी समझता है; यह श्रम रज्जु में स्पंश्रम या शुक्षि में र- 

जदअ्म के सब्श है। इसी भ्रम की निदति सेही जीव व ब्रह्म का पार्थेक्य 
(९ 6६  /५ ८&/५७ न (६६४ 


हर होकर आनन्दमय वह्ममाव में जीव की स्थिति होती है । 

वेदान्तद्शेन का प्रथम सूत्र यह है :- 

आथातो बह्यजिज्ञासा । 

श्रीभमगवान्‌ शद्डराचास्पेजीने इस सूत्रके अन्तगेत “अथ” शब्द के भाध्य 
में लिखा है कि $- 

हट  » 2८ पी कु ओर धि | हा 2 अर 

वाधवदधातवदवदाज़्वनापातताअधगताखलबवंदाथः 

जस्पिन जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्जन 

रर्‌ 5 ( (७. | कक बिखर 0 

एरस्परानत्यनागाचकग्रोयारचत्तापसनानुह्ठननानगत 

निखिलकल्मपतया नितास्तनिम्भेलस्वान्तः साधन- 

चतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता अधिकारी । 

विधि के अनुसार वेद वेदाह़ अध्ययन कर वेद का अथे ठीक ठीक 
जिसने समझा है, इस जन्म में या जन्मान्तर में काम्य ओर निषिद्ध कम्मे 
को त्याग करके नित्य नेमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना आदि के अनुष्ठान से 
निष्पाप और निम्मेलचित्त होकर शमदमादि साधनचतुष्टय सम्पन्न जो हुआ 
है बही ब्रह्मज्ञान लाभ करने का अधिकारी है| साधनचतुष्टय, यथा- 
नित्यानित्यवस्तुविवेक, इदमुत्र फलभोगविराग, शमदमादि पट्सम्पत्ति, ओर 
मुप्धुत्व | ब्रह्म नित्य हैं ओर समस्त संसार अनित्य हैं इस प्रकार विचार 
का नाम नित्यानित्यवस्तुविविक है। खकचन्द्नवनितादि ऐहलोकिक ओर 
स्वर्गादिभोगरूप पारलोकिक सुख के भति वितृष्णा का नाम इहामृत्र 
फलभोगबिराग है | ब्रह्म के सिवाय ओर विपयों से मन की निश्वत्ति का 
नाम शम है; वाह्येन्द्रिय की विषयों से निदत्ति का नाम दम है, वेषयिक 
वस्तुओं से चित्त को अलग करने का नाम उपरति हैं, शीतोष्णादि द्ुन्दूस- 
हिष्णुता का नाम तितिक्षा है, गुरु व वेदान्त वाक्य में विश्वास का नाम 
श्रद्धा है, ओर ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है। यही शम 
दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा ये पद्सस्पाति कहलाती हैं। 


२७२ श्रीसत्याथेविवेक । 
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चोथा गाधन मुपक्षुत्य श्र्थाव्‌ इुक्तिलाभ की इच्छा है । इस प्रकार साधन- 
चतुष्टयसम्पन्न होने से वेदान्त पढ़ने में साधक का अधिकार होता है। इन्हीं 
चारों आधिकारों के देखने से सिद्ध होगा कि वेदान्त का अधिकार कितना 
उन्नत हे ओर वेदान्त की ज्ञानवृणि सब ज्ञानयूमियों में अ्रष्ठ है क्योंकि इसी 
में अद्वेतभाव की सिद्धि हो सक्की ठे | तदसन्तर अधिकाराजुरूप साध” करते 
करते जी व पुक्निभाव को प्राप्त करता है । 
वेदान्त में ब्रह्म के दो लक्षण “णेन किये गये हैं | एक तटरथ और दू- 
सरा स्वरूप । वेदान्तद्शन में लिखा है कि; 
जन्यायस्य यतः । 
जिस परमात्मा से संसार का जम्मादि अथोत्‌ रष्टि स्थिति प्रसय स- 
स्पन्न होता हे वही छह हैं। इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म का तत्स्थ लक्षण कहा 
गया है । परन्तु बह्म के स्वरूप लक्षण के प्रतिपादक निम्नलिखित सूत्र हैं।- 
अह्श्यतवादिगुणको पर्मोक्रेः 
प्रतिषेधाच । 
तठस्थ लक्षण ओर स्वरूप लक्षण को समुण ओर निंगुण ब्रह्म भी 
लते हैं । ब्रह्म में ये दोही भाव हैं-यथाः 


उभयव्यपद्शालाहकुरुडलवत्‌ । 

जिस प्रकार सपे के कुएडल वघकर रहने से सप भी कहसक्ले हैं 
ओर कुणडल भी कहसक्के हैं| उसी प्रतार ब्रह्म के भी दो भाव समझने 
चाहिये । स्वरूपभाव माया से अतीत निशुण निष्क्रिय है ओर तटस्थभाव 
मायोपहित चैतन्य इशर है। इस विषय में उपनिषद्‌ के अनेक प्रमाण मि- 
लवे हैं। वेदान्त के सिद्धान्त में “हा हो सत्य है ओर जगव्‌ मिथ्या है । जो 
कुछ जगत्‌ की प्रतीति होरही है सो सब ब्रह्म थे नामरूपमयी माया का वि- 
ल्वास पात्र है | सांख्यदशन के परिणामवादालुसार प्रकृति की विक्षति ही 
यह संसार है; अथाद् जिस प्रगर दुग्ध के परिणाम से घी माखन आदि 
घस्तु बनती है उसी प्रकार प्रकृति के परिणाम से झष्टि होती हे। परन्त 
वेदान्त का सिद्धान्त इस परक्रार नहीं है । वेदान्तददशन के अनुसार जगत 
ब्रह्म का विवत्ते है। परिणाम अथाद विकार व विवत्त के लक्षण ये 
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सतत्वताउन्यदा बंध ₹ इत्युदारंतः। 
अतखता-न्यथा प्रथा दत्त इत्युदाहतः | 


विवसे अथीत्‌ वस्तु का स्वरूप न बदलकर अन्यथा प्रतीति हे । ब्रह्म 
जगत्रूपेण परिणत नहीं होते हैं, परन्तु माया के सम्बन्ध से उनमें जगत्‌ 
की श्रान्ति होती है । जिस प्रकार मरीचिका में जल न होनेपर भी अज्ञानी 
पुरुष को उसमें जलअ्ान्दि होती है, उसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म में द्वेत- 
भावमय संसार की प्रतीति होती है | वास्तव में संसार श्रममात्र हे। अविद्या 
के द्वारा उपहित चेवन्य जीव मिथ्या जगत्‌ को सत्यरूप सानकर से- 
साइ-बन्धन में वद्ध होता है । यह वन्धन अनादि है क्योंकि वेदान्तदशेन 
में साया को अनादि कहा गया है । माया की दो शक्ति हैं, यथा-आवरण 
आर विक्षेष | आवरणशक्तकि से जीव अपने को पृथहू समझता है ओर 
विक्षेपशक्षि से जगद्श्रमरूप अधटनघटना होती है । इस लिये ही माया 

घटनघटनापटीयसी कहीं गई है। जगत्‌ हे नहीं, बह्म ही हे, परन्तु उसमें 
जगत्‌ है ऐसी घटना उत्पन्न करती है, यही माया की शक्ति हे। जेसा 
कि इन्द्रजाल में ऐन्द्रमालिक सूत्र की सहायता से शून्यमाग में खेलता हे, 
मनुष्यों की आँखों के साथने जीवित ममुष्यों को खएड खण्ड करके काठ - 
देता है; आग में शरीर को दग्ध करदेता है, परन्तु यह सभी मिथ्या है। 
ठीक इसी प्रकार संसार भी मिथ्या है। जीव इसको न जानकर बद्ध 
होता है। जिस प्रकार सूय्येदेव मेघाच्छन्न होने से दृष्टिपय में नहीं आते हैं 
उच्ली प्रक्रार सत्य ज्ञानरुप ब्रह्म असत्य अज्ञान के अन्धकार से आच्छन्न 
होने पर जीव उनझे स्व॒रूपकों नहीं जानसक्के हैं। छोटा एक खण्ड मेघ 
लाखों योजन-व्याप्त सूथ्ये को नहीं ढांक सक्का है, परन्तु अज्ञानी पुरुष 
जसा इस प्रकार समक लेता हे ओर मेघ से यूये को प्रभाहान समझा अप 
में पड़ता है, उसी प्रकार मिथ्या जगत्‌ को सत्परूप समझकर जीव श्रास्ति में 
पड़ा हुआ है । यथा; 


पनच्छन्नद शिघिनव्छन्नम के, 
यथा निष्प्रभ॑ सन्‍्यते चाउतिसूढ़ः । 


२७४ श्रौसत्याथविवेक् । 


तथा बड़्वद्भाति यो मृढदष्टेः, 
से नित्योपलब्धिस्वरूपो5यमात्या ॥| 
नेत्र के ऊपर मेघ आने से जिस प्रकार यूह व्यक्ति सूथ्य को ही भेघा- 
च्छन्न व तेजनहीन समझता है, उसी प्रकार जीव ब्रह्मरूप होने पर भी अ 
ज्ञान से अपने को बद्ध समझता है। जीव का यह बन्धन ताक्विक नहीं हे, 
परन्तु कल्पनामात्र हे क्‍योंकि जीव मुक्कस्वभाव है | गोडपादाचाय्ये ने 
लिखा है कि।-- 
€<& ७... २५ २2 € 2 
नं वराद! ने चात्पात्तन बन्चां ने वे साधक । 
ने झुसधन थे सुक्क इत्येषा परमाथता॥ 
वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, विनाश नहीं है, बन्‍्धन नहीं है) 
गेक्ष नहीं है, साधन नहीं हे ओर सुक्कि की इच्छा नहीं है| वेदान्त के मत 
में मुक्ति साथ्य नहीं है, परन्तु सिद्ध वस्तु हैं । जीव स्वतः ही मुक्त हे। इस 
विषय का दृष्ठान्त यह है किः 


कृरठचामीकरवत्‌ | 
किसी शिशु के गले में कएठहार था, एक दिन उसे भ्रम हुआ कि गले 
में कण्ठहार नहीं है, व्याकुल होकर ढँढ़ने लगा, कहीं हार का पता नहीं 
लगा, अन्त में किसी दूसरे ने कह दिया कि उसके गले में हार ती पहले 
से ही है, देढ़ता क्‍यों है ? तव बालक का अ्रम दूर हुआ | जीव की चुक्लि 
भी ऐसी ही है| जीव स्वभावतः युक्त ही हैं। केबल अनादि अविद्ा को 
गया से अपने को बद्ध मान लेता है। सदगुरु की कृपा से तस्ज्ञान होने 
पर अविद्या दूर होती है । उस समय जीव अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्व- 
भाव को जान जाता है| यही जीव की मुक्ति है । 
जगत अममात्र है, ब्रह्म मायाशक्षि द्वारा जगदअप उलन्न कर रहे हैं, वे 
ऐनल्दरुजालिक हैं, इन्द्रजाल विस्तार करके मिथ्या संसार को सत्यरूप दिखारहे 
| श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' थे लिखा है कि। 
ये एको जालवाज इंशत इंशनीमिः। 


सम्बात लोकान्‌ ईशत इशनीमिः । 
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जो एक मायादी सब्बेशक्षिमात्‌ ईश्वर हैं वेही समस्त लोगों को पाया- 
शक्ति से पालन करते हैं, स्वप्ममय संसार को आँखों के सामने प्रकद 
करते हैं, वास्तद में सब शून्य ही है, इस प्रद्रार विचार करते करते हम 
( ला ) मिल (४) ) आदि पश्चिमी बहुत से दाशानेक्त पाए्डत 
बो््धों के शन्यवाद पर पहुंच गये हैं। परन्तु वेदान्त का अद्वेतवाद इस 
प्रकार शम्यवाद नहीं है। इस मत में जगद्श्रण का आधार शून्य' नहीं हैं, 

रखतु सचिदानन्दमप ब्रह्म है। श्रीमगवान््‌ शझ्राचास्येजी ने शून्यवाद के 

परिहार करने के लिये कहा हैँ किः 

न तावदभयप्रातिषिव उपपंचंत इऋनन्‍्यवाद्पसज्ञात्‌ | 

जित हि परमाधमालंम्ब्य अपरमाथः बतिपिन्यत्त 

यथा रज्ज्वादेष सपादयः । 

जगत्‌ व जमतू का आधार दोनों काही प्रतिपेष ठोक नहीं, क्योकि एसा 
होने से शन्यवाद-प्सक्ञ होजायगा। कोई परमायें अवश्य है जिसको आश्रय 
करके अपरमार्थ वाधित होता ह। नति” ४नोते ” द्वारा काय्ये का भांतेषध 
ही सज्ञत है क्योंकि काय्य असत्‌ ओर ऋल्पित है। जिस प्रकार रज्ज़ु मे 
सर्प का प्तिषेध होता है; इसी परक्तार उपदेश से ब्रह्म में कल्पित अवस्तुओं 
का प्रत्याख्यान करके ब्रह्म का स्वरूप प्रतिपादन किया गया हैं । इसमे 
काय्ये, जिसका आधार ब्रह्म हे, उस काय्येक्रा ही प्रतिषिध कियागया है । 
ब्रह्म का प्रतिषेष नहीं क्रियागया है, क्योंकि ब्रह्म मही सकल कल्पना का 
विस्तार है। कल्पित असत्‌ पश्व वाधित है, सत्‌ वस्तु ब्रह्म अवाधित हैं । 

अद्रैतवादिगण जगत की व्यावहारिक सत्ता स्त्रीकार करते हैं । व्याव- 
हारिकरूप से जगत्‌ सत्य है, परन्तु परमा्थतः सत्य नहीं है। परमाथे के 
विपय में कह! है कि । 

शाप [कर है पका पलक पे एै 
एकरूपेणु छवस्थतों यांउथः से परमाध्यः । 

जो वस्तु सब्बदा सब्बेत्र एकही रूप में रहता है सोही सत्य और परमाथे 
है| ध्रह्म सब्बंदा निवाध, एक अद्वितीय है, अतः ब्रह्मही परमाथे है। इस 
के विषय में लिखा है कि; 


सं 
० 
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२७६ श्रीसत्याथंत्रितेक । 


८.3, 0 कक कि 
एकलमयव एवं पारमाथक दशयात । 
एकत्वही पारपार्थिक है, नानात्व व्यावहारिक हैं । अ्रद्वत मत में सत्य 
प्रिथ्या का लक्षण ऐसा किया हैं कि भूत भविष्यत्‌ वत्तमान, त्रिकाल में ओर 
जाग्रत्‌ स्वप्त सुप्प्ति व तुरीया दशा में जो वस्तु निवाध और एक रूप में 
रहता है, वहीं सत्य वस्तु हे ओर मिसमें परित्रत्तन व बाप है, नो किसी 
काल में हैं किसी काल में नहीं हैं, किसी अवस्था में है किसी अवस्था में 
नहीं हैं, वह सब मिथ्या है | इस लक्षण के अनुसार ब्रह्मही एकमात्र सत्य 
वस्तु हैं, अन्य सब पिथ्या हैं| यथा :- 
तदन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः । 
ब्रह्मव्यतिरेकेन काय्येजातस्यथा3भावः विकारजात- 
स्पाउनतामिधानात्‌ । 
व्रह्मही सत्य हैं, कार्य मिथ्या है, क्योंकि कास्ये विकार है, विक्रार 
प्रिथ्या हैं, ब्रह्मभिन्न ओर कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ जगव्रूप से श्रान्ति 
होरही हैं वह सब ब्रह्म में लाम रूपको भेदपात्र दें | जिस प्रकार कुएडल, 
बलय आदि वाद्य दृष्टि में भिन्न होने पर भी एक सवर्णाही हैं, उसी प्रकार 
वेचित्यममय संसार ब्रह्मही हे । केवल नाप व रूप का भेद हैं, बस्तुगत 
तास्विक कोई भेद नहीं हैँ | यथा :- 
शोर जल ०... 2: आर... 2 जे 
बाचारम्भण कारा नामवय सात्तकत्यव सत्यम्‌ । 
मिद्ठी के विकार से जो घट आदि बनते हैं, उनमें नामकाही भेद हें, 
वास्तव में सब मिद्ठीही है ओर मिद्टरीही सत्य हैं । यथा +- 
७ ७ ९ | कप कक पर प 
अननंव जावनात्मनान॒तव्रावरय नामरूप व्याकरात्‌ | 
परमात्मा न जीवरूप में प्रवेश करके नाम ओर रूप का भेद सम्पादन 
किया हैं | 
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत । 
नाम ओर रूप के द्वारा परमात्मा से द्वेतरूप संसार की उत्पत्ति हुई हे। 
इस प्रकार उपनिपदों के बचनों के द्वारा सिद्ध होता हैं कि ब्रह्म को छोड़ 
कर जीवभाव या जड़ क्िसीकी पारमाथिक सत्ता नहीं हूँ | सबकी सत्ता 
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व्यादहारिक है । जो जी है, सोही ब्रह्म हैं। केवल नामरूपमयी माया के 
विल्लास से भिन्नता शृतीति होरनी है । 

मायाधय जीव के ब्रह्मभाव प्राप करने के लिये वेदान्तशास्त्र में तीन 
प्रकार की उपासना बताई गई है | यथा-अज्ञववद्ध, प्रतीक ओर अहड्ग्ह । 
अज्ञववद्ध उपासना में यज्ञ के अज्ञों में ब्रह्ममावना कीजाती है। यथा $- 

इृढं उठ्लीर्थ ब्रह्म इत्युपासीत । 

रसमें उदगीय अर्थात्‌ यज्ञ के अज्ञ विशेष में ब्रह्ममावना का उपदेश 
किया गया हैं | द्वितीय पतीकोपासना है। इसमे ब्रह्मभिन्न पदाथ में ब्रह्म- 
भावना दी जाती है। यथा: 


पनो ब्रह्म इत्युपासीत ! 
आदित्यो ब्रह्म इत्युपासीत । 
पन में ब्रह्म की भावना कर उपासना करनी चाहिये, आदित्य में ब्रह्म 
की भावना कर उपासना करनी चाहिये, इत्यादि प्रतीक उपासना का 
दृष्ान्त हैं| ढृतीय अहडृह उपासना है । यही अद्वैतवादियों की यथार्थ उपा- 
सेना हैँ । इसमें ४ सो5हं ” “ अह ब्रह्माउस्मि ” इत्यादि, जीव बह्म से अ- 
भिन्न भावना के द्वारा उपासना होती हे। यथा! 
आत्मेति तूपगच्बन्ति ग्राहयन्ति च। 
ज!वात्मा ही परमात्पा हैं, ब्रह्मसृत्नोक्त इस प्रकार मनन ओर भाषना ही 
अंद्वेतवाद की उपासना है। यथा 


त॑ यथा यथोपासते तदेव भवति। 

जो जिसकी उपासना करता हे वह उसीका रुप प्राप्त होता है। इस 
लिये ब्रह्ममावना के परिपाक से साधक व्रह्मभाव प्राप्त करते हैं | उस समय 
उनके लिये समस्त संसार प्रह्ममय वन जाता है | ओर इस प्रकार स्व॒रुप- 
स्थित राजयोगी आनन्दमय ब्रह्मपद में प्रतिष्ठा लाभ क ते हैं | स्व॒रूपस्थित 
इस प्रकार के योगी ससार को ओर द॒ष्टि डालने से, प्रस्तर में खोदी हुई 
शत्ते जंसे प्रस्तर ही हैं; वेसे ही इस विचित्र समस्त संसार को ब्रह्ममय दे- 
खते हैं । ओर स्वरूप को ओर भावना करने से माया ओर झष्ठि से अ- 


स्तन 


९ श्रीसर ९८०७ 
रश्छ्८ त्याथाववक । 





तीत परमपद की उपलब्धि करते हैं। इस प्रकार के योगियों के शरोर जब 
तक संसार में रहते हैं तब तन थे जीवन्युक्त कहलाते हूँ । जीवन्पुक्क के से- 
स्कार के विपय में ब्रह्मसूत्र में कता गया है किः 
तदाधगम उत्तरप्व्वाद्ययारश्लपावनाशा। 
तब्यपदेशात्‌। 
स आ श्ले 4 
इतरस्या>प्यूव असरलपः पाते तु | 
रा धृ हल पर ्> त्‌ः विज 3 ०2 
जआनाएब्पक्षार्व एव तु पूर्प्य तबदद॑ध॑ः | 
ब्रह्म की उपलब्धि होने से तचज्ञानी जीवन्युक्त पुरुष के समस्त सश्बित 
कम्म का विनाश और क्रियमाण कम्मे का 7ंस्पशे होताह | जिस प्रकार 
पत्नपत्र में जलस्पशे नहीं करता, उसी प्रकार तततज्ञानी को भी कम्म स्पश 
नहीं कश्ता । वे पाप पुणय दोनों से बाहर होजाते हैं| केवल प्रारव्धकम्मे 
ही अवशिष्ट रहताहै, निसको भोगके द्वारा जीवन्पुक्क क्षय करते हूँ। यथा: 
तस्व तावदेव बिरं यावन्न विमोष्ये5्थ संपत्स्ये। 
जब तक प्रारव्ध य पूणे नहीं होजाता है, तव तक जीवस्थुक्त का शरीर 
रहता है | तदनन्तर विदेहमुक्कि को दशा में जीवन्पुक्त ब्रह्म में मिलकर श- 
रीर को त्याग कर देते हैं । व्रह्मसूत्र भें लिखा है कि। 
विदुप ऐकान्तिवी कैवल्यसिद्धिः । 
ब्रह्म वेद ब्ेह्म॑द्‌ मंद | 
ब्रह्मज्ञावी की ऐकान्तिकी फेवल्यसिद्धि या विदेहमुक्ति होती हे | ब्रह्म 
को जान वे ब्रह्म होते हैं | इनके लिये उपनिषद्‌ में लिखा हे कि+--- 


यथा नथः सवन्दबानाः समुंद्रे- 

उसतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिप्ृक्त, 

परात्पर पुस्षशुपैति दिव्यम ॥ 


जिस प्रकार नदिय समुद्र मं मेललन पर, उनका नाभ रूप आर आजतत्व 
सपुद्र में हों लग का मात्त होता ह, उसा प्रकार ब्रह्मज्ञाना महात्मा नाम॑- 


द्तायससलास | २७६ 


मं 
भ्त 
3 
ल्‍्जव 
“24 
थ्ञ 
् 


प््य्ज़ी को त्याग करके ब्रह्मानन्द सहोदधि मे अपनी आत्मा को 

| यही वेदान्तदशस मे घतिपादित सप्तम ज्ञानशरमि को झीक्के 
जद से यह मुक्ि दो प्रकार से पाप्त होती है। निगुण उपा- 
ब्रह्मज्ञान भाप्त करके जीवन्पुक्ति के पश्चात्‌ विदेहमुक्ति 


प 2 
2 
ज़ा| 
| 
त्र्न 
क्र 


थ्र्य था 
55| अ 
ल्‍्ज दा 
2 कु- ट्री 
८2: 
न्यू 
टन 
कि | 


न्‌ तस्य ब्राणा उत्कावन्ति अजब समवर्लीयन्ते । 
पत्नानी का प्राण उत्कान्त नहीं होता, यहां ही विज्लीन हो जाता 
है । द्वितीय सशुण ब्रह्म के उपासक लोग अपने अपने इछ्देव के साथ 
पाज्ोक्य सायुज्य आदि बुक्कि को प्राप्त करतेहें | वे लोग उत्तरायण गति को 
लाभ करक्षे क्रशः उदेव लोक में जाते सप्तम लोक में पहुंचते 
हे 


जात ्ं 
हैं | बह सहापलय तक निवास करके ब्रह्मनदिवा के अवसान में परब्ह्म 
का. 
रे 


+2 
दर 


करा 


हे 
लो 


(७ 


हक 
हुए अन् 
है 
॥ 


/ 5. के 


दिलीन होते हैं । यथा; 
हाणा सह ते सर्वे सम्पातते प्रतिसञ्यरे ! 
यान्त कृतातानः प्रवशान्त पर पृद्स || 

क्ममक्षि प्राप्त व्वन्नानी महापुर्ष कल्प के अन्त में महाप्रलय के समय 
विराश्वि के साथ परमपद में विज्लीन होते हैं| यही पहली सहजगति ओर 
दसरी क्रमोर्वगति वेदान्तशाख्र ने बताई है | 

संक्षेप से सातों दशनों के द प्रकट किये गये। इनका समन्वय ज्ञान- 
भामि के अतसार आगे के समल्लास में किया जायगा। पृव्बेकथित सातों 
दशन सझातों ज्ञानथूमि से यथाक्रम सम्बन्ध रखते हैं । 

समातनधम्प के विज्ञानालसार जीव की अध।पतित दशा को जिस प्रकार 
सप्त अनज्ञानभति मानीगई हैं, उसी अकार साधक की क्रमोन्नति को सप्त ज्ञान- 
भमि में विधक्त किया गया है। उक्क सातों ज्ञानसृमि ओर इसके सातों 
दर्शनों के अनुभव के विपय में महषियों ने ऐसा कहा है कि। 

तानदा जानभूनाीह प्रथम समका मता। 


5 ९६ 


सन्यासदा दिताया स्वातजताया यीगदा मबत | 
लालान्याक्रश्चतुधा वे पत्रगा सतदा सता । 


१८० ओ्रीसत्याथेविषेक । 


पं्रयानन्दपदा ज्ेया सप्रगी थे परात्परा ॥ 

यत्तिथिदासीजज्ञातव्यं ज्ञात सर्व मयेतिधीः । 

प्रथमो क्षृमिकायाश्वा उनुभवः परिकीत्तितः ॥ 

त्याज्यं त्यक्क मयेत्येव छितायोंउसुभवों मतः। 

प्राप्या शक्किमेया लब्धातजुभवों हि तृतीयकः ॥ 

मायाविलसितबैतद्हृश्यते सर्वभेव हि। 

न तत्र मेउमिलापो5स्ति चतुर्थोल्लुभवोीं मतः ॥ 

जगद्बल्मेत्यनुभवः पदञ्ममः परिकीतितः । 

ब्रह्म एवं जगत पष्टो$नु भवः किल कृथ्यते॥ 

ग्रद्धिगय निर्षिकारं साचिदानन्दरूपकम । 

ब्रह्मापहमस्मीति मातिः सप्तमोनुभवों मतः ॥ 

इम्मां भूमि प्रपयेव जह्मसायुज्यमाप्यते ॥ 

पहली ज्ञानभ्राम ज्ञनदा। द्सरा सन्मासदा, तासरा यागदा, चाया 

लीलोन्युक्ति, पांचवीं सत्पदा, छठ आनन्द्पदा ओर सातवीं परात्परा हैं। 
जां कुछ जानन याग्य था वह मन जानासया ह एसा वचार हानाना म्थमत 
ज्ञानभाम का अनुभव कहागया है | स्मागन यूश्य जा कुछ है सा मंत्र त्याग 
दिया हैं इस घकार का अनुभव दुसरो ज्ञानभाम का है | प्राप्त करन याग्य 
शाक्क का मने प्राप्त किया है। यह तासरा ज्ञानभाम का अनुभव ह | यह सत्र 
हा जगत्‌ माया का दलासरूप [दखाईं दता है, अत इसमे सरा कुछ भा 
इच्छा नहीं है, यह चाथा जो का अतन्नभव हैं | जगतूहा ब्रह्म 88 यह 
पा[चवा ज्ञानभामका अनुभव है| ब्रह्महा जगत्‌ हैं, यह छर्वा ज्वानभाम का 
अन्वभव कहाजाता हे | अद्वितीय निव्बिकार सब्चिदानन्दरूप ब्रह्म में हूँ ऐसा 
विधारहाना सातदा ज्ञानभूप्त का अत्भव हैं| इस ज्ञानभाम का गाप्त दंकर 


ही साधक ब्रह्मसायुज्य का पा्त हांता है । 
दितीयसमुल्लास का हृतीय अध्याय समाप्त हुआ । 


आज अाजज न कर. 





हितीविनमुन्नाल | श्थर 
3 दे 2 कर गन जा 
व्यट्स् ! 
न सार भसु॒ष्य की बुद्धि तीन प्रकार की होती हे। 
एथा-साचब्चिक, राजसिक व तामपसिक | इनके लक्षणों के विषय में गीता 
९ हे 


धर 3॥ 


निवात्त काय्या-5काय्ये अयाउमये 4 
वन्ध मोक्ष या वेत्ति बुद्धिः सा पाथे ! साचिकी ॥ 
पया धम्पमपम्मज कांय्यज्ञाउकाय्येंशेव वे । 
वत्‌ प्रजानाते बाद्धः सा पाये ! राजसी ॥ 
धर्म पम्मानाते या मनन्‍्यते तमसावृता । 


व्वाथाबवपरातारच ड्ाड़ः सा पाथ : तामसा ॥ 
जिस पुद्धि के द्वारा भर्ृत्ति, निहत्ति, काय्ये, अकाय्ये, भय, अभय, वन्ध 
व मोध्त का ठीक ठीण जान हो उसीको साचचिकबुद्धि कहते हें | जिश्तमें 
धस्मे, अपूृर्भा ओर काय्ये, अक्ाय्ये का यथार्थज्ञान न हो, परन्तु कुछ सन्देह- 
सुक्त ज्ञान हो उसका साथ राजसिकव॒ुद्धि है। ओर जिस अवानाच्छेन्न बुद्धि 
के निकट सव विषय विपरीतरुप से ही प्रतीत हों, यथा-धम्म में अधम्म- 
नुद्धि या अभर््म में धम्मंबुद्धि हो, उसकों तामसिकव॒द्धि समकना चा- 


हैये | यद्यपि रमृतिशास्ध में तीनों प्रकारके मनुष्यों के लियेही धम्मोपदेश 
उव्गित्‌ है, परन्तु प्रधानतः राजसि“वुद्धि ओर तामसिकव॒ुद्धि के मनष्यों 


हर 


थ् 


रथ 


को सहायता देने के अथ री झऋतिशाल्वों का आविभोव हुआ हे । योग- 
दशन में कहा हे कि; 
५... .. ५ € 
ऋतम्मगत तन्र पत्षा । 
शुद्ध साक्िकवुद्धि को प्रज्ञा अथवा ऋषरूण गत कटते हैं | आर राज॑सिक 
तामसिक शक्षिसस्पन्न डुद्ब ही प्रायः बुद्धिशव्दवाच्य होती है । जिविध- 
जप प 
ह्ात 


धुएि के अनुसार पम्पोनुशासन भी तीन प्रकार हैं; यथा-योगा- 
तुशासन, शब्दानुशासन ओर राजानुशासंन | संसार में तम/पधाने मनष्यों 
क लिये राजानुशासन, रज/प्रधान परनुष्यों के लिये शब्दानुशासन और 


कप ९८५५. 
कब्र श्राध्ृत्माथादबक | 


पूणप्रज् सत्वप्रधान घजुष्यों के लिये योगाठुगासन हैं । स्थूृतियां भरे राजा- 
सुशासन आओ शब्दाजुशासन दोनों काही समावेश है । हुति अथात्‌ व 
की रघृति वी सदायता रे जो पस्मेशासत्र प््गीत हुए हें वे 
्हृ | | श्रतिरूले वेदपन्त्रों में सन्जद्रह्ा परुषियों ने कुछ 
न्यूनाधिक्य नहीं किया है; अथोत्‌ बृष्टि के आदिकाल में उनके समाधियुक्त 
अन्त।करण में जब जब जिस जिस प्रझार के सत्य ज्ञानगय भाषों का 
आविर्भाव हुआ था, उसी समय उन्होंत वेसेही यथाथ बेद्क शब्दों में 
उन्हीं सत्य स्व॒रूपों का प्रकाश किया था। पृज्यपाद महर्पियों ने शुब्दब्रह्म- 
रूपी श्तियों का प्रकाश करते समय अपने विचार की कोर आवश्यकता 
नहीं समझी शी । परन्तु बंदिक काल के अनन्तर जब धम्पेयय्यादा वां- 
धने के अथ विशेष असुशासन बाक्यों की आवश्यकता हुईं, तब उन्होंने 
अपने पूव्व विज्ञनमय वेद्ज्ञानमुक्त रृतियों का आश्रय लेकर जिन बणे- 
धस्मे, आशभ्रपपस्म, राजधस्म, प्रजाधस्पे एवं लोकहितकारी साधारण पम्प 
के असशासन शाज्घों का प्रणयन किया है बेही स्मृति कताते हैं । रएते- 
शाद्धों ये पूणरूप से बेदिकलन ओर विज्ञान का सम्बन्ध रकखागया हैं। 
कोई स्मृतिशाद्ध का अनुशासन वेदविरुद्ध नहीं है । अपि च भेद इतना ही 
है कि वेदों में लाघव ओर गोरब के विचार का सम्बन्ध आरिक रहने दे 
कारण परवर्त्ती काल में प्रजा की बुद्धि प्रभाहीन नोकर उस गम्भीर विज्ञान 
हारा अपना कल्याण साधन करने में असमर्थ हुई थी | फलतः वेद के 
शब्दातुशासन भाग अथांत्‌ त्रिविध अधिरार में से द्वितीय अधिकार के 
प्रकाशा विस्व॒त शब्दानुशासनरूप से जीबों के कल्याणाय पृज्यपाद त्रि- 
ल्दर्शी पहर्षियों ने यह स्मृतिशास्ध प्रकाशित किया है | 
वेदों भें ज्ञान ओर विज्ञान दोनों का ही सम्बन्ध रहने के कारण 
योगानुशासन एवं शुब्दानुशासन दोनों का ही विस्तृत विवरण हूँ। इसी 
कारण बदिक ज्ञान आर विज्ञान के पथवदशऋू पृज्यपाद महर्षि पतल्ञलि 
प्रथ ने दोनों अनुशासनों के द्वार का उद्घाटन करने के अथे प्रवशाधिकार 
रूप दोनों शासत्रों का प्रशयन किया हैं | अनुशासन शास्त्रों में भधान 
स्मृतिशास्र जिस प्रकार अनुशासन के विचार से जगत्‌ की रक्षा करसक्के 
हैं वेसे ओर शास्त्र नहीं करसक्के, इस कारण स्घृतिशासत्र की इतनी महिमा 


हितीयसमुनल्ास | श्ध्रै 





| खतन्‍्त्र स्वतन्त्र कल्प गे लिस प्रकार वेदों छी संझया स्वतन्त्र रवतन्त्र 
गति से हुआ करती है; उसी प्रकार अठुशासमरू शाह्लों में म्रधान स्छृदि 
शाहू' छी संस्या थी नियपित हआ करदी हे । इस कल्प के स्पृतिग्रन्थों 
की संख्या ये है। 

[8 बिक |। लि ३. 
सन्‍्वात्रीवष्णहा रातयाव वल्कयांशनाउकुराः । 
यमापस्तम्वसंवत्ोंः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पं पक ली 5 आह न गो हक 
#ररव्याप्शइालादतदा दक्ष्गा मा। 
शातातपो वासष्ठएर धर्म्मशास्रप्रयोजकाः ॥ 

घ्ु, अन्रि, विष्छु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, आह्विरा, यम, आपन- 
स्वत्य, संबते, कात्यायन, बृहस्परि, पराशर, व्यास, शहू, लिखित, 
दक्ष, गौतम) शातातव, ओर बसिए्ठ, ये प्रयेशास्र ( स्पृतिशासत्र ) के प्रयोजक 
हैं। ये प्रपान स्पृतियों हैं । तदतिरिक़् गासिल, जमदरग्नि, विश्वामिनत्र, 
प्रजापति, हृद्धशातातप, पेंठीनासि, अश्वलायन, पितापह, बोद्धायन, भ्रद्वाज, 
छागलेय, जावाति, च्यत्न, परीचि, कश्यप, आदि ऋषियों की उपस्मृतियाँ 
भी हैँ | सब स्थृतियां ४ पश्म-लक्ष्ष एक्ही होने पर भी किसी स्पृतिकार 


्‌ 


ने किसी विपण का विस्तारएृव्वेक बेन किया है, किसीने किसी विषय 
का झवलए रूप से वणेन किय हूं। सब स्थृतियों का ऋअनुशालन एक प्रकार 
का न होने का. कारण यह हे कि उष्टिविचित्रता छे कारण वेदिक एिद्धान्तों 
की श्टि जिस आपे अन्त/क्रण में जिस भाव से पदाशित हुई है, उन 
ञ्रृ 


आयचाय्य सहर्षियों के द्वारा वेसे ही भावत्राले स्पत्शिस्त प्रकाशित हुए 
हैं। इस कारण सव स्मृतियों का अध्ययन करना युक्निवुक्क हें । 

स्पृतियों में कहीं कहीं कुछ मत-विरोप भी प्रतीत हुआ करता है) 
जंसस पज्ञाहआ के हृदव में भाय। शहा उत्पन्न हत सम्भव हैं परमन्त 
पूज्यपाद पहर्षियों ने अपने अपने संहिताग्रन्थो में भल्ली भांति प्रकाशित कर 
दिया है के एस मत को अनक्यता का कारण क्या हैं १ जहां पदार्थ की 
शुरुता और ।वेज्ञान को सृक्ष्मता हा, वहां मताविरोध होना सम्भव है, परन्तु 
| पदार्थ का सृक्ष्ता ओर विज्ञान की प्रवल्चता हो, वहां आचार्य्यों के 


हि 


धत ? विरोध होना सम्भव ही नहीं ह | उदाहरणस्थल पर समझ सके 


(८७० 
श्८० श्रीसतत्ााथविवक | 
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हैं कि कन्या के पाणिग्ररण दाल के विषय में तो किसी महर्षि के मत में 
विरोध ने होगा; अथाह कन्या से रजोधस्पे के प्रारम्य से पूव्ये विवाह कर 
देने की आता सब पृज्यपाद ही देते हैं | परन्तु जब कन्पा की अवस्था का 
विचार किया जायगा तो अवश्य मतविरोध होना सम्भव है क्योंकि पृव्ये 
विचार में विज्ञान वी ता ओर दूसरे विचार में विज्ञान की सूफ््मता है । 
इस विषय को प्रमाणों के साथ आगे के समल्लास में ओर भी कहा जायगा। 
इसी विषय को दूसरे उदाहरण से भी समझ सक्ते हैँ कि सामद्रिकलक्षणों 
सनुष्य के भविष्यत्‌ का विचार करते समय भविष्यद्कक्नायण में मतभेद रो 
सक्ला है, परनर शुद्ध गशित की सहायता से ज्योतिषशास््र के फल द्वारा 
भविष्यत्‌ का निर्णय करते समय श्रायः मतभेद होने की सब्भावना नहीं 
रहती । इस कारण यह अवश्ग विचार रखना उचित है दि पृज्यपाद मरपिं- 
गण, के मतों में ददि कहीं विरोधसा प्रतीत हो तो उससे जिन्नासुगण को 
विचलित होना उाचेत नहीं हें, किन्तु देश काल ओर पात्र के विचार द्वारा 
अनुशासन के रहस्य समझने में यत्र करना मुख्य कर्तव्य है | 
कहीं कहीं ऐसा मत भी देखने में आता है कि प्रधान स्पृति दो हैं,उपस्मृति 
अद्वरह हैं ओर ओपस्मृति अद्दारह हैं | प्रधानस्पृति याज्वल्क्य ओर मनु, 
एवं अट्ठारह उपस्पतियों के नाम हम ऊपर 7 खचुके हैँ, तथा कुछ ओपस्पृ- 
तियों के नाम भी गिना चुके हं। को” कोई श्रीमहाभारत को पश्चमवेद कहते 
हैं ओर कोई कोई इसके बहुत से अंश को स्पृति भी कहते हैं एवं कोई को है 
आचाय्य न्सी प्रकार सब पुराणों के विशेष विशेष अंश को भी स्णृति कहते 
हैं। परन्तु पाचीन काल में ऊपरकथित तीन प्रकार की स्पृतियां सत्राकार 
में प्रचलित थीं, इसके प्रमाण तो ब:त मिलते हैं । जिस प्रकार कल्पशास्र 
मत्रबद्ध हें; उसी प्रकार स्पृतिशासत्र भी पन्रवद्ध थे | स्थृतियत्र प्रयः लुप्त 
गेगये हैं परन्तु अब भी कई एक्क स्वृतियाँ सूत्राकार में मिलती हैं। ऐसा 
कहा जाता है कि मूलस्मृतिकारों ने स्घृतिशास्त्र को सृत्रवद्ध ही टनाया था, 
परन्तु परवर्ती काल में अल्पबुद्धि मनुष्यों की सहायता के अर्थ उनकी शिष्य- 
परम्परा ने स्मृतियों को श्लोकवद्ध किया है। स्पृतियाँ बहुत हैं ओर एक एक 
विषय पर कई कई स्थृतियों ने सम्पति ढी हैं, इस कारण इस समय ऐसे 


३०३ 


सातशास्ध के सप्रहग्रन्थ बड़ उपकारा हाग कि जनम वत्तमान दंश काल।- 
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247 


(4 परफधप वन 
द्दीयसमुल्लास । 8 








जी विषयों का यथाक्रर समावेश हो | आज दि रहातशाल्ल, का अ- 
हे न ९ ९ 
“वा पचार न रहने स 58 दणशकब्षघस्म, सदायचार तथा कन्ध, उपासना 


|] 

शादे की छुव्यवस्था मे फेर पड़ने लगा ह। स्पृतिशात् का अध्ययन 
अध्यापन काय्य जितना अधिक्षझ॒प से धचालित होगा, उतनी ही आप्ये- 
जाति की पुनरुन्नति होसकेगी | यह स्मृतिशास्त-ज्ञान के लोप होने का ही 
एक देश के ब्राह्मण के आचार से दसरे देश के 
हीं मिलता आर जो अग्रजन्पा ब्राह्मणरूप से सब 
एक ही थे, थे अब अपने अपने को अल्लग अलग मानकर देश ओर जाति 
अकल्याण कर रहे हैं। यह स्पृतिशास्र के ज्ञान के लोप का ही.कारण 
है द्वि सनातनवस्म का लक्षण तक लोग नहीं कहसक्े | यह स्पृतिशाद्र- 
ज्ञान के लोप का ही कारण है कि चार वर्णो से अनन्त जातियाँ बन गई 
हैं | जहां तक होसके स्थृतिशाद्र के ग्रन्थों का अनुसन्धान कश्मा चाहिये 
छोटे बड़े सग्रहग्रन्थ बनने चाहियें। पाठशाला की निश्नश्रेणी 
उच्चश्रेणी पय्येन्त में इस शास्र का अध्ययन कराना हितकारी 
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र्‌ 
होगा | इसी प्रकार से इस सब्पंजीबहितकारी शास्त्र का जितना प्रचार होगा 
उतनी ही घ होसकेगी । 


अन्य सव उपदेशों के अतिरिक्त सरुशृतियों में प्रति दिन के काय्येकलाप 
व साम्राजिक रीति का चित्र पूणतथा प्रकाटित क्विया गया है। जिस प्रकार 
जीवनचय्या[ से सामामिक्न व व्याक्तित जीवन, लौकिक या पारलोकिक 
उन्नति के शिखर पर पहुंच सक्ला हे ओर जिस प्रकार निषिद्ध कर्म्णों के 
त्याग से सलुष्य अधोगति से बच सक्का हे, ये सभी विधि निषेध रुमृतियों 
में स्पष्टरूप से वार्णित हैं | प्रात!काल से सन्ध्यापथ्येन्त ओर सम्ध्या से 
प्रात।काल पस्येन्‍्त क्रिस क्िस प्रकार के मनुष्यों का क्या क्या कर्च॑व्य है 
सो सभी इनमें वर्शित हैं| ब्राह्मसम आदि चार दयर्णों के स्ली परुषों की 
नित्य नोमिचिक कम्मेविधि बतानी ही स्थृतियों का लक्ष्यीभत है| स्वधस्पे- 


६४९: 


पालन ओर सदाचाररक्ला के विपय में सभी स्पृतियों ने समानरूप से 
शेक्षा दी है | बहुत. से अवाचीन पुरुष यह समझते हैं कि ब्राह्मणों ने 


अपनो जाविका ओर प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये कई स्मृतियाँ बनाई हैं। यह 


कि 


धात मिथ्या है, क्योंकि धीर होकर विचार करने से विदित होगा के 


[9] (४ «७. 
श्८दप्‌ श्रीसत्याथविवक | 


स्पृतियों थे यथाये धाह्मणों की जिस प्रकार प्रतिष्ठा की गई है, निन्दित 
धम्भहीन ब्राह्मणों की उसी प्रकार) निन्‍्दा भी की गई है। मलुसंहिता में 
लिखा है कि ।-- 
स्त 0 _+ 5 ३ [प 
वें स्व ब्ाल्यणस्यंद यात्ताशबजगतागतंस । 
किक छ््चे भि्‌ ७5 520,3 ९ ्े ह््‌ ७ 0३४७ 
श्रष्येनाईभिजनेनेदं स्व वे बाह्मणो 5हाति ॥ 
संसार का सब धनही वह्मण का ने, सकल बर्णो में श्रेष्ठ ओर प्रतिष्ठित 
होने से सब्‌ धन में ब्राह्मण का अधिकार है । इस प्रकार स ब्राह्मण की 
प्रीष्ठा बताकर मनुजी ने पुन। लिखा हे कि $- 
था काहमयो हस्ती यथा 0 ; 
यथा कागमया हंसस्‍ता यथा चम्मेबया लृगः । 
| अर गे धर य य्‌ लकी ९ /र्‌ 
यश्च विप्राउनधीयानसयस्त नाम बशच्चांत 
थृ भर वि [के भर ७ 0 (७ 
था परडीउफलः खा यथा गांगाव बाउफला । 
धृ ु + + 5 ६5.५ चो्‌ 
यथा चाउज्ञउफ्ल दान तथा।वर्पाउनचा5फूजः ॥ 
लकड़ी से वनेहए हाथी व्‌ चमड़े से बने हुए श्वग के सहश से ब्राह्मण 


भी किसी काम के नहीं है । वे सब नाम के ही हूँ। क्लीब का ख्लीसम्बन्ध, 
गैका गौसे सम्बन्ध द अज्ञ को दान, जेसा निष्फल है, मूर्ख प्राह्मण भी 
साही है । ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिये, इस प्रकार सब वणों को 


देश करने पर भी ब्राह्मण के लिये मजहुजी लिखते हैं कि ; 
पम्पानाहशहमणा नल्दाबजत वषादपव। 
छ््तृ 2 332५ 524:::% स्‌ न 
आअखतसवद चाकाइजदवसानब सव्दंद ॥ 
ब्राह्मण को ल्लोटिक सम्मान से विष के सदश नित्य पृथऋू रहना चा- 
हिये ओर अवधानना को अत के समान चाहना चाहिये | आपर्तम्ब- 
संहिता में भी लिखा है कि ३- 
कप | 
अपमानाचपोदृद्धिः सम्पानातपसः क्षय । 
€६_. ९... ६ | गेरिव सी कर 
आयतः पएजताववग्ा दुस्घा गारव सादांत ॥ 
अपमान से ब्राह्मण की तपोहृद्धि ओर सम्मान से तप/क्षय होता है । 





जम हन 


हि 


हद! 


ह्ितीयसबन्नास । २८७ 


हा ग्रक्ार दोहन करने से गो क्षीए होती ऐ, उसी पकार ब्राह्मण भी पृ 
व सम्मानित होने से अवसादनगरुत होते हैं । अत! इस प्रकार निष्पक्ष- 
८ समतायुक्त उप्देशों के ऊपर विचार करने से कोई भी वृद्धिमान्‌ 
उुष्प स्थृतियों पर पश्चपात दोष नहीं लगा सहझे हैं । पाप करने से ओर 
बर्णो को जितवा दश्ड लिखा हैं, ब्राह्मण को दण्ड उससे कई गुणा आपके 
तिकारों ने बताया है। सुरापान के दण्ड में मनुजी लिखते हूँ के; 

सुर पाला देजा मोहादाग्नवणा छुरा पंब॑त्‌। 

तया स्वक्ाये निर्देग्धे झच्यते किल्बिषासतः ॥ 
यदि द्विजाति मोह से कभी छुरापान करें तो उन्हें पापधोचन के लिये 
अग्निवर्ण गरम सुरापाव कर दग्ध होना चाहिये | अन्यथा पाप क्षय नहीं हो 
सक्ता है । प्रदारगमन करने से ब्राह्मख के लिये जो भौपण परायश्चित्त 
लिखा है, ऐसा ओर किसी वर्ण के लिये नहीं है। इत्यादि विषय विचारने 
योग्य है। मनुसंहिता में उच्चारण के लिये पर पर नीच वर्ण की कन्या के 
साथ विद्ह विहित होने पर भी उसकी अत्यन्त निन्‍्दा की गई है। यथा।- 
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हीनजातिखिय॑ मोहादुद्धतन्तो दिजातयः । 

कंतान्येव नयन्त्याश ससन्तानान शूद्ताश ॥ 

शूद्रा शयनमाराप्य बाह्मणा याटबागातस्‌ | 

जन | गिर + +. कप | 0 पमकिकी प 

जनायत्वा सुत तस्या ब्राह्म?॒यादव हायत || 

द्विन यदि मोह से हीनजातीय ख्लियों के साथ विवाह करें तो सन्‍्तानों 

के साथ उनको शीघ्र ही शूद्रत्वप्राप्ति होती है | शूद्रा के साथ गमन करने 
से ब्राह्मण की अधोगरति होती ६ ओर उसमे पुत्र उत्पन्न करने से ब्राह्मण 
का ब्राह्मएय नहीं रहता है। असवर्णा पत्नी में उत्पादित सन्‍्त।न वणेसइर 
होती है, उनको पिता का वर्ण नहीं प्राप्त श़ेता है । निषाद, चण्डाल, 
वेश आदि इसी प्रकार से उत्पन्न हैं। आच'रश्रष्ट सबर्स के साथ विवाह 
से जो जाति उत्पन्न होती है उसे व्रात्य कहते हैं| संस्कार व क्रियाकाशट 
के अभाव से बहुतसी जातियाँ शृद्र॒त्व को प्राप्त हो गई हैं । मनुसंहिता . में 
लिखा है कि; 


सके दर ॥) 


| 
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2, | 


श्दट भ्रीसत्याथेविवक | 


शनकेस्तु क्रियालीपादियाः क्षत्रियजातयः । 
वृपषलत गता लाक बाह्वणाएदशनेन व | 
पोण्ड्काश्वोडूद्राविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदाः पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः ॥ 


पोण्डक, शोड़, द्वाविड, काब्वोग, यवन, शक, पारद, पदव, चीन, कि- 
रात, दरद व खश, इन देशों के कत्रियलोग संस्कार व यजनयाजनादिकों 
के अभाव से तथा ब्राह्मण दशन न होने से शृद्रत्य घाप्त हो गये हैं। राज्य- 
पालन के विपय में रप्वतियों में पूे विधि का उपदेश किया गया है। वर्तपान 
नियमबद्ध अनुश|सनप्णाली प्राचीन परहर्पियों के मस्तिष्क में किस प्रकार 
सुफलम्दरूप से उदय हुआ करती थी, मनुप्तहिता के राजधस्मोनशासन का 
अध्याय पढ़ने से इसका पूर्ण परिचय होसक्का है । उसमें बुहत्साम्राज्य को 
पृथक्‌ पृथक्‌ भाग में विभक्त करके पृथक्‌ पृथऋू पदधारियों करा नियोजन, 
क्रमोन्नन शासक व शासनव्यवस्था, पारस्परिक सहालुभूति व सहयोगिता, 
अधीनस्थ कम्भचारियों के प्रति तीक्ष्णदहष्टि, निगमबद्ध अनुशासनविधि, 
अत्याचारी होने पर दण्डविधान आदि सकल प्रकार क्री शासनप्रणाली 
बताई गई है | यह सब हततान्त मतुपंहिता के सप्तम अध्याय में द्रहव्य है । 
अपराध के तारतस्यानुसार दए४ का भी तारतम्प पूररूप से बताया गया 
है। अन्यवण के अपेक्षा ट्विनाति का दर्ड कठिन था । इनमें भी ज्ञान के 
तारतम्पानुसार दण्डभेद था। चोरी करना पाप है इसको जानकर भी 
कोई शूद्र चोरी करे तो साधारण चोर की अपेप्ला उसको आठगणा अधिक 
दण्ड मिलेगा । वेश्य चोर को सोलहगुणा, क्षत्रिय चोर को बत्तीसगणा 
ओर ब्राह्मण चोर दो च।रठगुणा अधिक दणढ पिलेगा। इस प्रकार दण्ड- 
विधान स्पृतियों में मिलते हें । इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
जगत्पूज्य ब्राह्मणगण घम्मेवणन करते समय कैसे निष्पक्षपात हुआ करतेथे। 





राजकरग्रहण के विपय मे सज्ुुजी ने बहुत विचार करके, जिसमें प्रजा 
को कुछ भी कष्ट न हो, ऐसा ही “कर” लेने की आज्ञा की है। धान्य आदि 
शस्य का पष्ठ, अष्टम या द्वादश अंश ओर पण्यद्रव्य का पष्ठ अंश राजा का 


द्विवीयसइुल्ञास । श्८£ि 





पप्ा ह। राजकाय्येपरिचालर से मन्त्र, ब्राह्मण ओर सदस्यों की मन्त्रणा 
«५५ ३ 

 चानियि, इसस श्गचाररक्षा, धस्पेरत व राज्यरक्षा होतो हैं, इस 

उप्टेश सब संहिता में ही प्राय। एकसा मिला है। कहीं कहीं भेद 


४ 


ने पर थी केवल देशकऋालनिमित है । इस पकार से सब स्पृति ही प्रामा- 
शि हैं | अव्याचीन लोगों ने जो कहीं कहीं सन्देह करके कुछ कुछ स्पृतियों 
का आप्राधपाएय पान रवखा है बट उनकी भूल है । उन सव प्रमाणों पर 
विचार झते से देश काल व अधिकारिभेद से सब प्रमाणही यथार्थ व 
हितकारी प्रतीत होंगे । अतः इस प्रकार सन्देह करना निर्ंक है । आगे 
एज आने पर इन सब भेदों झे कारण स्पष्टरूप से बताये जायेंगे जिससे 
रशास्त स्एतियों पर सन्देह दूर होसकेगा । 


हुंतयससुज्लास का चतुथ अध्याय समाप्त हुश। 
क++->+++ (मर 0,2०८४-4+----«-- 


पुराणशास्त्र 
-+चज्लं (््ई 
पराण देद के व्याख्याग्रन्थ हैं अतः सब्बेधा वेदानुकूल हैं | वेद में जो 
समाधिगंस्य कठिन कठिन विषय प्रकाश कियेगये हें उनन्‍्होंकों कहीं भिन्न 
भिन्न भाव से, कहीं भिन्न भिन्न भाषा में, कहीं मिन्न भिन्न अलझ्ञार व गाया 
से, विस्तार के साथ पुराणों में “णित किया गया है । पुराणों में एक भी 
शब्द या विपय वेदविरुदध नहीं हे | जहां वेदविरुद्ध प्रतीत हो वहां बुद्धि का 
दोष दे समझने का दोष है, पुराण का नहीं। श्रीमगवान्‌ अज, नित्य, 
शाश्वत ओर पुराण पुरुष हैं इसलिये उनके निश्वासरूपी वेद ओर वेदे- 
व्याख्यारूप पराण भी नित्य ओर पुरातन हैं। पुरातन होनेसेही इनका नाम 
पुराण है | वाजसनेयिद्राह्मणोपनिपद्‌ में लिखा है कि; 
अगस्य महता क्षतस्प ननरवासतमतद यद ऋण्वदा 
यजुर््वेदः सामवेदो5थव्वा ड्रिरस इतेहासः पुराणम्‌ । 
मन्त्र त्राह्मणात्मक चार वेद, इतिहास, पुराण इत्यादि महान पुरुष 
परमेश्वर के निश्वास हैं | निश्वासशब्द के द्वारा दो अथ प्रतिपन्न किये 
गये हैं | पथमत! निश्वास जिस प्रकार आपसे आप प्राकृतिक रुपसे निक- 
लता है उसी प्रकार वेद ओर पुराण आदि भी परवात्मासे ही अनायास 
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&० श्रीसस्याथेविवेक । 
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ही निकले हैं | द्वितीयतः निश्वासशब्द के द्वारा घेद ओर पुराण की नित्यता 
ब पूर्णता सिद्ध की गई है । जीव शरीर में दो प्रकार के यन्त्र होते हैं। एक का 
नाम स्वेच्छासेवक ओर दूसरे का नाम परेच्छासेवक है । हाथ, पॉव, आदि 
यन्त्र स्वेच्छासेवक हैं, क्योंकि जीवकी इच्छा के अनुसारही इनका कार्य 
होता हे । हाथ स्वयं नहीं हिलता है, पांव स्वयं नहीं चलता है, जीवके 
हिल्लाने से व चलाने से ही, हिलता ने व चलता है, इस लिये वे स्वेच्छा- 
सेवक हैं। परन्तु श्वासयन्त्र, पाकयन्त्र आदि कई यन्त्र ऐसे हैं कि जीव 
की इच्छा के विना भी उनका काथ्य चलता है। श्वास को चलने के लिये 
नहीं कहना पड़ता है, समस्त संसार निद्रा के गोद में सोभाय। सबका 
कार्य बन्द होजाय, तो भी श्वास का काय्ये अविराप चलता ऐ, ओर 
जीव के जन्म से झृत्यु पय्येन्त क्षणभर भी विश्राम न लेफर चलता ही रहता 
है । इसलिये परेच्छासेवक यन्त्रों के साथ जीव का जीवत्व सम्बन्ध अधिक 
है | हाथ ओर पांव के काट डालने से मनुष्य जीता रहसक्ला है । परन्तु 
श्वासयन्त्र में थोड़ाही बिगाड़ होने से मनुष्य उसी समय मरजाता हे । 
अथात्‌ जीव का यावदूद्॒व्यभावित्व॒ सम्बन्ध श्वास के साथ है | पुराण घ 
वेद जब भगवान्‌ के निश्वास हैं तो इससे यही सिद्धान्त हुआ कि पुराख 
व वेद के साथ भगवान्‌ का यावदूद्रत्पभभावित्व सम्बन्ध, अथोत्‌ बित्य स- 
म्यन्ध विद्यमान है । इसलिये जब भगवान्‌ की उत्पत्ति व नाश नहीं, भगवान्‌ 
#ल हैं, तो उनके निश्वासरूुपी वेद व पुराण भी नित्य हैं, इसमें कोई 
सनन्‍्दह नहीं | यही निश्वास कहने का तात्पथ्ये है । पुराशणकों भगवान्‌ के 
निश्यास कहने से ये भी पत्र नि्णेय होता है कि जिस प्रकार स्वास- 
यन्त्र के साथ जीव का सब से घनिष्ठ सम्बन्ध हे, उसी प्रकार भगवन्‌ का 
भी स्वाभाषिक सम्बन्ध पुराण से है | इसलिये भगवान के स्वाभाविक गुण 
पुराण में भी हैं । भगवान्‌ नित्य हैं अतः पुराण भी नित्य नें । जीवों के 
काय्यालुसार वे वेद के सदृश युग युग में प्रकद होते हैं। मिस प्रकार भारत- 
वासियों के दुर्भाग्य, संशयात्मिक्ना बुद्धि ओर पाप के कारण वेद के हजारों 

ग्रन्थ लुध होगये हैं, उसी म्कार विश्वास, आस्विकता आदि खदूगुणों के 
अभात्र होने से पुराण के भी वहुत प्रन्थ लुप्त होगये हैं ओर बहुत स्थानों 
में प्रक्षित अंश भी आगये हैं। भगवान्‌ का दूसरा शुख यह ने कि भगवान्‌ 
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ःड हैं इसलिये पुराण थी पूछे हैं । एराश की ये पूणेता, त्रिविध भाषा में, 
त्राविष्र साव में, जिगुण दे अनसा” द्िविए अधिकारदणन में, प्रकृति व 
दृद्धि झे असपार स्वत प्रकार ने मनुष्यों के कल्याण वरने में, कम्मे उपा- 
सना द ज्ानका तचनिणंय बरते हुए ज्ञानकी गम्भीरता, भांक्ते को माधुरो व 
दाममयोग के आत्मत्याग में, परम आरस्तिकता में, विभिन्नभावों का समन्वय 
करके चिचविनोदन में, धम्मेसझटों की मीमांसा में, भाचीन सामाजिक, राज- 
तैदिकझ व धार्सिमिक आचार व विधि-व्यवस्थावणन में ओर आदशे चरित्रों का 
विचिः चरित्र कहकर संसार की उन्नति करने में है | रसलिये ही वेद में 
पुणण के लिये गतने प्रमाण मिलते हैं। छान्रोग्योपनिपदू में लिखा है कि $- 
५ ध। कफ बीस अमल ० की 9- ५ + कप थृ ९ 
ऋषण्वंद भगवा>ध्यीस यज़वंद सामवदमथव्वणु 
७८५ (७ ....* ५ + 4, 5 ५३००७ ७० 4. 
चतुथामातहास पुराण पतद्मम वंदाना वदस््‌ । इत्याद। 
में ऋणजु/साम और अवव्बेबेद को जानता हूँ ओर पाँचबां वेद इति- 
हास पुराण भी में जानता हूँ । गोपयब्राह्मण में लिखा है किः 
एवाध्म सब्बे ददा निम्मतासर्तकल्पाः सरहस्याः स- 
० ०० जनम ० पा 8० अल ग हि मे 
ब्राह्मणा: सापानपत्काा सातहासाः सान्वयास्याताः 
* न श्र 
सपुराणाप्सखराम्ससरकाराप्सानरुक्ताः सातुशासनाः 
(१ बिक व पल, आप * 
साहुघाजनाः सवाकावादया स्पा यज्ञगा भपदसानाना 
0 2 8३०५० पक ८ रे 
छिद्यत नामधंय यज्ञाथत्यवाचक्षत । 
इस मन्त्र में ब्राह्मण उपनिषद्‌ निरुक्त कल्प इतिहास पुराण आदि सब 
का पृथक्‌ पृथक्‌ नाप उल्लेख किया गया हैं जिससे ये भी प्रमाणित होता 
है कि वेद के ब्राह्मणभाग को ही पुराण कहने की कल्पना मिथ्या कल्पना 
के | अथव्वेबेद पें लिखा हे कि।-- 
८७३ ५ ८. ८. 
पे इंहती दशमनुव्यचलत ताभातहास्वरच् पुराणश्र 
भा (५ 2 कप च्‌ 
गाथाश्व नाराश ०७ सारचानृव्यवलतन शंतहासस्य व 
हि 
सफपराणुस्य व गाथानाब्ं नाराश ०७ सानाबराप्रय 
धाम भवति य एवं वेद । 


९८. ४ 


२६२ श्रीसत्याथेविवेक । 
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इससे भी सिद्ध होता हे कि वेद के संहिताभाग में भी पुराण का उ- 
ल्लेख हे । मसुसंदिता में भी लिखा है कि।- 

+ कर 5 रे अर [कर 
स्वाष्याय आावयंत्‌ पितये पम्मशाज्ाएु चव ह । 
आख्यानानीतिहा[सॉश्च पुराणान्यखिलानि च ॥ 

श्राद्ध में वेद धम्मेशास्त आख्यान इतिहास पुराण आदि, सबको सुनना 
चाहिये । 

पुराण भारतवासियों के अतिप्रिय हैं | अब भी यही देखने में आता है 
कि भारतवर्ष के सब प्रदेशों में सब ग्रन्थों से पुराणग्रन्धों का प्रचार अ- 
घिक है । इस प्रकार के धर्भग्रन्थों का आदर केवल मारतबषे भेंही नहीं, 
किन्तु बिचारने से यही प्रतिपन्न होगा कि पृथिवी के सकल पम्मोवलम्बियों 
पेंही इस रीति के ग्रन्थ प्रचलित हैं ओर साधारण लोगों में इसी पक्कार के 
ग्रन्थों का अधिक सम्मान देखने थे आता है । इसका कारण यही प्रतीत 
होता है कि धम्मे के गम्भीरग्रन्थों के विचार करने में साधारण लोगों की 
रुचि उतनी नहीं होती मितनी सरल इतिटासपूर्ण धस्मग्रन्थों के पाठ करने 
में होती है । देखिये, इसाई धम्मे में यदि च इंसपसीह के कोई रस प्रकार 
के पराण ग्रन्थ नहीं देखने में आते हैं परन्तु उनक देहत्याग के पीछे उनके 


हि 2] 
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शिष्पों द्वारा बहुत से रस रीति के ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे और अभी तक 
इंसाइयों में उनका प्रचार भल्लीभांति है। इसी प्रकार यदि च महम्पदी 
धम्मोवलम्बियों के लिये कुरान ही प्रधान ग्रन्थ है तथापि उनके पीछे उनके 
भक्नगण के ऐतिहासिक ग्रन्थ भी बहुत आदर के साथ उक्त धम्मोवल्लम्बियों 
में प्रचलित हैं । ओर घोद्ध जेन धमोवल्लम्बियों का तो कहना ही क्‍या है, 
क्योंकि इनके धम्मेग्रन्थों में अधिकांश ग्रन्थ हमारे पुराण ग्रन्थों के अनु- 
करण ही पर बनाये गये हैं, ओर उनका आदर इन सम्पदायों के और 
ओऔर ग्रन्थों से अधिक हे । 
शात्रकारों ने पुराण के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं कि $- 
सर्गश्च प्रतिसगेश्व॒ वंशों मन्वन्तराणि च। 
वंश्यानां वंशचरितं पुराएं पन्चनलक्षणमर ॥ 
महाभूतों की झृष्टि, समस्त चराचर की छष्टि, वंशावली, मन्वस्तरवर्णन 


( दिवीयसपमुल्लास । २६३ 
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“एए अधाद प्रधान दंशों के व्यक्तियों का क्रमशः विवरण, पुराणों के ये 
पद लक्षण हैं । ब्रह्मदेवत्तेपुराण मे मत्यपुणाण के लक्षण लिखे हैं कि ः- 
कि थऐः व्सि £.. 6 शा 5 ञ्ञ 
साएश्चाणं धयाध्श्द थतस्तपान्ा पालनय। 
५ रे व मद जी 
कथ्यण! गरनावाग मनूनावतु ऋ्रणण च॥ 
व्‌ ५ े ८ 
एन प्रसलयावात् माक्षसर्य च नरूपएस्‌ | 
मदद (५ “९०९३ पृ जाप थ्‌ 
उत्कातन हररव दवानातब एथक्‌ एथक।॥ 
पूलझष्टि, विशेष विरूत सृष्टि, जगत्‌ की स्थिति, जगत्‌ का पालन, 
दस्मवाराना, पनुओं रा प्रकाश-क्रम, प्रतलय, मोक्ष, हरिकीतेन, देवताओं के 
पृथक पृण्कू गुणवणन, ये एश लक्षण महापुराण के हैं। लक्षणों को देखने 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि किन किन आवश्यर्कय उद्देश्यों के साधन के 


हा आए... कर 


लिय हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने पुराण प्रकाशित किये थे । चिरजीवी 

राणशासत्र ने चिरकालसे ही हमारे सनातनधम्म की पूण रक्षा की है। 
ओर” आजदिन इस आपत्काल में भी सब प्रकार के अधिकारियों का पितृ- 
वत्‌ पालन कर रहा है। श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी कहते हैं कि महापुराण 
अष्टादर्श हैँं। यथा : 


अश्दश पुराणानि एराणज्ञाः प्रचकतते । 

व्राह्म॑ पाझ्ं वेष्णवं च शैव भागवत तथा ॥ 

तथान्यं नारदीयब्व मार्कण्डेयञ्व सप्मम्‌ । 

आउनेयमष्टमबैेव भविष्य नव स्थृतस ॥ 

दशर्म बह्मवेत॑ लेज़मेकादश स्छ्तय । 

वाराह द्वादशब्चैव स्कान्द चेव अयोद्शय॥ 

चतुईश वामनश् कोम्मे पशञ्चटश स्थृतस । 

मात्स्यं च गारुडबेव बह्यासड््य ततः परस ॥ 

हपुराण, पत्रपुराण, एवष्छ॒ुपुराण, ।शवपुराण, भागवत, भारदएुराण, 

पाकेण्डेयपुराण, आग्नपुराण, भाविष्यपुराण, प्रह्मवयत्तपुराण, लिड़पुराण, 
बाराहइराण, स्कन्द॒पुराएण। वामनएराणए, कम्मेपुराण, पत्तवपुराण, गरुड- 


२€४ अंसत्याथावेवक | 


सुराण, ब्रह्म।|एडपुराख, यहां अप्टादश महापुराण हैं। उसीपकार उपपुराण 
भी अहादश हूँ | वेदव्यास जी ने कहा क्रि।--- 
+ हि कक | जा थृ 
आय सनल्ुमारांक्त नारासहमथापउप्रय । 
९५ $ ८५ ० हक, (पे 
तृतीय वायवीयं च कुमारेणाधनुभाषितय ॥ 
6. €< ५७ + कल 2 [4 
चतुर्थ शशवधम्मा[ख्य साक्षान्नन्दाशभापषतम । 
ला (0 ९ ५ 
दृव्वाससाक्रमाश्वय्य नारदोयमतः परम्‌ ॥ 
८... के पल 6 
जानदकरपरयुत्मन्च तथवाशनसारतम्‌ । 
श्र $ + + [ हि शक) 
कार पल वारुण साम्व का वकाहयमंव वे ॥ 
कप $ भ्ृ बी 8१ देः + जो 
माहश्वर तथा दोवे ! देव सव्वाथसापधकमस । 
बिक कि रँ श + 
पराशरक्तिमपर भमाराच भास्कराहयस ॥ 
सनत्कुमारोक्त आद्र, नारसिंह, कुपारोक् वायवीय, ननन्‍्दीशभाषित शिव- 
(९ ४ 
धम्म, दुष्वासा, नारदीय, नन्दिकेश्वर के दो, उशना, कापिल, वारुण, 
साम्व, कालिका, माहेश्वर, देव, पाराशर, मारीच, भास्कर, ये अष्टादश 
उपपुराण नें | टनमें से महापुराण ओर उपपुराण होने के विषय में किसी 
किसी पुराण के नाम में साम्मदायिक्र मतभेद है। यथा-भागवतपराण, शैव 
ओर देवी के उपासकगण देवीभागवत को महापुराण कहते हैं और विष्णु 
के उपासकगण इसके विरुद्ध विष्णाभागवत को पहापुराण कहते हैं। ऊपरं- 
लिखित छत्तीस पुराणों के अतिरिक्त ओर भी बहुत पुराणों के नाम पिलते 
हैं वे सब ओपपुराण कहते हैं । ओपपुराणों की भी संख्या अष्ठादश है । 
इस प्रकार से पुराणशास्त्र; महापुराण, उपपुराण, ओपपुराण, इतिहास, 
आर पुराणसंदिता, इन पांच भागों में विभक्क हें | पुराणग्रन्थ भी बहुत 
लुप्त होगये हैं ओर एक विशेष असुविधा इन शात्रों में यह हुई हे कि इनमें 
कई एक कारणों से स्थान स्थान पर पश्चिप्त अंश बढ़ा दिये गये हैं जो अ- 
वस्थामेद से हानिकारक भी हैं | पुराणों के अतिरिक्त जो रतिहासग्रन्थ हैं 
वे भी पुराण के ही अन्तगंत हैं | यथा-श्रीमहाभा रत ओर श्रीमद्रामायण | 
हरिवंश महाभारत के अन्तगंत माना गया हैे। पुराण ओर इतिहासशात्रों 


8: है. 


को किन्हीं क्रिन्हीं आचारय्यों ने ”स प्रकार से भी विभक्त किया है। यथा- 


हिदीयसपुन्ञास | २६५ 





प्व्येविज्ञनप्रधान औमहाभारत, ज्ञानप्रधान श्रीराघायण ओर पश्चोपासना 
प्रधान अन्यपुराख ! वास्तव में अन्य पुराणों में प्रायः पश्चोपासना की पुष्टि 
गैसहे है । जगज्ञन्थ के आदि कारण मानकर ही कहीं श्रीविष्णा, कहीं 
गीसूब्ये, कहीं श्रीमगव्ती, कहीं श्रीमणपति, ओर कहीं श्रीसदाशिव की 
पाझना का समथेन किया गया है । पुराण ओर इतिहास का प्रधानतः 
एार्थस्य यह है कि इतिहास में प्राचीन आखूयायिका अधिक, और सृष्टि 
आदि का तत््त कम बताया जाता है एवं पुराण में उ॒ष्टि आदि का इचान्त 


+0| 
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आर प्राचीन इतिहच कम बताये जाते हैं । परन्तु इतिहास में भरी 
पुराण का अश ओर पुराण में भी इतिहास का अंश बहत रहता है। जेसा 
भारत के शाम्तिप्व में भीष्यदेव के उपदेश में पुराण के अंश बहुत 
र श्रीमद्धागवत में कृष्णलीला आदि इतिहास का अंश बहत है | 
लिये इतिहास में कोन अंश पुराण का है ओर पुराण में कोन अंश इतिहास 
का है इसको ठीक ठीक जानकर पढ़ना चाहिये । अन्यथा अञान्ति होती है। 

व्याचीन पुरुष पुराण के तत्त को न जानकर सन्देहजालमें पिजड़ित 
होरहे हैं । बहुत से पश्चिमी विद्वान ओर बहुत से इस देश के विद्वान इस 
विषय में कई अकार के सन्देह कररहे हैं | उनके समस्त सन्देहों को प्रधा- 
लता तीन भागों में विभक्क करसक्के हैं | सथा;-( १ ) प्राण माचीनग्रन्थ. 
नहीं हैं, नवीन ग्रन्थ हैं (२) वेद का ब्राह्मयणभाग ही पुराण है, उसके 
अतिरिक्त जो छुछ पुराण नाम से प्रसिद्ध प्रन्य मिल्षते हैं, वे सब सास्पदा- 
ग्रिक् पुरुषों की कपोलकल्पना हैं (३ ) पुराण में बहुतसी 'िथ्या बातें 
आधुनिक पहिड्तों ने घुसा दी हैं, जो विज्ञानविरुद्ध व धृमोलविरुद्ध हैं 
ओर वीभत्सरसकी भी पुराणों में अवताशणा कीगई हे जिससे संसार की 
हानि है। अतः उनके मत में पुराण सब्बथा परित्याज्य हें। अब इस सब 
सन्देहों को एक एक करके मिराक्रण किया जाता है । 

( १ ) पहला सन्देह अथात्‌ पुराण नवीन ग्रन्थ हैं, इसके विषय में जि- 
तनी वातें हुआ करती हैं उनमें मुख्य बात थे लोग यही कहते हैं कि जब 
पुराण में बहुतसी नवीन नवीन घटनाओं का- जल्लेख हे तो जिस प्राण में 
मिस घदसा का वशोन हैं वह पुराण उस घटना के वाद का बनाया हुआ 


( 


अवश्य होगा । पश्चिमी बिद्वानों ने पाय। इसी बात की युक्ति दी है। किसी 


जल प्य 
“5५ 


0) |/ 
कक | 


(५५ 
२६६ श्रीसत्याथेविषेक । 





किसी ने कहा हे कि जब सभी पुराणों में बुद्धवेव का प्रसक्ष मिलता हे 
तो सभी पुराण बुद्धदेव के जन्म के वाद बनने चाहिये । किसी किसीने 
कहा है कि जब वेष्णवसम्भदाय चलाया था उसका हचान्त श्रीमद्धभागवत, 
ब्रह्मवेवत्तेपुराण ओर पत्मपुराण में हे, तब ये तीन पुराण पश्चदश शताब्दी 
के अन्त में बनाये गये हैं । किसीने यह भी कहदिया है कि स्कन्दपुराण में 
जगन्नाथ देव के मन्दिर की वातें लिखी हैं इसलिये स्कन्दपुराण आधुनिक 
है। इस प्रकार से अव्याचीन पुरुषों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक 
युक्कियाँ लड़ाई हैं, परन्तु विचार करने पर यह अवश्य निश्चय होगा कि शाख्र 
के मम्मे जाननेवालों के पास इस प्रकार की युक्तियोँ नित्ान्त आकिशित्कर हैं। 
पुराण में किसी इतिहास के देखते ही, वह पुराण उस इतिहास के वाद 
वनाहुआ है इस प्रकार की कल्पना कर डालना, ऐसा ही हास्यास्प- हे 
कि जेसा वेद के ब्राह्मणभाग के विपय में किन्हीं केन्हीं अव्याचीन पुरुषों 
की कल्पना हास्यास्पद है, जिन्होंने यह बात लिखने में सझेच नहीं किया 
कि जव ब्राह्मणभाग में वहुतसे राजाओं के इतिहास लिखे गये हैं तो 
ब्राह्मणभाग उन राजाओं के जन्मर के वाद बने होंगे, अतः ब्राह्मणभाग 
अपीरुपेय ओर इश्वर॒वाक्य नहीं हैं | *स प्रकार की युक्ति क्षितनी निस्सार है 
सो वेद के अध्याय में दिखाया गया है। अब एराण के विपय में भी ऐसी 
ही युक्ति अब्वाचीन पुरुप देते हैं इसलिये यह भी पूर्व्ष सिद्धान्त के अनु- 
सार ऐसी ही निस्सार है । यदि पुराणों के अन्तगेत इतिहतों को देखकर 
पुराणों का काल-निणय करना हो तब तो कोई काल निर्णय नहीं होसक्ता, 
क्योकि पुराणों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो अभी तक हुई ही नहीं हैं, 
भविष्यत्‌ में होंगी | जेसा कि कलि का लक्षण, कल्कि अवतार का जन्म 
इत्यादि; तो जिन पुराणों में थे सब वातें लिखी हुई हैं, उन पुराणों के जन्म- 
दिन का पता केसे चलेगा, क्योंकि अव्योचीन पुरुषों के सिद्धान्त के अनुसार 
उन पुराणों का जन्म्र ही नहीं होना चाहिये था, क्योंकि उनमें लिखी हुई 
घटनाएँ अभी तक हु? ही नहीं हैं, कितनी ही होती जाती हैं जिससे उनके 
होने में कोई सन्देह नहीं होसक्ना ओर कितनी ही घटनाएँ भविष्यत्‌ के गर्भ 
में हैं । द्वितीयतः वे सव भविष्यत्‌ में होनेवाली घटनाएँ जब होजायँगी तब 
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के बाद के ही वे सद एुराए बने हुए थे जिनसे वे सब घटनाएँ मिल्रती 
र क्‍या उन लोगों का इस प्रकार छा सिद्धान्त मिथ्या नहीं होगा; 


गे ह वात निश्चय ६ कि आजकल के अद्रदर्शी सोग जा इस 
प्रकार दी य॒क्नलियो को लेकर पुराणों को आधुनिक कहरह हैं रनका भा 
सिद्धान्त सब्बेथा मिथ्या है। आज कल विज्ञान की उन्नति के दिनों मे 


८ 


ज्योतिषगणना के द्वारा निश्चय होता है कि किस वे के किस समय पर 
किस देश में किस तरह से चन्द्रग्रहण या सूख्यग्रहण होगा, पश्चाज्ञ मेंये 
सं बातें पहले से ही लिखी रहती हैं तो क्‍या इससे यह सिद्धान्त करना 
पड़ैगा कि ज्योतिर्गशना या पश्चाज्ञ का विषय सूख्यग्रहण या चन्द्रगअहण के 

द का वनाहआ होगा ? कभी नहीं | यदि साधारण मनुष्यों की गणना 
था साधारण विज्ञान रो आविष्कृत दरवीक्षण की दृष्टि की सहायता से इ- 
तरी भनिष्यत्‌ बातें ठीक ठीक मिलजाती हैं तो ऋषियों के ज्ञानरूपी दुर- 
वीक्षण यन्त्र जो कि चतुदेश भुवन को भेद करके भूत भवरिष्यत्‌ वत्तेमान 
बातों को करगतामलकबत्‌ सामने धरदेता था, उसके द्वारा भविष्यत्‌ के दो 
चार हचान्तों को देख लेना क्या योगी आर ज्ञानी ऋषियों के लिये अस- 
स्भव होंसज्ञा है ?! आमकल योग की शक्ति लुप्तरपाय होरही है, जिस ज्ञान 
से ऋषिलोग भविष्यत्‌ देखत थे वो ज्ञान भी कलिकल्मपदूपितान्त/करण में 
प्रकाशित नहीं होता है, इसलिय ऋषियों में क्‍या शक्ति थी इसको कल्पना 
शी आजकल असम्धव हों गई है, इसीलिये इस प्रकार सन्दह होता हैं आर 
गक्तियाँ भी दीजाती हैं। परन्तु यह वात सत्य है कि हमारी शक्ति नह्ठ हो 
गई है, रसालिये ऋषेयां का ज्ञान कूठा नहीं हो सक्ता हैं। महापत्षाग 
त्रिकालदर्शी थे, उनके ज्ञानमेत्रों के सामने भारत के भविष्यत्‌ को जो जा 
वाते देखने में आईं थीं वे सव पुराणों में वे लिख गये हैं, उनमें नवीनता 
की कल्पना कभी नहीं होसक्ली है । अब भविग्यत्‌ की बातों को ऋषिलोग 
किस प्रकार से देखते थे सो वतलाया जाता हे | महर्षि पतश्चञलिजी ने 
योगदशन में लिखा ने कि+- 

संस्कारसंयमातरचित्तज्ञानम । 
स्कार पर संयम करने से दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है । दूर 
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द(चत्तगत वाता का वतानंवाल आजकल भा मंत्र हैं | ॥ 
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न्तःकरण की शक्ति अपार है । उस शक्ति को विषयी बनकर विषय के 
प्राति लगाने से विषयी लोग वहुत कुछ विषय-व्यापार करसक्े हें । और 
उसी शक्ति को बहिर्विषय से हटाकर चित्तको एकाग्र करते हुए भीतर की 
ओर लगाने से अन्तराज्य की अनेक वातें जानी जाती हैं। योगी व ऋषि- 
लोग जितेन्द्रिय होकर चित्त की शक्ति को अन्तरोज्य में लग।कर इसी प्रकार 
से अन्तराज्य की बातों को जानलेते हैं | जिप प्रकार चित्तहत्ति को अन्त- 
मुंखीन करने से योगी अपने भीतर की बातें मालूम करसक्ले हैं, उसी प्र- 
कार संयम के द्वारा परचित्तज्ञान प्राप्त करने की भी युक्कि होती है । जिस 
प्रकार स्थल पद भूत से संसार की रपट होने से 'पख्चभूत के विचार से स॒ष्ठि 
के समस्त पदार्थों का उपादान एकही प्रकार का है, उसी प्रकार सूक्ष्म पश्च- 
तच्॒ द्वारा अन्तःकरण के बनने से प्रत्येक जीव के अन्तःकरण का उपादान 
एकहीसा है | इस विचार से समस्त अन्तःकरण की भूमि एकही है । एक 
जीव के अन्तःकरण के साथ, ओर एक जीव के अन्त।करण की भपि अ- 
भिन्न होने पर भी जो बहिरंष्टि में भेद प्रतीत होता है उसका कारण सं- 
स्कार का ही भेद है। जिस प्रकार किसी खेत में गेहूँ बोया गया है, किसी 
में धान, किसीमें चना, उनमें गेहूँ धान चना के भेद से ऊपर से भेद प्रतीत 
होने पर भी मिट्टी के विचार से सब खेत एकही है; उस्ती प्रकार कम्मे के 


श्र कर 


अनुसार किसी मनुष्य के चित्त में एक प्रकार का संस्कार, किसीके चित्त 
में ओर प्रकार का संस्कार, इस प्रकार से संस्कारों के भेद होने पर भी 
चित्त की भूमि के विचार से सव चित्त एकही हैं, इसलिये प्रत्येक चित्त के 
साथ दूसरे चित्त का स्वाभाविक सम्बन्ध रहता है, केवल संस्कारों के ही 
भेद से सम्बन्ध दूटता हुआ प्रतीत होता है । इसलिये कोई मनुष्य यदि 
दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो उसको पहले पतञ्ञलिनी के 
सिद्धान्तानुसार चित्तको एकाग्र करके अपने चित्तके संस्कारों को डुवादेना 
होगा, जिससे उसके चित्तको भूमि दूसरे के चित्त की भूमि के साथ मिल 
जायगी । इस प्रकार भूमि के मेल होने पर दूसरे की चित्त भूमि के ऊपर 
जो जो संस्कार कम्मोनुसार भरे हुए हैं, वे सब संयमी योगी को एक एक 
करके देखने में आवेंगे। इस प्रकार से संस्कार पर संयम करने से दूसरे के 


चेत्त का ज्ञान हांता है | यहां यागदशन का [सद्धान्त है । जसा के व्याष्ठि 
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अन्तःकरण अथोत्‌ किसी एक जीव के अनशरण के संस्कारों पर संयम 
दहने से उस अन्ताकरण का ज्ञान होता है, ठीक उसी प्रकार समहि अन्त! 
अथोत्‌ समस्त बरल्माएल के अन्ताकरणीों में रहनेवाले संस्कारों पर 
संयम दरने पर ब्रह्माएड अन्त/करण का ज्ञान होसक्ता है। ब्रह्माण्ड अन्ता- 
परण से जो कुछ संस्कारराशि रहते हैं वे सब उस ब्रह्माण्ड में उत्पन्न 
होनेदाले जीवों के कम्मोनुसार ही होते हैं | उन संस्कारों के अनुसार ही 
तह्यारड में मित्र मिन्न युग, तदसुसार मनुष्यों की उत्पत्ति, युग धस्मानसार 
सनुष्यों की धस्मेगहत्ति, सुख दुःखादि-भोग, अवतारों का आविर्भाव, आदि 
गव कुछ होता है । ऋषि लोग अपने अन्तःकरण की भूमि को संयम के द्वारा 
ब्रहएड अत्त/करण की भूमि के माथ मिलादेते हैं ओर तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा- 
सदान्त।करणास्थित थुगानुसार मिन्न सरिन्न संस्कारों को एक एक करके 
पहिले & देखलेते हैं, इसीसे उन लोगों को भूत भविष्पत्‌ पत्तेमान का ज्ञान 
ता हैँ और उपी ज्ञानक विपय को पुराणों में खिख़ते हैं, यही कारण है 
कि पुराणों में भविष्यत्‌ में होनेदाले बहुत से इतिह्तटत लिखे जाते हैं | और 
छुग के आने के पहले ही कोन युगर्मे किस प्रकार धम्म होगा, मनुष्य केसे 
उत्पन्न होंगे, उनका आचरण केसा होगा, इस प्रकार की सब बातें लिख 
देते है । इस कारण पराणों में नवीनता की कल्पना सब्बंथा मिथ्या 
ओर अज्ञानक्ृृत कल्पना है | 
( : ) द्वितीय शंक्रा यह हैं के वेद के ब्राह्मणभाग ही पुराण हैं, इन 
सिवाय ओर पुराण, ब्राह्मणों की ओर साम्प्रदायिक पुरुषों की कपोल- 
कल्पना ६ । ब्राह्मणभाग पोरुपेय ओर पुराण नहीं हे; परन्तु अपोरुषेय 
ओर भगवद्यक्य हैं। और वह मन्त्रभाग के सदश वेद का एक भाग है, इस 
के विषय में बहतसी युक्षियाँ वेद के अध्याय में दीगयी हैं जिससे ब्राह्मण- 
भाग को पुराण कहने की अ्रान्ति दूर होजावेगी | अब पुराणों को साम्प- 
दायिक पक्षपात्र या कपोल्लकल्पता से उत्पन्न बताने के विषय में अवोचीन 
पुरुषों ने जो कुछ य॒क्केयों दी हैँ उन्हींपर विचार क्रिया जाता है। पराण 
 साम्मदायिक्र कल्पना कहने का कारण यह दियागया है कि शिवप्राण 
मे शिवजी कोही परमश्वर मानकर विष्णु गणेश आदिकों को उनका दाप्त 


हि 


बनायागया है | ऐसाही विष्णापराण में विष्णु को परमात्मा मानकर और 
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देव शिव, गणेश, काली आदि को उनका दास बनायागया है । देवी- 
भागवत में देवी को ही परमेश्वरी मानऋर विष्णु गणेश आदि को उनका 
दास बनायागया है । ऐसी परस्पर विरुद्ध बातें एक मनुष्य की बनाई हुई 
ओर सत्य नहीं होसकती हैं, अतरव अवश्य शिवपुराण विष्ण॒ुपराण आदि 
साम्पदायिक लोगों की पश्षपातपू्ण कपोल्लकल्पना दोगी | अरवाचीन पुरुषों 
का यही सन्देह है | दुःख की बात है कि इस प्रकार से अल्पबुद्धि लोगों 
ने पुराणों पर कटाक्ष करने दी स्पद्ध तो की हैँ परन्तु पुराण के स्वरूप 
से यह लोग परिचित नहीं हैं । इस प्रकार निन्दा करने के पहले पुराण 
क्या वस्तु है, इसको जानना चाहिये था । पुराण इतिहास नहीं हे यह 
पहले ही कहागया है । पुराण में इतिहास का अंश होने पर भी वो अंश 
थोड़ा है, पुराण भावप्रधान ग्रन्थ हैं, इसमें भाव की महिमा पूणेतया बतायी 
गयी ने । भाव की महिमा किस प्रकार है, एकही पदार्थ भाव के भेद से 
कैसे भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होता है, सो इस दृहान्त से समझ में आवेगा 
कि एकही स्त्री तात्त्विक पुरुष के पास जगदम्ब्रा के रूप से, राजसिक परुष 
के पास सोन्दय्य के आधाररूप से, तामसिक पु-प के पास काम के यन्त्र- 
रूप से, पिता के पास कन्यारूप से, पुत्र के पास मातारूप से, पति के पास 
पत्नीरूप से, भाई के पास भगिनीरूप से, केवल भावी ही भिन्नता के अनसार 
प्रतीत होनेलगती हे । शास्त्रों में कहा हे कि : 


भवो हि बावनामात्रों न भवः परमार्थतः । 


संसार भावनापात्र है, परमार्थतः नहीं है । इसलिये भावमय संसार से 
परुक्त होने के लिये भावही के अवलम्बन से भावमय भावग्राही भगवान के 
विविध भावों के अनुसार मूत्तियों की कल्पना ओर बूत्तियों की उपासना 
श्रीमगवान्‌ वेदव्यासजी ने पुराणों से वतलाई है| सगुण उपासना के लिये 
विष्णु शिव शक्ति आदि जो पांच मूर्ति बताई गई हैं वे सब दिष्ण शिव 
आदि पृथरू पृथऋ्‌ देवता नहीं हैं, परन्तु सगुण ब्रह्म इश्वर की ही पश्चभावा- 
नुसार पांच प्रकार की यूत्ति है । एक इृश्वर की पश्चपूर्ति बनाने का 
कारण यह है कि संसार पांच तत्तों से बनाहआ होने के कारण एक एक 
तत्व की प्रधानता से मनुष्यों की प्रकृति भी पांच प्रकार की होती है | ३ 
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ले ही एक भगवान की पांच गू्ति दल्पना कीगई है | यथा-आकाशतत्त- 
प्रछृतिवाले मनष्यों के लिये विष्णु थी उपासना, पृथ्वीतल-प्रधान 
हतिवाले पनष्पों के लिये शिवजी की उपासना, अग्नित्न्मधान प्रकृति- 
वाले मतुष्ष के लिये देवी की उपासना, इत्यादि दच्चों के प्रापान्य से भिन्न 
भिन्न प्रकृतियुक्त साथको के अधिकारों के अनुसार साधन की सबिधा के 
लिय ही एक इश्वर की पश्वमावप्य सूक्ति कल्पित 7इ हे । वास्तव में यह 
एकरिा सगसणकत्रह्न इश्वर है, इनमर कीचल भावका भन्नता है, ताचक 
जता झुछ भी नहीं। ये पश्चमाव केसे हैं सो मन्त्रयोग के अध्याय में 
पू्णरीति से बताये जायेंगे, यहां इतनाही सिद्धान्त हुआ कि विष्णा, शिव, 
गक्ति आदि पृथश एथक देव देवी नहीं है परन्तु एक इश्वर की ही पांच 
मृक्ति ह | पुराण भाव ओर उपासना प्रधानगन्थ है, सलिये जिस पराण में 
भगदान के जिस भावकों प्रधाव रखकर उपासना वताई गई है, उस पराण 
पं उठ भावकी सूत्तिको ही सव से झुझ्प माना गया है । यदि यह पश्चपर्त्ति 
पृथक पृथक्‌ होती तो पुराण के उस प्रकार बणन में अवश्य दोष होता। 
जेसा कि शिवपुराण में शिवकों प्रधान पानागया हे, विष्ाव॒राण में विष्णा 
देव को ही प्रधान मानागया है, इत्यादि । परन्तु यह पश्चयूत्ति एक भगवान्‌ 
की ही मूत्ति ” इसलिये इसप्रकार वणे में कोई प्रकार दोष नहीं होसक्का 
क्योंकि इस प्रकार वणेन में वस्तु का प्रभे” कुछ नहीं हे केवल अधिकार के 
अजुसार भावकाही प्रभेद है। स्मरण रहे कि मायामय व्यावहारिक जगत्‌ 
में गक्तरिक सत्य छुछ भी नहीं हैँ तालिक सत्य माया से अतीत, निगुंण, 
निष्क्रिय बह्म में हैं, प्रह्म के अतिरिक्त माया के राज्य में जो कुछ सत्य हे दे 
सबही व्यावहारिक सत्य हैं। दृष्टान्तरूप से समभे सक्के हैं कि रास्ता पर 
चलनवाला एश मनुष्य दनपर जानवाले एक प्नुष्य के साथ तलना में 
निश्यल है, ओर वही रास्ता पर जानेवाला मनुष्य रास्ता पर वेठे हए एक 
आदभी के राथ ठुलना म॑ सचल ६, आर बही रास्ता पर बेठा हुआ मत्तुष्य 
जिसको पृथ्वी अपने घूमने के साथ घुपारही है, पृथ्वी से कमर घूमनेवाल्ते 
ओर किसी ग्रह में स्थित जीव की तुलना में सचल हे, इत्यादि जितना ही 
विचार किया जावेगा 7तना ही अवश्य प्िद्धान्त निकलेगा कि मायापय 
संसार में समस्त वस्तुओं की आपेक्षिक सत्यता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता 
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है परन्तु ताक्त्विक सत्यता नहीं है । इसी दृष्ठान्व को चित्त में रखकर विचार 
कियाजाय तो पुराण का यह पदश्च उपासना का रहस्य पूर्णतया विदित 
होजावेगा । विचार किया जाय कि जिस मरुष्य में आकाशतत्त् प्रधान है 
उसकी प्रकृति जब विष्णही की उपासना चाहती हे ओर वहीं विष्या जब 
देवता नहीं हैं परन्तु सगुण त्रह्म इंश्वर हैं तो विष्णाप्राण में यदि विष्णादेव 
को परमात्मा मानकर उस साधक के अधिकार के अनुसार, और भावों के 
गोण होने से, उन भावों के अनुसार शिव शक्ति आदि, ओर मूत्तियों को 
गोण मानकर विष्णप्रूर्त्ति को ही मुख्य मानाजाय ओर उस साधक के 
लिये विष्ण॒प्रराण में विष्णुनी को परपात्म, कहकर स्तुति कीजाय तो व्याव- 
हारिक सत्य के विचार से विष्य्रप्राण ने क्या दोष किया, इसकों विचार- 
वान्‌ पुरुष समझ सके हैं | इसमें साम्प्रदायिक्र पक्षपात नहीं है जैसा कि 
अवांचीन पुरुषों ने विना विचारे ही कह दिया है। इसमें भाव का भराधान्य, 
अधिकार का विचार ओर उपासना का तत्व है । ठीक इसी प्रकार देवी- 
भागवत में देवी का प्राधान्य शिवपुराण में शिवजी का प्राधान्य आदि ब- 
ताया गया हैं, इसका रहस्थ जानना चाहिये, इसमें पुराण का दोष नहीं 
किन्तु उदारता ओर समद्शिता है। जिस प्रकार सभी सर भगवान्‌ के रूप 
होने पर भी ( क्योंकि भगवान्‌ की ही ज्ञानशक्ति किसी मनुष्यरूप केन्द्र 
द्वारा प्रकाश होकर शिव्प को ज्ञानराज्य में उन्नत करती है ) जिस साधक के 
लिये जो गुरु ह उसका कत्तेव्य हे कि अपने गुरु को सव गरुओं से प्रधान 
मानें ओर उसका ऐसा मानना अपने अधिकार के अनुसार व्यावहारिक 
सत्य भी है। अन्यथा अपने गुरु में पूणे भक्ति ओर निर्भर बुद्धि नहीं आसक्की 
है क्योंकि यह सब भाव-राज्य का विषय हे । ओर निर्भः बुद्धि न होने से 
साधक का कल्याण भी नहीं होसक्का हे | ठीक उसी प्रकार जिस साथक की 
प्रकृति के अनुसार जो यूर्त्ति उपास्य है उसमें ब्रह्ममावना ओर दूसरी यूर्तियों 
में गोण भावना उस साधक के लिये कल्याण करनेवाली ऐ ओर व्यावहा- 
रिक सत्य हे | जब पुराण में इसी प्रकार साधकों के अधिकार के अनसार 
ही भिन्न भिन्न मू्चि की उपासना ओर स्तुति बताई गई है तो क्‍यों नहीं 
पुराण में पृथक्‌ पथक्‌ वणन होंगे ओर एक्रकी मुख्यता और दूसरों की 


पे 


गांणता हांगा । पुराण का इस प्रकार वदणन सवेथा सत्य है जिसको 
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5 च्ाग्हीन पुरुषों ले न जानदर वहुधा दोष लगाया है। किन्हीं फिनहीं 
शशदीन पनुष्यो ने इतना प्राद झरडाला हे कि भिन्न भिन्न पुराण में मिन्र 
सत्र पात का सतत देखकर सन पुराण के कद भगवान वृदव्यास नहों 

थे, परन्तु प्त्येक पुराण उस सम्पदाय के मनुष्यों का वनाया हुआ है ऐसा 

भी दल्ना आरम्भ कर दिया । इसप्रकार के प्रमाद का कोई पारावार नहीं है । 

दि एकही वेदव्यास भिन्न २ पुराण में एकही सगुण ब्रह्म की भिन्न भिन्न 
मदर स्तुति कर सकें ओर अधिकार के अमुसार एकक्री मुख्यता रखकर 
ठ्सरे की गोणता, दूसरे की छुख्यता रखकर तीसरे की गोणता, इस प्रकार 
भावभिन्नता के अतुस्तार कई पक्कार का वणन क्रसकें तो इसमें वेदव्यास 
की एणुदा का परिचय है या मर्दिष्क विकृति का लक्षण है जैसा कि अर्वा- 
चीन परुष्यों ने कहा हे। पूछो ज्ञान पुरुष और अज्ञानी सास्पदायिक पुरुषों 
हैँ धद यह हे कि अज्ञानी साम्पदायिक एुरुप अपने सम्प्रदाय की बातों को 
ही छुख्य मानकर आर सबों की निनन्‍दा करते हैं; परन्तु पूर्णेज्ञानी पुरुष सब 
सम्पदायों की ही अधिकारासनुसार व्यावहारिक सत्यता को जानकर सब 
की पृथकः पृथक्‌ स्तुति करते हुए समस्त सम्प्रदाय से अतिरिक्ल अद्वैत भाव 
की प्रतिष्ठा करते हैं। श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी ने यही किया है कि पृथक 
पृथक पुराणों में पृथक पृथक्‌ भावानुसार ब्रह्मक्री पश्चमृत्ति की स्तुति करते 
हुए अन्त में वेदान्त में आकर अद्वेत भाव की प्रतिष्ठा की है । ओर भावषयी 
यूचियों की व्यावहारिक सत्यता के साथ निगुण निराकार ब्रह्मकी ताक्ष्विक 
सत्यता की तुलना करने के समय क्षमा भी मांगी है । यथा३- 


रूप रूपविवजितस्थ भवतो ध्यानेन यत्‌ कल्पितं, 
स्तुत्पाउनिवेबनीयता5खिल गरो ! दरीकृता यन्मया। 
व्यापित्वं * निराकृतं मग- तो यर्तीर्थयात्रादिना, 
क्षन्तव्यं जगदीश ! तद्विकलतादोपत्रयं मत्कृतम ॥ 
हू भगवतव [ ह परमात्मत ! रुपराहत तुम्हारे रूप का जा मेने ध्यान म॑ 


कन्पना की हे, स्तुति के द्वारा तुम्हारे आनिवेचनीय भाव को जो मैंने नह 
करदिया ६, ओर तीययात्रा वर्णन के द्वारा जो मैंने व्यापकता नह करदी 
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इन तीनों दोपों की क्षणा होनी चाहिये। यटी भगवान्‌ वेदव्यासजी के 
निष्पक्षयातपूर्णंता का लक्षण है जिसको विचारवान पुराण-पाठक प्रति 
अक्षर मं समझ सक्ते हैं | वंदरूपी सरोवर में पुराण प्रफुलित कपलरूप है 
उनम॑ 'वेक्ञन्‌ श्रमर मधुपान का आनन्द लाभ करते हें; परन्तु पूल मण्डक 
कपल की सत्ता नाश करते हैं । 

( रे ) अवचान पुरुषों का तीसरा सन्हेंह्र यह हे कि पुराण में पं 
को रचीहुई बहुत सी ऊटपणंग वातें भरी हुई हैं जोकि विज्ञान, 
ओर साधारण बुद्ध स भी विरुद्ध हें। इसप्रकार सन्देह, प्राण पर मनन 
न करन आर एुराण का वर्णनशेत्ञी के न जानन का ही फल है | ऋुछ 
दृष्टान्त देकर यह वातें समभझाई जाती हैं । 

आजकल के भूगोल मे लिखा हे कि पृथिवी का व्यास ८००० हजार 
माल का हैं । इसका भूगोलवत्ताओं ने माप करके देख लिया है। यह अश्वान्त 
प्रद्ध हुआ हैं| परन्तु पुराण में क्या मिथ्या बात लिखी हे कि प्थिवी का 
पारमाण पचास कोटे ५०००००००० योजन है, इसप्रकार सन्देह अवोचीन 
लोग करते हैं, अत; इसका उत्तर दिया जाता हे । पुराणों में जो पृथिवी का 


बे 


पारमाण लखाह आर भूगालवत्ताआं ने जो पारेमाण लिखा हे वे दोनों 


५ 


सत्य हूँ, केवल परिमाण करने की रीति पृथक्‌ पृथक हे | भूगोलवेचाओं ने जो 
पृथ्वी का माप किया है सो पृथ्वी की मध्यरेखा अयात्‌ व्यास का है जो आठ 
हजार मोल है । परन्तु पुराण में समस्त पृथ्वी की भूमि का माप घनफल 
निकाल कर वताया है। किसी गोल पदार्थ के घनफल निकालने के लिये 
शात्त्र में यह युक्ति रकवी गई है कि उस गोल पदाथे के व्यास को तीनवेर 
गुणा अथात्‌ घन करके उसका आधा हिस्सा लिया जाय | इसीतरह हिसाव 
करने से सिद्ध होगा कि पृथ्वी के व्यास का परिमाण जब आठ हजार 
मील हैँ ओर दो मील में एक कोस और ४ कोस का एक योजन होता है 
तो आठ हजार मील का एक हजार .ययोजन हुआ जो कि पृथ्वी का व्यास 
हं। इस लिये पृथ्वी की समस्त भूमि का परिमाण घनफल के हिसाव 
से 7 चह्ा:- ५०००० ०० ** अर्थात्‌ पचास कोटि योजन 
हांगा जिसको पुराण में बतायागया है । इस लिये पुराण में कोई दोष 


नहीं ६, केवल नहीं समझने का दाप हूं । 


है. | 
न 


स्वीयरुशलाल | ३०४ 
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वाय हृष्ठान्त, यथा-चब्ध झूब्मे का अहण | भृगाल मे लेखा ई के 


पृथ्वी दी छाया चन्द्र पर परने से चन्हग्रहण ओर चन्द्र की छाया सूझ्ये पर 
पड़ने से सूर्यग्रहण होता के परन्तु पौराणिकों ने लिखदिया कि राहुनामक 
एक अमर चन्र आर टूथ्य को जब ग्रस लता ह तभा चन्द्रआ्नहण ते सूख्य- 
ग्रहण होता है। जब पन्‍ली वात दूरबीक्षणयन्त्र द्वारा ठीक ठीक देख ली 
गई है तो पोराशिक वात केसे मानी जासक्ली है यही शंका है । इसका 
समाशान किया जाता हैं। राहुका ग्रास या छाया का पाव दोसतों में कोई 
भेद नहीं है, भेद केवल आस्तिकता ओर नास्विकृता का हे । आस्तिक 
ऐगणिकों ने देव सम्बन्ध से छाया का बग्गेन किया है। ओर भूगोल- 
देखाओं ने उस सम्ब्न्ध को जड़ाकर केवल छाया वाही वर्णन किया है । 
यह बात पहले ही वेदाक़ के अध्याय में कही गई हे कि प्रकृति के जड़ होने 


मा 
प्र, 


क। की 


हि 


से सभी प्राकृतिक वस्तुएँ जए हैं, इसलिये उन हरएक वस्तुओं को चलाने- 
बाली अलग अलग चेतन शक्ति हे, ये सव शक्तिएँ भगवान्‌ की शक्षिएँ हैं । 
7 सप्रकार किसी बड़े राज्य को शासन करने के लिये राजा की शाक्ति को 
लेकर भिन्न भिन्न विभाग में भिन्न भिर' जज्ज, मजिट्रेट, मुन्सिफ, कोतवाल, 
आदि अधिष्ठातामण राज्य का शासन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रकृति 
के विराद राज्य में प्रकृति के राजा भगवान्‌ की शक्ति लेकर जड़ पक्ृति के 
भिच भिन्न विभाग में बहुत से देवता लोग अधिष्ठाता बनकर शासन करते 
६ । कोई जड़ वस्तु कोई काम नहीं करसणी है; जवतक जड़कों चलानेवाली 
चेतनशक्कि देवता न हो । जेसा समस्त संसार में जितना जल है, उसके 
चल्धानेवाली शक्ति का नाम वरुण है, जिनके रहने से जल के द्वारा संसार 
का ठीक ठीक काम होता ६, यदि न रहते तो जलन का काम ठीक ठीक नहीं 
चलता । इसी प्रकार पवन में जो देवता उनको पवन देवता कहा जाता हे, 
उनके रहने से वायु द्वारा समस्त संसार का ठीक ठीक काये चलता है । 
इसी प्रकार से प्रकृति की पत्येक जड़वस्तु पर एक एक चेतन देवीश॒क्ति, उस 
जड़बस्तु को चलाती है। जब प्रकृति अनादि, अनन्त ओर असीम है तो 
प्रति मे जड़वस्त को संख्या भो अनन्त ह। इसलिये उन जड़वस्तुओं के 


उपर जो देवी चेतनश॒क्कियोँ काम कर रही हैं उनकी संख्या भी अनन्त हैं, 
इसलिये देवता अनन्त हैं। पुराण में जो ३३ तेंतीसकोटि देवता का वर्णन है 
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वह अनन्तता का वाचा है। जेसा कि कोई कहते हैं शि-“ सभा में हजारों 
सलुष्य आये ये ” इसका अथे यह नरीं हे क्वि हजार ही मनुष्य थे परन्तु 
इसका तात्पय्ये यह है कि वहुत मनुष्य थे। ठीक उसी प्रकार वहां तैंतीस ३३ 
करोड़ से करोड़ों अथात्‌ अनन्त समझना चारिये | अरूम्त .होनेपर भी ३३ 
तेंतीस करोड़ कहने का कारण यह है कि- 


भावान्य॑ंनत व्यपदशा भवान्त । 


प्राधान्य सेही गिनती होती हे। अनन्त देवताओं में ३३ तेंतीस प्रधान 
हैं-बथा-अष्ट बसु, एकादश रुढ्र, द्वादश आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, इसप्रकार 
से तेंवीस ३३ ओर तेंतीस से अनन्त देवता प्रकृति के अनन्त जड़विभागों 
प्र चेतन परिचालकरूप से विराजमान हैं | अब द्वितीय विच:र का विषय 
यह है कि प्रकृति के अनन्त विभाग होने पर भी साधारणतः इसमें दो 
विभाग हैं| एक सास्विक, द्वितीय तामसिक, इसको रान और अज्ञान अथवा 
धकाश या अन्धकार भी कहसक्ले हैं| देजेशक्कि जिसम्रकार अनम्तरूप से 
प्रकृति के भश्रकाशबय सास्विक विभाग पर पतिष्ठित है, उज्जी प्रकार पकृति 
के अन्धकारमय तापसिक विधाग के अनन्त स्थानों पर अनन्त चेतन शु- 
क्वियों काप कररही हैं, जिनको सन्त आपसुर्राशक्ति या असुर कहते हैं। 
यही देवता ओर अछुरो में भेद है | देवता सान्विक विभाग में, असर ताम- 
सिक्र विभाग में, देवता ज्ञान के विभात में, असुर अज्ञान के विभाग में, 
देवता प्रकाश के वियाग में, अछुर अन्धकार या छाया के विभाग में, चेदन 
शक्तिरूप से विराजमान हैं| पृ सिद्धान्त के अनुसार जिसप्रकार जड़ 
प्रकाश के ऊपर झृय्ये, चन्द्र, अग्नि आदि चेतन देवताओं के बिना प्रकाश 
कोई काम नहीं करसक्ला है, ठीक उसी प्रकार अन्धकार या छाया के ऊपर 
चेतन आसुरीशाके अथात्‌ राहु ले [बिना छाया चनमोलक सर्य्यगोलक या 
किसी वस्तु को आत्छन्न नहीं करसक्की है । आधघनिक भसमोलवेचाओं ने 
केवल जड़ छाया कोही काय्येकारी पानकर छाया के बीच में जो शुक्ञि हे 
उसको भूलकर छायापात सही छूब्ये ओर चद्ध का ग्रहण बतायः है 
किन्तु आस्तिक ओर ज्ञानहृष्टि होने के कारण प्राचीन ऋषियों ने छाया के 
बीच जो चेवन आध्ुर शक्ति राहुरूप से काम कररही है उसौसे चन्द्र सर्य का 





7दृण बताकर थोगोखिक पुरुषों की दुरवीक्षण दृष्टि के साथ एकता भी की 
है और उससे आशिक आशितिकृता ओर ज्ञानहृष्टि का परिचय भी दिया है । 
यही पुराण और थूमोद् में भेद हें; मिसको जानने से बुद्धिपान्‌ लोग पुराण 
की आपूर्व महिमा की समझ जायेंगे । 

और एक शेक्रा यह होती है कि पुराणों में बहुत दूध, दधि, मधु आदि 
के समुद्रों की प्रशंसा है, पर वे सव देखने में भी नहीं आते । इस प्रकार के 
पुराणवर्शव-बैच्ि जि ने से स्पष्ट प्रतीत हो 


४7 ०५ 
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ससुद्रों का वन ब्रह्माण्ड से स्थित आर व्याप्त संप्त मधान रसका बणन है । 
| ७४ पह 05 श्र सर] 
लगण, इल, स॒रा, सर्पि, दही, दूध ओर जल यही सात घुख्य रस है | 


5 
नर 


बह्याएह के सकल स्थानों में 
एम का रस सप्ुद्रतुल्य ने 
सार से लवण, इक्ष आदि पक्‍ 
प्षीरसम॒द्र दपिसमुद्र आदि पोराणिक वणेनों का रहस्य है | 
देवीभागवत में एक्र कथा आती है क्लि कोई अछुर जिसका नाम जलन्धर 
था, वह बड़ा अत्याचारी था, देवताओं को लूथवा, देवियों के पततित्रत नष्ठ 
करना; देववाओं का स्वगे जीत लेना, यही उसका काम था। उसको हन्दा- 
नाम्नी स्री बड़ी सती थी, जिसके पातित्रत के तेम से जलन्धर को कोई नहीं 
हटा सक्का था | इधर असर के अत्याचार से स्ष्टि को शखला विगड़ने लगगई 
जिससे सष्ठिरक्षक विष्णनी को हन्दा का सतीत्व नाश करके दाष्टि की 
| 


रक्षा करनी पड़ी | इसपर विष्णुन्री को 


पह म 
2 


। 


वा सतात्व नष्ट करन का दाष संगाया 
जाता हैं । अब इसका समाधान कियाजाता हैँ । इस कथा में पहला उपदंश 


सती की महिमा पर है, जिसके सामने देवताओं को तो वात ही क्या हे, 
विष्णाकी शक्लि भी परास्त होती है । दूसरा उपदेश घस्मोधंस्म के रहस्य पर 


| व्यावहारिक जगत्‌ में धस्मोधस्मे का निएय खछु गुरु भेद से होता हे, 


रू. 


कोई कायये ठीक धस्मे या ठीक अपर्य नहीं है, परन्तु जिस सम्बन्ध में या 
जिस भ्रप्ति में धस्मोपस्ग का प्रयोग हो उस सम्बन्ध या भूमि के अनुसार 


पश्पोधम्म का सेद्धान्त नेणेय होता है | द्टास्तरूप से समझे सक्त है कि 


७ 


किसी मनुष्य की हत्या करना पाप है परन्तु हजार मनुष्या को रक्षा के 
एक का प्राण लेना पड़े तो एक मजुष्य की हत्या से इतने मनुष्यों की 
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प्राणरक्षारूप धर्म होगा। क्योंकि धम्मोधस्पे का निर्णेय तारतस्य से होवा 
है। विष्णु उन्दा का संवाद ठीक इसी प्रकार का है। इसमें भी विष्णु की 
ता बात ही क्या हैं, यदि सतीत्य नाश करनेवाला विष्णु न होकर दूशरा 
कोई साधारण मनुष्य होता तो भी उसको इस प्रकार के सतीत्व-नाश करने 
मे हाने नहीं थी | किसी सती का सततीत्व नाश करना अवश्य सहापाप है 
परन्तु जिस असुर की स्री के सवीत्व रहने से लाखों देवियों का सतीत्व 
नाश होजाय, देवताओं पर अन्याय अत्याचार हो, देवराज्य अरष्ठ हो, ब्र- 
ह्माएड में विशृेंखलता फेलनाय, विराट पुरुष का अदूद नियम दूटने लग 
जाय, तो क्या इस प्रकार सतीत्व की रक्षा महान्‌ अनथे ओर पाप का कारण 
नहीं है ? निष्पक्ष होकर, पूव दृष्यान्त जो मनुष्ियहत्या ओर मनृष्परक्षा पर 
दिया गया हैं, उसके साथ मिलाकर विचार करने से अवश्य सिद्धान्त 
होगा के जिस प्रकार जिस मनुष्प के द्वारा लाखों मनुष्यों की हत्या होती 
हूँ, मनुष्य-हत्या पाप होने पर भी अवस्था ओर भूमि के भेद से उस एक 
मनुष्य की हत्या विधेय है | ठीक उसी प्रकार सर्तात्वनाश पाप होने पर 
भी जिस ख्त्री के सर्तीत्व रहने से लाखों स्लियों का सतीत्वनाश, संसार में 
अत्याचार, पापविस्तार, ऑर भगवान्‌ के नियम में भंग हो, उस एक ख्री 
का स्तात्वनाश अवश्य कत्तव्य है | इसको निष्पक्षतोग कभी नहीं अस्बी- 
कार करसक्के हैं । अब विचार करने को बात यह है कि वह जो एक सती 
का सर्तीवनाश, ओर प्रकारों के विचारों को छोड़कर, सतोत्वनाश के 
विचारों से एक साधारण मनुष्य के लिये पाप था; वह पाप साधारण मनष्य 
के पाप के सहश विष्णु वेद को स्पश करसक्ा है या नहीं । पाप क्‍या है, 
आर पुणय क्या है, इस विपय पर विचार करने से सिद्धान्त होगा कि पक्वति 
के प्रवाह में अनुकूल पक्का देने से नो अनुऋूल प्रतिक्रिया होती है, वह पुण्य है 
ओर प्रातिकूल धक्का देने से जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, वह पाप है। 
किसी मनुष्य को सारदेने से इसलिये पाप होता है कि वह मनृष्य प्रकृति के 
प्रभाव में बढ़ रहा था, उसको मार डालने से प्रकृति में प्रतिकूल धक्का दिया 
गया। इसीअकार किसतीकों दान करने से इसलिये पुण्य होता है कि दान- 
रूपी सहायता के द्वारा दाता ने प्रकृति प्रवाह में अनुकूल धक्ता दिया, जिससे 
ग्रहीता का कल्याण हुआ | इसीप्रकार अनुकूल या प्रतिकूल पक्के की प्रति- 
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क्रिणा पुएय या पापरूप से उसी भूमि को स्पशे करती है; जिस भूमि के साथ 
पीवके जीवत्व का सम्बन्ध है | जो मनुष्य जीवत्व की भूमि से 
जुदा है ओर ब्रह्मत्व को पाप्त करके जीवन्पुक्त हो गया है उसके किये 
प्‌ या एुएय उसको कभी नहीं स्पश करते। ज॑ंसा कि श्रीभगवान्‌ 


मालखा ह #छ- 
यस्य नाहं छझतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इसाव्‌ लोकान्‌ न हन्ति न निबध्यते ॥| 


जिनको “ में करता हू ”” यह अहंकार नहीं है, जिनकी बुद्धि कमलदल- 
द जलतुल्य निलिप्त है, वे समस्त लोगों की हत्या करने पर भी हस्ता 
| होते आर न हत्याजनित पाप से वद्ध होते | इसलिये जीवन्पृक्त महा 
पुरुष प्रारब्ध के वेग से अथवा विराद भगवान्‌ की इच्छा से जो कुछ कार्य्ये 
करते हैं उससे चाहे अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, वह प्रति- 
क्रिया उनको न स्पशे करके विराद को स्पश करती है । क्योंकि जीवन्पुक्क 
का कोइ काय्ये स्वेच्छा से नहीं होता है । जब जीवन्पुक्त केही लिये यह 
वात हैँ तो विष्णु के लिये फिर क्‍या कहना, वे तो सदाही शुद्ध, बुद्ध, 
क् स्वभाव हैँ । उनका जो कुछ काय्ये है, वह अपने लिये नहीं, परन्तु 
प्रकृतिप्रवाह में पम्मे को धारा को अनुकूल रखने के लिये है| अतः विष्ण 
( कोई कार्य ।वेष्णु को स्पशे नहीं करेगा किन्तु ब्रह्माएड-प्रकृति को 
स्पश करगा । ओर वह कार्य ब्रह्माएड-प्रक्षति के अनुकूल होने से सदा 
ही धर्म होगा। इसलिये विष्ण॒हन्दासंवाद में विष्णुनी ने जो कुछ किया 
था उसके किस। सस्कार न॑ पाप या पुण्यरूप से विष्णुजी को स्पशे 
नहीं किया ओर ब्रह्माण्ड-प्रकृति के विचार से उन्होंने धम्मे ही क्रिया 
था| यही पुराण का महाराज युपिप्टेकथित / धर्मस्य तत्त्व॑ निहित 
शुह्ययास्‌ ” है । इसको ज्ञानवान्‌ पुरुष समझ सक्ते हैं, पक्षपाती दोषदृष्ठि- 
सम्पन्न लोग नहीं समझसक्ले हैं । 
ओर भी शंका भागवत्त आदि पुराणों पर अवाचीन पुरुषों की होती है। 
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यथधा-करयप, ।दात- आदत, (वनता, कंद्र, शरमा आाद नर नारियों सर 
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में लिखा है। मानवी स्वी के पेट में घोड़े हाथी केसे पेदा ह 
सब भिथ्या वात है, ऐसा लोग कहते हैं | अतः; इसप्रकार की शेक्राओं 
दा समाधान किया जाता है। अवोचीन मनुष्यों ने छष्ठि के रहस्य 
बगेर समभे ही इस वात की शंका की है | झड्ठि केवल रजोवीय्य से ही 
नहीं हुआ करती हे, परन्तु वेजी ओर मानसी दो प्रकार की झुंष्ठि हु 
रती है। छष्टि के विज्ञान पर विचार करने से सिद्धान्त होगा कि झष्टि स्धी 
शक्ति ओर परुषशक्कि के मेल का ही फल है। यह मेल मनकोी शक्ति के 
अलुसार स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार से ही होसक्का है । 
मनसा साध पश्यति । 
पानसाः प्रजा: असृजन्त । इत्यादि ॥ 
इन श्रुतिवचनों से भी सानसी स॒ष्टि का विज्ञान सिद्ध होता हे । स्थूल 
शरीर जब पाश्चभोतिक हे तो पश्चण्तत पर अधिक्वार जधजाने से योगीलोग 
जब याहें तब पश्चम्ृ्तों को इकट्ठा करके शरीर बनासक्के हैँ । जब तक जीव 
का सक्ष्म शरीर स्थल शंरीर के साथ वाघ्तनाबद्ध रहता हैं तव तक जीव 
में यह शक्कि उत्पन्न नहीं होती । सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से पृथक्‌ होते 
ही वह शक्कि उत्पन्न होती है। इसमें अधिक कहना ही क्या है, पेत का 
शरीर स्थूल शरीर से पृथक होने के कारण प्रेत में भी चित्त की तीत्ता के 
अनुसार स्थूल शरीर धारण करने की शक्षि उत्पन्न होती है, इस विषयकों 
आजकल अमेरिका में यन्त्र के द्वारा सिद्ध कर दिखाया गया है । जहां 
त के फोटो तक उतार लेते हैं । जिन चीजों से रजोबीय्ये बनता है वे 
भी पपश्चमृत ही हैं । इस लिये जिनके चित्त में इतनी शक्ति हे कि पश्चमतों 
में से शरीर के लिये रजोबीय्य के मपताले भी एकत्र कर लेवें, उनको स्थल 
मेथुनी छाष्टि नहीं करनी पड़ती । जब प्रल्य के समय स्थूल बस्तु कुछ भी 
| रहती है, तो प्रसय के पश्चात्‌ झष्टि के समय जो ख्री पुरुष उत्पन्न किये 
गये थे वे अवश्य किसीकी मानसिक झष्टिही का फल था, महाभारत के 
शान्तिपवे में लिखा है क्लि।- 
आआददवसरुछूता बह्ममजाशयाजव्यया । 


सा सृष्टिमोनसीनाम धम्मंतस्जपरायणा ॥ 
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इण्म ऋषियों की छष्टि बह्माजी की पानसी झष्ठि है। सृष्ठि प्वेकल्प के 
ए आप 
झलुसार हुआ करती है इसलिये जिनके संस्कार पूवेकल्प के अनुसार 


पि बनने के योग्व थे उनके सूक्ष्म शरीर पर संस्क्रार के अहुसार 

लसे पश्चभृोी को इकट्ठा करके बह्माजी ने उन ऋषियों का स्थूल्न 
शरीर दनादिया । ये सब ऋषि सत्ययग के अथमकाल के ऋषि थे इस 
र॒ मानसिक शक्लिसस्पन्न थे; अत) उनलोगों ने 
पनके ही वलसे भिन्न भिन्न जीव के सृक्ष्म शरीर 

सृष्टि की। इस प्रकार से बेनी सृष्ठि न होकर 
के द्वारा सत्ययुग के प्रथमकाल में दनी। 


5 5. (5 ८७ 


से हाथी घोड़े की उत्पत्ति कहकर 
बे सवधा असत्य वातें हैं । इस 
ट्टि से पूष्वोक्त स्वियों के सम्बन्ध का तात्पय्य यह है 
नेवाले महार्पेयों ने उन स्लवियों की सहायता से 

गे ॥ थी । इस प्रकार जव तक मनुष्यों 
क्लिया संयमशक्तकि भी पूर्ण रही तब 

तक्ष सानसिक संष्टि | पश्चात्‌ जब मनुष्यों का मच कुछ कुछ 
द॒बेल होने लगा तो मानसिक डा श॒क्कि नष्ट होगई | उस समय य- 
ज्ञादि हारा दंदीशाक्के को अपने अनुकूल करके उससे बहुत सष्ठि हुई । 
यज्न-घृत या चरु में देवताओं को शक्कि से पाग्चभांतिक पारिवत्तन होने 


है कै 


से उस द्र॒व्यम ऐसी शक्ति उत्पन्न होजांती थ॑ ; 
पूणे गुण आजाया करता था, इस लिये उसके ग्रहण करने से स्लियां 
अन्त|सच्ता होजाया करती मीं। विश्वामित्र, परशराव, रामचन्द्रणी आदि 
| उत्पत्ति इसी प्रकार को थी। यह ट्वितीय युग की वात है | पश्चात्‌ ठृतीय 
सुगम यज्ञ करने की भी शक्ति धीरे धीरे नह होने लगगई, क्योंकि याज्विक 
ब्राह्मण की तपस्या, यजमान का संयम, जितेन्द्रिता आदि नह होकर 
दिपयवुद्धि बढ़ने लगगई । इस लिये यज्ञ करने पर भी उसमें प्ण फल 
पाप्त नह होता था जिससे याज्ञिकसृष्ठि नष्ठ होने खगगई । तब केबल 
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मेथनीसष्टि का अन्तिम उपाय रहगया, परन्तु ऐसा होने पर भी उस काल 
के मनुष्य परखी को प्रायः माद्वत्‌ देखते थे, ब्रह्मचथ्ये का पालन आचास्य- 
कुल में जाकर ठीक ठीक किया करते ये, जिससे पुरुष अमोघवीय्ये “आ 
करते थे, उनके घीय्ये कभी निष्फल नहीं हुआ करते ये ओर वीय्य॑ में शक्ति 
अधिक होने से धार्म्पिक ओर वीर पुत्र उत्पन्न हुआ करते थे | अब हुर॒न्त 
कसि आगया जिसके प्रभाव से चारो ओर पाप का प्रवाह बहरहा है, पर- 
स्ती पर कामदृष्टि, व्यभिचार, अप्राकृतिक वीय्येनाश, ब्ह्मचय्येहीनता, 
धातु-दोबेल्य आदि समस्त पाप बढ़गया है, इस लिये आजकल वीस्ये. में 
मेथुनीसह्टि की भी शक्ति नहीं रही । इस लिये कई सम्बन्ध होने पर भी 
स्री बन्ध्या ओर पुरुष जननशक्तिहीन हुआ करते हैँ | यही समस्त सष्टि 
का सार तत्त्व हे जिसको पुराण के द्वारा ऋषियों ने प्रकट किया है । 
इसतरर भागवतादि पुराणों को न जानकर अवांचीन पुरुषों ने बहुत 
कुछ सन्देह उठाया है जो कि उन ग्रन्थों के ठीक ठीक मनन करने से नि- 
हच हो सक्का है। केवल "तनाही नहीं, आधिकन्तु उनके वुद्धिह्प आकाश 
में अज्ञान ओर अविश्दास की घनघोर घटा छाजाने से उन्होंने वहुतसी 
मिथ्या बातें भी बनाकर पुराण पर ठट्ठा किया है | यथा-हिरण्याक्ष पृथ्वी 
को चटाई के सदश लपेटकर शिराने पर धरकर सोगया, भगवान्‌ ने पहाद 
के लिये गम्म खम्भे पर चिंटी चढ़ादी, प्रातःकाल से सन्ध्या पय्येन्त चार 
माइल रास्ता वायुवेग के सपान रथपर चद्कर गये इत्यादि बहुत बातें 
मिथ्या लिखकर शंका की है ओर कई स्थानों में विषय या श्लोक का 
भाव ठीक ठीक न समझकर अथे बविगाड़कर बताया है | जिनके विषय 
में भागवत के ठीक ठीक मनन करने पर सत्य सिद्धान्त निकल्न जायगा । 
भक्तिशास्र की महिम्ता को तो उन्होंने इतना नएष्ठ किया है कि पहाद ऐसे 
भक्त की भक्ति पर कल्ंक लगाया, ओर ऐसे कितने अनये किये हैं जिनका 
ठिकाना नहीं । यह सव भारतवषे के दुभाग्य का ही फल्न हे। यर पहले ही 
कहागया हैं के पुराण भाषप्रधान ग्रन्थ हैं । अतः बहतसे स्थानों में भाव 
को पूणरीत्या प्रकट करने के लिये आतिशयोक्कि भी पुराणों में मिलती है । 
दृष्ठान्तरूप से समझसक्के * कि यदि कोई कि उनके तेज से संसार 


पा पे 


कॉपता है, उनके सोन्दश्य को देखकर एप से चन्द्र सूखगये, तो इसका 


द्वितीयसमुज्ञास । ३१३ 
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तात्यथ्य यह नहीं कि किसीको वीरवा से पृथ्ची काप हो उठ आर सान्दय्य 
पी इंपा से ये, प्रनत यह वर्णन बीय्य ओर सोन्‍्दय्ये के 
गारद वदाने ही के ल्विये है ऐसा यानना पड़ेगा। ठीक इसीपकार पराणों में 
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अमुरता ओर सूक्मरूप से वासना की शक्ति को दिखाने के लिये ऐसा 
बणुन कियागया है कि रक्ततीममय सारा संसार होगया | अतः इन सब 
पर्यों पर सन्देहावसर नहीं, बेब्य ओर विश्वाप्तयुक्त होकर पुराणों के 
पाठ करने से अवश्य पुराणों का सव रहस्य समझ में आजायगा । यादि 
कहीं कोई वात समझ में न आवे तो उसयें वुद्धि का दोप है, पुराण का नहीं | 
भारद में द्रोपदी के पश्च पति का वणन देखकर लोग घवराने लगते 

हैं आर इस बात से ओर भी घघराते हैँ कवि पांच पति होने पर भी द्रोपदी 
केसे प्रात/स्मरणीया होगयी । उन लोगों की पता नहीं चलता है कि एक 
सती के पांच पति केसे होसक्के हैं । किसीने तो इसकों रूपक समझकर और 
प्रकार से अर्थ निकाला है, किसीने प्रक्षिप्त समककर त्याग दिया । परन्तु 
जिस घटना के होने से पांचों पाएडवों ने द्रोपदी के साथ विवाह किया था 
आर जिन पधर्म्मो के पालन करने से द्वरोपदी परात/स्मरणीया हुई थी उस 
पर त्रिचार करने से कुछ दोप प्रतीत नहीं होता, यह असाधारण घटना 
हैं, जिसका समाधान नीचे किया जाता है। हिेशास्र का यह सत्य 
सिद्धान्त है कि मनुष्य धम्पे के किसी अज्ञ या उपाज़ का भी अनुष्ठान करे 
यादि वह अनुष्ठान पूणे हो तो उसीसे उसको मुक्ति होसक्ली हे क्योंकि जिस 
प्रकार अग्नि के एक कण में भ विशाल अग्नि के समान, संसार को भी 
दुग्ध कर देने की शक्ति है, उसीपकार पर्म के प्रत्येक अंग या उपांग में, 
धस्मे का लक्षण व सकल प्रकार की उन्नति ओर यृक्ति देने की शक्ति है । 
जिस समय बौर पुरुष अज्ज्ुन ने स्वयंबर में लक्ष्यभेद करके द्रोपदी को 
जीत लिया ओर पांचों श्राता मिलकर द्रोपदी के साथ आश्रम पर आये 
तो नित्य के नियमानुसार माता कुन्ती को अज्ज़ुन न परकारकर कहा कि 
मातः - आज एक अपूबे रत्न हम लोग लाये हैं। उन लोगों का नियम यह 
था कि कोई वस्तु लाने पर माता की आज्ञा से परस्पर में वांट लिया करते 


थे, आज भा उसाप्रकार अज्जुन न माता स जब आज्ञा मांगा ता कुन्ताो ने 
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घर के भीतर से विना देखे ही कह दिया कि जो वस्तु लाये हो उसको 
पांचों आ्राता वांद लो | पाएडव लोग अत्यन्त मातृभक्त थे, छुन्ती को भी 
ज्ञान नहीं था कि उस दिन की वस्तु बांदने के योग्य नहीं हे, इसलिये 
उन्होंने आज्ञा करदी । इसप्रकार मात-आज्ञापालनरूप धम्मे के अंग को 
मुख्य मानकर पश्च पाणडवों ने एक ख्ली के साथ विवाह किया | इस कार्य 
में मातृभक्किरूप धम्मोज्ञ का प्राधान्य हे | यद्यपि माता की आज्ञा अज्ञान से 
थी ओर अज्जुेन युधिष्टिरादि भी इस बात को जानते थे, यदि वे माता की 
इस अजन्ञानकृत आज्ञा को न मानकर, उन्हें यथाथे घटना समझा देते कि 
उस दिन की वस्तु बांदने योग्य नहीं हे, इसलिये ऐसी आज्ञा न करनी 
चाहिये तो इससे भी कोई दोष न होता । परन्तु इस प्रकार माता को बता 
देने से ज्ञानप्रधान धम्मे होजाता, भक्किप्रधान नहीं रहता । पश्च पाएडवों 
ने जिस पर्मे का आदशे इस विवाह में दिखाया वह ज्ञानप्रधान नहीं 
था, परन्तु मातृभाक्षिप्रधांन था । उन्होंने भाक्कि को ही पुरझूय मानकर विचार 
करने की आवश्यक्षता नहीं समझी थी, क्योंकि. पाता ने जब आज्ञा की हे 
तो चाहे वह आज्ञा ज्ञानमूलक हो, या अज्ञानमूलक हो, उस पर विचार करने 
का पत्र को कोई अधिकार नहीं है| पुत्र का कचेव्य कंबल माता को आज्ना 
पालन करना है। वाकी पाप पुएय का भार माता पर ही है। इसभकार 
धम्प के भक्ति अंग को घुख्य मानने से पश्च पाएडवों का विवाह एक द्रोपदी 
से हुआ था। इसपकार का दृष्ठान्त न्याय ओर पम्प्ेयुक्त भी है। गुरुभक्क 
शिष्य का कत्तेज्य सबंदा गुरु की आज्ञा पालन करना ही होता हैं, इसीमे 
शिष्य की उन्नति हे | गुझजीने केसी आज्ञा की, विचार से को है, या अबि- 
चार से की है, इसप्रकार सोचने का कोई अधिकार शिष्य को नहीं है । 
अधिकम्तु इसपकार सोचना शिष्य के लिये धृष्ठाता ओर अवनति का कारण 
है। आज्ञा करने का अधिकार गुरु का है, उसके पापयुछय या फलाफल 
के. लिये गुरु ही “ जिम्मेवार ” हैं, शिष्य नहीं ।| शिष्प का अधिकार 
आज्ञापालन करने का है, विचार करने का नहीं | यही भक्किशास्ते का 
सिद्धान्त है। पश्च पाणडवों ने इसी मक्तिशाख का ही अजुगमन किया 
था, इसको ही मुझ्य मानकर विचार की आवश्यकता नहीं समझी थी। 
यही इस प्रकार असाधारण विवाह का रहस्य है। इस प्रकार के पांच पति 
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7 एर भी द्रौपदी के पाव/स्परणीया होने का कारणं यह है कि उन्होंने 
पु पति होने पर थी उसी अवस्था में अपने नारीधस्पे को ठीक ठीक 
निभाया था | लियम के अनुसार जितने दिनो तक एक पाति से सम्बन्ध 
के और चार पाण्डवों के प्रति मन से भी पति- 
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रखती थी, उतने दिना द 

भार को सहीं रखती थी । यहीं द्रोपदी की हृढता, असाधारण धारणा 
ओर उसझे विभूतिरूप होने का परिचय है | इसलिये ही द्रौपदी भात+- 
सरणीया है। इस अपूर्व भाव को शरीर ओर मनके साथ पू्णरीति से निवा- 
हमसे पर भी प्रकृति तो पइकृति ही है ओर अपूर्स है। इसलिये कभी कभी 
पढ़ी के चित्र में अज्जुन के पति अधिक प्रेम प्रकट होता था और यह 


प्राव यत्पि केबल मन में ही था, शरीर के साथ इसका कोई सम्बन्ध न 
, वद्धापि इससे मनोराज्य में कुछ दोष होने के कारण महाप्रस्थान के समय 
पदी गिर गई थी। सनातनधस्म का क्रिस प्रकार का उदारभाव और 
पगति है ? इस प्रकार विचार करने से बुद्धिमान्‌ लोग चकित होते हैं । 
चारहीन पुरुष इसको न जानकर हथा हो शंका करते हैं | पत्यक मनुष्य 
अपने अपने अधिकार के अनसार प्रत्येक अवस्था में ही धाम्पिक वनसक्ले 
हैं। विशेषतः पत्यन्तरग्रहण में सतीधम्मे के विरुद्ध अनेक अवसर मिलने 
प्र भी हर समय यथायोग्य रीति पर शरीर ओर मन दोनोंसे सती- 
धन्‍्मे का पालन करना यही असाधारण अधिकार है । वेसी धारणा यो- 
गियों के लिये भी दुलंभ है । इसी कारण द्रोपदी प्रात/स्मरणीया थी । 
इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी भूमि पर साधारण, विशेष ओर 
असाधारण धम्पम करसक्का है तो द्रोपदी ने भी अपनी भूमि पर असाधारण 
नारीधस्म को ठीक ठीक निभाया था ओर पाणदवों ने भी घटना के वि- 
चार से भक्तिभ्ृमि पर अपने धम्म को निभाया था, इस लिये किसीका 
प्‌ नहीं है। अवश्य इसप्रकार का धम्पे असाधारण है और इसप्रकार 
त शाज्ञा किसी समाज या जाति के लिये दी नहीं जासक्नी है, क्योंकि 
ह विपय असाधारण पधस्मे का है| न साधारण धम्मे का ओर न ।वेशेष 
धस्म का है, जिनका बणेन अगले समल्नासों में आवेगा । 
यह वात पहले ही कहीं गई है कि पुराण भगवान्‌ के निश्वासरूप होने 
से पुराण का नित्य और घनिष्ठ सम्बन्ध भगवान्‌ के साथ है, इसलिये जेसे 
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भगवान्‌ पण हैं ऐसे ही एराण भी पण हैं । अब पुराण की यह पूणेता 
पृव्येकथित जिविध भाषा, जिविध भाव, तिविध अधिकारवशन, सकल जीवों 
के कस्याणसाधन आदि रूप में किस प्रकार से हे सो एक एक करके नीचे 
वणेन किया जाता है। 

(१ ) पुराण की पहली पूणेता त्रिविध भाषा | आजकल न्‍जो 
पुराण पर बहुत लोगों का सन्देह हुआ करता है, उसमें ओर ओर का- 
रणों के सिवाय यह भी एक प्रधान कारण है कि लोग पुराण की भाषा 
को समझकर पढ़ना नहीं जानते । पुराण में तीन प्रकार की भाषा वर्णित 
है, यथा-पुराणसंहिता में लिखा है कि+- 

[4 ५ (७ (६ 
सपम्राधभाषाी प्रथमाता लॉककीत तथापपरा। 
तृतीया परकीयेति शाख्भाषा त्िधा स्छता ॥ 

पुराणों में समाधिभापा, लोकिकभाषा ओर परकीयभाषा, तीन प्र- 
कार की भाषा हुआ करती है । समाधिभाषा उसका नाम है कि जिसके 
द्वारा ऋषियों ने वेद के अतिगस्भीर समाधिगस्य तत्वों को जानकर ठीक 
ऐसा ही रूखी सूखी कठिन भाषा में पुराणों में लिख दिया हे । लोकिक- 
भाषा उस्मीका नाम है कि जिसके द्वारा ऋषियों ने समाधिगस्य कठिन 
तत्तों को लोकिकरीति के अनुसार लोकिकभाव की सहायता से सकल 
प्रकार के मनुष्यों को समझाने के लिये बहुत प्रकार के रूपक ओर अलं- 
कार के साथ अतिसरस लोकिकभाषा द्वारा प्रकट किया है | सम्राधि- 
भाषा झ्वग की मन्दाकिनी है, परन्तु उस मन्दाकिनी से आनन्दलाभ देवता 
लोग ही करसक्के हैं। मनुष्यों के भाग्य में भागीरथ की कृपा के बिना तरल- 
तरक्िणी मन्दाकिनी का आनन्द-लाभ नहीं होसक्ता । इसलिये ही ऋ- 
पियों ने भागीरथरूपी लोकिकभाषा के द्वारा दुगेम समाधिगम्य मन्दा- 
किनीरूप समाधिभाषा के भावों को भागीरथी की धारा के तुल्य्‌ मत्यलोक 
में प्रवाहित करके मन्दसति मनुष्यों का अशेष कल्याणसाधन किया है। 
ठृतीय परकीयभाषा उसका नाप है कि जिसमें पोराशिक इतिहासों के द्वारा 
धम्मेतत्व॒ समकाया गया है | केवल “ सत्यं वद ”, “ धर्म चर ” सत्य 
बोलो, धम्मे का आचरण करो, इस प्रकार रूखा उपदेश करने से थोड़े ही 


छोग सत्यवादी ओर धार्भ्षि 
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गरभाषा का वश है । वेदों में भी यही तीनों 
नोपनिपद्‌ में जो अग्नि वायु आदि देवताओं 
सर 


किक ३ जे 
है 


लिये श्‌ 
थे शक्षिमत्ता बतायी गयी है ओर छान्‍्दोग्यो- 
में प्रधानता के लिये विवाद बताऋर अन्त 
वे सब वेदके लोकिक वणन हैं । उसी 
रूप से अनेक गाथाएँ भी हूँ । यह तोना प्रकार का 

क्यों र॒ से सव अधिकारी एकसे नहीं होते 
ओऔर ने सव समय एक प्रश्ञार का भाव अच्छा ही लगता है, इसी कारण 
पराणों में इस प्रकार का भाषावैचित्र्य है। समाधिभाषा, लौकिकभापा ओर 
प्रकीयभापा, इन तीनों का यथा रहस्य विना समझे पुराणशाल्नो का 
अध्ययन अध्यापन और उपदेश करना पूण फलजनक नहीं होता ओर 
न पूर्ण आनन्दकों ही देनेवाला होता है । ऋषियों ने सकल प्रकार के अधि- 
कारियों के कल्याण के लिये कृपा कर पुराणशास्रर में सबन्बे जीवहितकारिणी 
तीन प्रकार की भाषाओं का वर्णन किया हे परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि 
ऋषियों की उस प्रकार की कृपा के कारण उनके प्रति कृतज्ञ न होकर 
अज्ञानी पुरुषों ने उनको गाली देना ओर उनके लेखों पर सन्देह करना 
प्रारम्भ कर दिया है| जहां पुराणों में समाधिगम्य विषयों को ऋषियों ने 
शलझ्ार के साथ लौकिकभापा में बशन किया है, वहां उस लोकिकभाषा 
का क्‍या आध्यात्मिक सत्यभाव हैं इसको न देखकर उस आलक्षारिक लोौ- 
किकभापा को ही इतिहास समझकर अज्ञानी लोग ठट्ठा ड़ाया करते हैं 
ओर पुराण पर अश्नद्धा करते हैं । आंख में पौतरोग ( १»०००९०४ ) 
होने से पृथ्वी पीली दीखती है | इससे यह पिद्धान्त नहीं होता है कि पृथ्वी 
पीली ही है, परन्तु आँख में रोग होना ही समझा जाता है; उसीप्रकार 
पराण में जो लोगों को दोप दीखने लगगया है, उसमें पुराण का कोई 
दोप नहीं, परन्तु देखनेवाले की बुद्धि का ही दोप हे । विचार करने की 
यात है कि जिन पौराणिक तत्वों को ऋषिलोग जितेन्द्रिय होकर संयम, 


ध्यान, धारणा व समाधि के द्वारा कहीं समाधिभाषा में, कहीं लोकिकमापा 
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में ओर कहीं परक्षीयभाषा में वर्णन करते थे, उ शों आजकल के इन्द्रिय- 
परायण अश्रद्धालु विषयी लोग किस प्रकार से समझने की स्पद्धों कर 
सक्के हैं। भगवान्‌ के प्रति भक्ति के द्वारा चिच शुद्ध होजाय, इन्द्रियों को 
दमन करके चित्त एक्काग्न होजाय, धारणा व ध्यान के द्वारा चित्त उन्नत 
होजाय, तभी पुराण के गूढ विषय समझ में आसक्े हें | अन्यथा हथा 
धरम्मेविदीन पाश्वात्त्य शिक्षा के मद में उन्मत्त टोकर, पुराण की जो 
बातें तुद्धि में न आई, उनको उड़ा देना बुद्धिमता ओर विद्वत्ता का परिचय 
नहीं, परन्तु भीझता ओर अन्झ्वार का परिचय है। उनके तस्तवों को भीर 
ओर शुद्ध बुद्धि होकर निणेय करना ही विद्वता ओर योग्यता का परिचय 
है । इसलिये प्राण के तर्खों को न' छड़ाकर उन्हें सिद्ध करना चाहिये। 
स्परण रहे कि पुराण की परकीयभाषा में इतिहास का सम्बन्ध होने पर 
भी लोकिकभापा में सब स्थान पर इतिहास नरीं है, उसमें बहुतसे आल- 
झ्ञारिक बणन होते हैं | केवल समाधिभाषा को सरल करने के लिये ही 
लोकिकभाषा का प्रयोग होता है ओर समाधिभाषाकृथित पम्मे को पुष्ठ 
करने के लिये परकीयभाषा का प्रयोग हवा हे । अब नीचे तीनों भाषाओं 
को पृथक पृथक दृष्ठान्तों के द्वरा समझाया जाता है। प्राण के समझने 
के विषय में श्रम होने का ओर एक कारण यह है कि लोग एक आप 
पुराण को पढ़कर ही सब विषयों का सिद्धान्त निकालना चाहते हैं, परन्तु 
ऐसा करने से सिद्धान्त अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक पुराण में सब 
प्रकार की भाषा या भाव का वणेन नहीं है, अधिकन्तु एकही तत्त्व को 
किसी पुराण में समाधिभाषा के द्रा ओर किसी पुराण में लोकिकभाषा 
के द्वारा वशन कियागया है। इसप्रकार एक तत्व को कहीं आध्यात्मिक 
भाव में, किसी पुराण में आधिदेविक भाव में ओर किसी पुराण में आपि- 
भोतिक भाष में वर्णन कियागया है | इसलिये सब पुराणों के पढ़ने से ही 
ठीक ठीक कल मालूप होसक्का है, जोकि नीचे के दृष्हान्त से स्पष्ट होगा । 
वेष्णापएराण के ध्यमाध्याय में छष्टिवर्शनप्रसंग में प्रकृति ओर पुरुष के 
संयोग से जिस भाषा में महत्तत्व, अहंतर्व, मन, पश्चकर्मेन्द्रिय, पश्चज्ञा 
न्दिय, पश्चतन्मात्रा, पश्चमहाभूत, आदि की झष्टि का वणन कियागया है 


३ जा ह 


वह सब समाधभापषा हूं । इसा समाध॑गस्य तत्त का दवाभागवत आर 


द्िदीयसबुल्लास । ३१६ 





शह्ागवत में लोकिकृरषाणा के द्वारा 
देबीभायव॒द में लिखा है कि- 
(्‌ 
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् हा बे 
हिचित्रल्प से वर्णन किया है। 


न्व्न्ची 


हां 
ए्‌ 
त्‌ ... गण पेन भय हक कर 38. ही. ए्‌ 
ते छृष्णः सम्वेद्खादाी ससृक्ष्ेक एवं चे। 
य्ट्यद रे ४२५ ५ मा न 35 
सण्ट्युन्छखस्वदंशन कालेन प्रेरि  प्रभुः ॥ 
धेच एम हम €्र्‌ 
स््च्चामयः सवच्चया चब्धारूप बसूब ह | 
[8 [8 है + दक्ष ्क् |] ५ गु पान + 
झीरूपी वामभागाशो दाक्षणाशः एमान्स्ठतः ॥ 
् की रे कु 
इृश्ठा तान्‍त तथा साडू रासशा राचमभरडलस | 
कर हि ह % पक, प्‌ 2 -म लरन्‍मव 
श्साछ्ास सूरसेका रासक्रींडा कार ह। 
झथ सा कृष्ण ६... (७. ग्व्भ 
अथ सा ऋष्णचिच्चाकः इंष्णुगव्भ दधार ह। 
के 2 + व्‌ श क्सन ९ ब्रह्मवेजसा 
पतत्त मन्‍्वन्तर यावृत्‌ ज्दसन्ता बह | 
+ कर 3८०, ०2 6५ "५ हट 
श॒तं मन्वन्तरान्ते व कालेअ्तीते व सुन्दरी ! 
[३० पक, छु ५ + 4३. वध ्स 3 
सुपाव [डम्ब सास ावश्वधाराष्लय परम ॥ 
संगार ने हष्टि बरनेवाले श्रीकृष्ण परमात्मा प्रलय के समय अकेले ही थे, 
परन्तु जब काल की पेरणा से उनमें छछ्ठि उत्नन्न करने की इच्छा हुई तो 
अपने वाम अक्न से एक ख्री को निकाला, ही ख्री प्रकृति है। अपनी शक्षि- 
स्वरूपिणी उस स्ली को देखकर परमात्मा ने उसके साथ विहार करना 
८ धर हे 
आरम्भ कादिया, पश्चात्‌ उस जी के गब्भ हुआ, एक सो मन्वन्तर पय्यन्त 
वह राब्भ रहा, जिसके पीछे प्रकृति के पेट से एक अएडा भमिकला, ओर 
उसी अण्डे से समस्त छष्टि बचगयी । यही देवीभागवत की लोकिकभाषा 
है। बिप्णुप्राण में जो छष्टि का दल समाधिभाषा के द्वारा वर्णन किया 
गया हें उसीको ही लोकिकभमापा के द्वारा इस प्रकार से ठेबीभागवत में 
बताया गया है। भाव दोनों का एक ही है, भाषा का केवल वेचितश्य है । 
ठीक रखी तत््को आंशिकरूप से श्रीमहूागवत्र के अ्टमस्कन्ध के द्वादश 
अध्याय भें घणन कियागया है| जिसमें भगवान्‌ की दरत्यया देवी माया 
कप श< ए ० ८४ ४७ कप # ८ 
की महिमा का वणन करते हुए शिव शक्ति के सम्बन्ध से छष्टि का विषय 
बताया गया है। ब्रह्म माया से अतीत होने पर भी, इश्वर में शाया की 


३२५० श्रीसत्याथेविवेक । 








८ (5 6 न पक ५ 0 
उपाधि है, जिससे इंश्वर के चित्त में स॒ष्टि की इच्छा होने पर, उनकी वीशुये- 
रूपा चेतनशक्ति के माया को देखकर रखलित होने से, संसार में विविध 

४ ३ 


बस्तओं की उत्पत्ति होती हे । इसी आध्यात्मिक भाव को लेकर भागवत 
के अष्टमस्कन्ध में वणन क्रियागया है कि मोहिनीमाया को देखकर शिवजी 
मुग्ध होगये । माया के पीछे पीछे कामवश होकर दोड़ने लगे और उनका 
वीय्ये रखलन होने लगा, जिससे चांदी सोने की खानें वहुतसी वन गई । 


यथा-भागवत में लिखा है क्रि-- 
न 5) अपर 

तस्यानुधावता रतश्वस्कन्दाध्माघरतसः । 

शुष्पिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥ 

यत्र यत्रापतन्मझां रेतस्तस्य महात्मनः । 

तानि खझप्यस्थ हेम्नश्च क्षेत्राययासन्‌ महीपते !॥ 

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध के उनतीसवें अध्याय में पुरुष 

को पुरकज्ञषन कहकर समाधिभाषा के द्वारा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म 
शरीर में मन बुद्धि आदि ओर स्थूल शरीर में इन्द्रियों का नवद्वार, पुरुष का 
प्रकृति के साथ सम्वन्ध, उसी सम्बन्ध से वन्धन का आभास, ओर सृष्टि 
का विस्तार आदि बणेन करके, उसी स्कन्ध के २५, २६, २७ ओर 
र८ अध्याय में इसी समाधिगस्य विपय को लोकिक भाषा के द्वारा अलझ्ञर- 
रूप से वणेन किया है । जिसका विस्तृत वणन ग्रन्थ में द्रव्य हैं । इसी 
प्रकार महाभारत के स्रीपये में विदुरजी ने ध्रतराष्ट्र के चित्त में वेराग्य उत्पन्न 
करने के लिये जो संसारगहन वणन किया है उसमें भी रूपक के द्वारा 
समाधिगम्य विषय को लोकिकभापा में बणेन क्रिया है । उसमें संसार 
को कान्तार वताकर, संसार के रोगों को हिंस पशु, जरा को भीपण स्री, देंह 
को कूप, कालकों कूपके वीच में सपे, आशा को फूपमध्यगत लता, हस्ती को 
संब॒त्सर, उसके छः मुखको छः ऋतु ओर वारह पांव को बारह मास, मू- 
पक्कों को रात दिन, काम को मधुकर ओर मधु को कामरस रूपसे वर्णन 
करके दुगेम संसार ओर उससे मुक्त होने का उपाय बताया है, वह कथा 
निम्नलिखित है । 
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द्वितवीयसपुज्ञास । ३२१ 
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शेसा सपय एक ब्राह्मण घ से हंझ जन्तुओं स पूछ एक जगल 


५ घलागया | शेर, हाथी, सिंह जगादि उस जंगल में गरजते थे जन से 
पण्भत होकर जंगल ले निकलने के लिये ब्राह्मण भागने लगा, परन्तु 
निकलने का काई भागे न मिला; पश्चात्‌ उसने देखा कि उस जंगल के 
चारों ओर एक भीषण द्भी ने जाल पसार रकखा है । उस वनमे लता ओर 
वण ऐ आच्छन्न एक कूप था, ब्राह्मण भागते भागते उसी कूप में गिरगया 
ओर लता के द्वारा ऊद्पद्‌ व अधोपुख होकर लटकता रहा, ”स बीच में 
ओर एक उपद्रव खड़ा हुआ के कूप में एक भीपण सप॑ ब्राह्मण के देखने में 
आया और कूपके ऊपर छःमुख वारट पांववाला हाथी उसकी ओर श्रग्र- 
पर रहा था ओर ऊपर जिस हृक्ष में लता लगी थी उस हक्षके मूंलको दो 
चूहे दा रहे थे, हल के ऊपः वहुतसी मधुपक्खियों ने मधुचक्र वना रकखे 
जिनसे मधु की धारा टपकरही थी, ब्राह्मण उस टपकते हुए मधुके बृद 
| लगा । इसीमेंही संसार उन्पत्त हे ओर इसको छोड़ने से ही 
क्लि है।इस प्रकार पुराणों में आध्यात्मिक विषयों को बहुत ही मधुर रीति 
वरणेन किया गया है| यह सव ऋषियों की अपार कृपा का ही फल है। 
मत्स्पपुराण में लिखा हे कि ब्रह्मानी ने अपनी कन्या को देखकर कामा* 
कप पा ०2. [4] [कप ऐ चर 
तुर हो उसक साथ एक कमल में रहना आरम्भ किया । जिसके फल स॑ 
मठु आदि की सृष्टि हुई। यथा३- 
> 54: जपतः बम 
ततः संजपत तस्य भित्ा देहमकल्मपय्‌ । 
[कप शा कप ९ 
जारूपमडहंमकरात्‌ अ पृरुषरूपवत्‌ ॥ 
ले ५ ८ रु 
शतरूपा च सा रुयाता सावंत च नगयत । 
ले | कि हि अन हा 
सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणा  परतप ! ॥ 
कर 2 ज | छोर अल न 
ततः खदहसम्यता आतजाभत्यकसपयत्‌ । 
नल र६००क-६ 0) + ६ “कमी हे ४० रकम 
हृष्टा दव्यथितस्तावत्‌ कायबाणा।दहतो वि ॥ 
थे 'छ' जज हक र्ज कि जञज 
एतत्तत्वाम्मक झता जगढधा अजजनत्‌ । 
मकीओ 8. कर ० मर अल प्य्‌ 0 का हि € मर 
सावत्रा लाकसूध्वथ हांद ऊृता समासस्‍्थतः ॥ 
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जिसका नाम शतझूपा, सावित्री, सरस्वती, गायत्री ओर ब्रह्माणी हुआ | 
उस स्त्री को ब्रह्माजी ने कन्या करके मानलिया, परन्तु उसको देखते हो 
विभ्ु अर्थात्‌ व्यापक भगवान्‌ ब्रह्माजी कामबाण से पीड़ित होगये । तत्प- 
श्यात्‌ सावित्री को हृदय में धारण करके तत्तों के क्रम से संसार को उत्पत्ति 
की 4 इन श्लोकों में तप के द्वारा अद्धे अड़ से स्लौ की उत्पात्ति, उसको कन्या 
रूपसे मानने पर भी काम होजाना, पश्चात्‌ उसके साथ मिलकर सष्ठि 
करना, आदि विषय विचार करने योग्य हैं। इसमें प्रथम विचार यह है कि 
जिस प्रकार से काम शब्द का भाव आजकल के लोग लिया करते हैँ ऐसा 
भाव पराणों में या वेदमे इश्वर या ब्रह्मा विष्णु शिवके लिये कहीं नई 
बतायागया है; वहां सभी स्थानों में काम शब्द का अथे सिखक्षा अथात्‌ 
सष्टि करने की कामना या स्वतः इच्छा, इस भाव को प्रकट किया गया है। 
यथा-वेद में कहा है किः 

“क्ामस्तदग्रे समवत्तेताधमनसा रतः प्रथम यदासात्‌ 

“सर तपस्तप्वा मेथुनमेच्छत्‌ 

इन मन्त्रों में परमात्मा का काम मनुष्य के सदश काम नहीं हे परन्तु 

तपस्या के द्वारा सष्टि करने की इच्छा है| यह तपरया भी साधारण तपस्या 
नहीं है। यथा-पुण्डकोपनिपद्‌ में कहा है कि।- 


तस्यथे ज्ञानमय तपः । 

उनका तप ज्ञानरूप तप हैं। यही भाव सब स्थानों में बताया गया है 
जिसको विचारवान्‌ पुरुष समझ सक्के हैं | ब्रह्मानी ने भी इसी प्रकार तप 
करके कन्या की उत्पत्ति की थी | उस विषय में आ्रान्ति होने का ओर एक 
कारण है कि मनष्य ब्रह्मा विष्ण आदि के यथाथे स्वरूप को नहीं समभते 
हैं । बहुतसे अव्वोाचीन पुरुषों ने तो यह कह दिया है कि जो चार वेद 
पढ़जाय वहीं ब्रह्मा है। इस प्रकार कर्पना देव जगत के न जानने का ही 
फल है। ये विषय पहले ही कहा है कि जड़ प्रद्मति में स्वयं करने की श॒क्ि 
न होने से चेतन शक्ति के अधीन होकर काम्र करती है; उसी सिद्धान्त के 
अनुसार ब्रह्माएड में व्याप्त जिस चेतन शक्ति के होने से बह्लाए्ड-अकृति 


स॒प्ति को उत्पन्न करसक्की हे, ब्रह्माण्ड में व्याप्त उस चेतनशक्ति का नाम 
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। उसा भक्कार ब्रह्मारुंदड ह४ व्यात्त स्थातकारणा चतनशाक्े का 
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दाम विष्णु ह आर लग करनेवाली शक्ति का नाम रुद्र है। अथांत्‌ इन 
तीच पकार को शक्षियों के अधिष्ठाता ये तीनों अधिदेव हूँ | इन तीनों 

सझ्ालन से ही प्रकृति में छाष्टि, स्थिति, प्रलसय, नियम से हुआ करता है | 
धि्न मिन्न ब्रह्माण्ड ये ये शक्किएँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं । ये 
सब देवता भक्त के भाव के अनुसार रूप घारण करके दशन भी देसक्क हैं। 
उनके सब रूप भाव के अनुतार होते हैं जोकि मन्त्रयोग के अध्याय में 
बताये जावेंगे । यह बात सत्य है आर पश्चिमी सायन्स से भी यह बात 
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है कि जो कुछ झूप देखने में आते हैं सो सभी शक्कि का 
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घनीमयाव है । शक्ति ही घनीभृत ( गाढ़ी ) होकर स्थूलरूप में परिणत 
होती है| जेसे एक बीज में की सृक्ष्यशक्ति घनीभृत होकर हृक्षरूप में परिणत 
गैदी है, वेसेह्ी जीव का स्थूल्न शरीर जीब के चित्त में स्थित सृक्ष्मशक्षि का 
ही घनीभाव है । इसलिये भक्त के भाव के अनुसार समस्त चेतनशक्कि, 


जिनको देवता ऋहते हैँ, स्थूत्त रूप धारण करके दशन देसक्ी हैं ओर यह भी 
विषय आगे के अध्यायों में कह जायगा कि जेत का स्थूल शरीर न होने परे 
भी, उत्तके सूक्ष्म शरीर में जो वासना की तीत्र श॒क्कि रहती है, उसीके घनी भाव 
से ही कभी कभी पेत का कई प्रकार का स्थूल शरीर वनजाता है, जिसके 
फोटो तक अमेरिका में आजकल यन्त्र के द्वारा लिये जाते हैं । अब विचार 
यह हैं कि ब्रह्माएड की सष्टि करनेवाली चेतनशक्तकि के अधिदेव जिनको 

हाजी कहते है, उनके साथ सरस्वती का सम्बन्ध केसे हुआ और क्‍यों 
हुआ । यह वात सत्य है कि जबतक कम्म के साथ ज्ञान का सम्बन्ध न हो, 
तबृतक कस्मे ठीक ठीक नहीं होता ओर कभी कभी गीतोकू विकर्म्म भी 
बन जाता है। लोकिक जगत्‌ में भी देखते हैं कि ज्ञान के विना संसार में 
कोई काय्य नहीं होसक्ा है। अज्ञान से क्ाय्य करनेपर काय्य विगड़ जाता 
है| इसी सत्य को और भाव से हुगानी में वणेव किया गया हे । वहां 
ऐसा लिखा है कि भगवान्‌ विष्णा योगनिद्रा में सोये हुए थे, ब्ह्माजी वेद 
हाथ मे लिये हुए उनके नाभिकमल से उत्पन्न हुए; परन्तु थोड़ी देर पीछे 
ही वेष्णु के कान के सेल से उत्पन्न मधु कंटभनामक दो अपर ब्रह्मानी को 
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देखकर निद्गारूपिणी माया की स्त॒ृति करके विष्णुजी को जगाया, जिससे 
विष्णुजी ने जाग्रत्‌ होकर दोनों अधुरों का नाश करके ब्रह्माजी को निरा- 
पद किया । इन सब वणशोनों का आध्यात्मिक रहस्य यह हे कि भगवान्‌ 
वेष्णु चित्‌ अथात्‌ ज्ञानप्रधान सत्ता हे; वो ज्ञान निद्वित था क्‍योंकि विष्णु 
जी योगनिद्रा में सोये हुए थे, इसलिये कम्म के देवता ब्रह्माजी पर आपत्ति 
आर, मधु केटभ विष्णुजी के कशपल से उत्पन्न हुए, कान शब्द का स्थान 
है क्योंकि आकाशतत्त के विकार से कान उत्पन्न होता हे ओर आकाश 
का गुण शब्द है। कान का मल अधिक होने से वह मल शब्द का विरोधी 
है; इसलिये ब्रह्मरूप विष्णु के कणपल, शब्दब्रह्मरूपी वेद के विरोधी हैं; 
इसलिये कणमल से उत्पन्न दोनों अमुरों ने ब्रह्माजी पर आक्रमण किया 
ओर वेद को छीनने लगे। जव ब्रह्माजी की स्तुति से विष्णु जागगये तो 
कर्मदेव बह्माजी को ज्ञान की देवता विप्णुजी से सहायता मिली, तभी 
असुरो का नाश हुआ ओर ब्रह्माजी से रष्ठि ठीक ठीक वनने लगी । पुराण 
इतिहास नहीं हैं, भावपधान ग्रन्थ हैं, "सलिये एकही तत्त्व कई पुराणों में 
अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है । जेसा कि दुगगांजी में जिस भाव को 
विष्णुजी की योगनिद्रा, ब्रह्माजी की स्तति, मघु केटभ का अत्याचार, आदि 
रूप से वणन ऊ्लिया हे उसी भाव को मत्स्यपुराण में तप के द्वारा सरस्वती 
की उत्पत्ति, ब्रह्माजी के साथ सरस्वती का मेल, ससार की उत्पत्ति, आदि 
रूप से वर्णन किया है | सरस्वती विद्या अथांत्‌ ज्ञान को देवी हैं, अ्मा 
कम्म के देवता हैं। कम्मे को शक्ति के साथ जो ज्ञान की शक्ति का मेल, 
उसीकोही कन्या के साथ मेल के रूप से पुराण की लोकिकभाषा में 
वर्शन किया गया है| कन्या इसलिये कहागया है कि ब्रह्मानी ने उसकों 
तप के द्वारा अपने शरीर के अद्धे अड़् से उत्पन्न किया था। 


५ ु 
आत्मा वे जायते पुत्रः। 
पुत्र कन्या आत्मारूप से उत्पन्न होते हैं, सनी दूसरे के घर से आती है, 
सरस्वती को ब्रह्माजी ने अपने शरीर से उत्पन्न किया, किसीके घर से 
नहीं लाये ये । ओर यह वात विज्ञानसिद्ध भी है क्योंकि पहले ही वेद का 
प्रन्त्र दिया जाचका है “ तस्य ज्ञानमयं तप: ” अर्थात्‌ वह तप ज्ञानमय है, 


ह्ितीयसयुल्लास । ३२४ 





ने | ब्रह्माजी को ज्ञान चाहिये था क्‍्योंसि ज्ञान के विना 
गि गीऋ नहीं क्ली थी। सन्प्वा के मन्त्र में खिखा हे कि-- 
यथा पृथयकल्पयत्‌ दिव॑ व एूथियीं चान्तरिक्षमथों स्वः । 
एथिवी व स्वगांदि लोक की रुष्टि पूे कल्प के अनुसार हुआ करती है। 
वे; समय जो जीव जिस योनि में रहकर लय हो जाते हैं उनको 
के अनुसार सृष्टि के सबय उसी योनि में उत्पन्न करना पड़ता है । 
कल्प में मनुष्य था वह मनुष्य ही होकर आता है, जो पश था वह 
पशु होकर उत्पन्न होता है, जो हक्ष था बह हृक्ष हाकर उत्पन्न होता है। 
पी पक्कार कस्से के अनुसार ठोक ठोक झाष्ठे ब्रह्माजों तभी करसके है 
४ उनमें ऐसा ज्ञान हो | नहीं तो झुप्ठटि में गड़बड़ होसक्ता हे, इसीलिये 
जी ने तप के द्वारा ज्ञानरुपी सरस्वती को अपने भीतर से उत्पन्न 
करके उसको हृदय में धारण करके सृष्टि की, जेसा कि मत्स्यपुराण में वर्णन 
क्रियागया है । उन्नति वीजहक्षन्याय से हे अथांव जिसप्रकार बीज के 
भीतर हक्ष का समस्त “ मसाला ” रहता है, केवल उस मसाले को वा- 
हिर प्रकट कर देना ही उन्नति है; उसीप्रकार प्रत्येक चेतन पदार्थ ज्ञानमय 
भगवान्‌ के रूप होने से ज्ञान की सब सत्ता पत्येक वस्तु में बीज में दृक्ष के 
दृश पहले से ही रहती है; केवल उस ज्ञान को प्रकट करदेना ही उन्नति 
है | इसलिये ब्रह्माजी में जो जानशक्कि पहले ही से थी उर्साको ही उन्होंने 
तपस्या के द्वारा सरस्ववीरूप से अपने भीतर से प्रकट करदी । तत्पश्चात्‌ 
उसी ज्ञान की सहायता स सृष्टि की । यही मत्स्यपुराण के उस वणेन 
का रहस्य हैं। ्ि रु 
गस प्रकार शिवप्राण में जो एक कथा आती ह कि नारायण जल के 
भीतर सोये हुए थे, उनके नामिकमल से ब्रह्माजी प्रकट हुए, फिर दोनों 
में इस वात पर लड़ाई होने लगी कि कान पड़े हैँ, उनकी लड़ाई होरही 
थी इतने में उनके बीच में शिवजी दा प्रचणढ ज्योतिलिज्ञ प्रकट हुआ, 
जिसका पता लगाने के लिये ब्रह्माजी ऊपर की ओर ओर विप्णुनी नीचे 
की ओर गये, परन्तु क्रिसीकों पता नहीं चला, जिससे उन लोगों को 
मालूम हुआ कि उन दोनों से भी बड़ा तीसरा कोई है, इस वात को जान- 
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कर दोनोंने विवाद छोड़ दिया, इत्यादि, इत्यादि । इस लॉकिकभाषारूपी 
बरणन का तात्पय्य यह है कि विरादरूपी श्री भगवान्‌ के अनादि अनन्त स्वरूप 
के द्वारा ही उनके अचिन्तनीय ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता हैं; अथात्‌ यह 
अनादि अनन्त शरीरधारी विराट्पुरुष ही सब्चिदानन्दमय ब्रह्म का लिश् 
है । लिड्न शब्द का अर्थ चिह्न हे; अथात्‌ जिस स्थूल चिह के द्वारा किसा 
पदार्थ का बोध हो, उसको लिक्ग कहते हैं| यह कथा जब शिंवपुराश का हैं, 
ओर पुराण जब भावप्रधान ग्रन्थ हैँ, तो पूवसिद्धान्त के अनुसार |शिव- 
पुराण के शिवनी साधारण शित्र नहीं हैं, परन्तु परमात्मा हैं । शिवजी 
मनष्प की तरह शरीरधारी नहीं हैं, उनका शरीर ओर भक्कार का हैं । 
लिड् उसे कहते हैं कि मिससे किसी वस्तु का लक्षण मालूम हो; अथात्‌ 
लिज्न लक्षण का वाचक है, जसा कि न्यायदशन में लिखा हैँ कि “४ इच्छा 

प्‌ सुख दुःख ” आत्मा का लड़ हैं, इंसस यह न समझना चाहय के 
आत्मा कोई स्थूज्ञ वस्तु हे ओर उसके ऊपर इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख आदि 
कोई मनष्य की इन्द्रियों के सहश पदाथ हैं। परन्तु इसका तात्पय्ये यह है 
कि वे सब न्यायदशन के अनुसार आत्मा के लक्षण हैं | ठीक उसी 
प्रकार शिवपुराण में जो शिवरूपी परमात्मा का लिक्न प्रकट हुआ उससे 
यह आध्यात्पिक भाव बताया गया है कि परमात्मा का क्या लक्षण है ओर 
उसको कोन जानसक़्ा है। शिवपुराण में शिवनी की मुख्यता ओर परपणात्मा 
का भाव होने से परमात्मा का लि अथात्‌ लक्षण अनादि अनन्त हे, 
जिसको जीव की तो वात ही क्या, परश्व ब्रह्मा विष्णा तक भी पता नहीं 
लगा सक्के हैं | इस लिये से शक्तिमान्‌ स्ेज्यापक परमात्मा के राज्य में 
किसीकों यह अहंकार नहीं करना चाहिये के हम बड़े हैं। यही आध्यां- 
त्मिक भाव लोकिकभाषा के द्वारा प्रकट किया गया हे । इसमें जो जल 
की बात लिखी है सो स्थूल् जल नहीं हे परन्तु कारण वारि अथोत्‌ समष्टि 
जीवों का कम्म-संस्कार है| उन्हीं कम+-संस्कारों के बीच में संस्कारों से 
सष्टि करने के लिये चेतनशक्कि नारायण रहते हैं। उन्हींकी चेतनशक्ति से 
समष्टि संस्कार जब फलाभिप्रुखीन होते हैं तभी विकारहीन अथोत्‌ अव्या- 
कृत प्रकृति में विकार की सूचना अथात्‌ व्याकृतावस्था होती है । उसी व्या- 
कृतावस्था प्रकृति को ही कमल कहागंया है ओर बह विष्णाजी की केन्‍्द्रीभूत 
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वनशक्ति (0७890 6 औिछ ६४ ) का ही फल हे | इस लिये विष्णुजी 
वी नाभि से ही कम्ख की उत्पत्ति कही गई हे, जिसमें वह्माजी उत्पन्न 
पोते ह। यह शिवएराण में वित उस लोकिकभापा का आध्यात्मिक तत्त 
४ । रन बातों के सिवाय आर जो वहुतसी वातें अवाचीन पुरुषों ने इस 
के साथ मिलादी हैं, वह सब उनकी मिथ्या कपोलकल्पना है | 
इन सब लोकिक्भापा की वदणनशेलीरूप कथाओं के हारा विचारपान्‌ 
एरुपए समझ सके हैं कि ऋषियों ने किस किन गम्भीर भावों को किस प्रकार 
सरततता ओर मनोहरता के साथ लोकिकभापा में वणेन किया ६ | विह्यनों 
वी जिहचा यह हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर, धीर ओर संयत करके इन 
तत्व को विचार कर देखे ओर इनका आनन्द सेब | इनके छड़ा देने में 
दर योग्यता का परिचय नहीं ह। पुराणों में ऐसी सेकड़ों कथाएँ सोकिक- 
भाषा में वर्णित कीगडे ६ परन्तु सभीक्षे ही आध्यात्मिक तत्त निकालने की 
क्त ऊपर कही हुई युक्तियों के सहश है, इस लिये सब लाकिकभाषाओं 
का उसी प्रकार तत्व निणेय करके पुराण को महिया पढ़ानी चाहिये । 
पराण की तीसरी भाषा का नाम परलोयभाषा है जिसमें पम्मे के किसी 
न किसी अंग का बणन दृष्ठान्त के द्वारा किया गया हैँ! ये सब हृ्मास्त 
सत्य हैं, क्योंकि वे सव एराण के इतिहास अंश हैँ। जैसा कि सत्य की म- 
हिमा बताने के लिये हरिश्चन्ध की कथा, भक्त की महिमा-प्रचार के लिये घुध 
वे पहाद की कथा, सतीधस्मे की महिया-प्रचार के लिये सीता व सावित्री की 
कथा, पितभक्ति ओर ब्रह्मचय्पे दी महिमा के प्रचाराथ भीष्पयदेव को कथा 
ओर अतिथिसेवा की मदिगा-चार के लिये मयूरध्वज की कथा, इत्यादि । 
इस सब कथाओं के सुनते से नीरस हृदव मे भी रसका आविभोव होता 
है। मरुभमि पे मन्दाक्षिनी बहने खगती हे । धम्म की शोभा नन्‍्दन कानन 
की शोभा के सहश प्रत्येक हृदय मं प्रकाश होन लगती हे और मलुष्यप्र- 
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क्रति आनन्द ये साथ मरालगति से संसारसिन्धु में वहती हुईं ब्रह्मानन्द- 
महोंद्रि में जामिलती हें। यही परकीयभाषा की महिया है और यही पूर्ण 
सगवान्‌ के निश्वासरूपी पुराणों में भाषा की पृथेता हैं । 

(५ ) पुराण की द्वितीय पुणता ज्रविधभाव में हैँ। पहल पहल 


अध्याया म वहुत स्थाना पर यह [सद्धात्त हा छुका हक परमात्मा जब 
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कारणरूप और संसार काय्यरूप है, ओर कारण का गुण ओर भाव काय्ये 
में आता है, क्योंकि काय्ये कारण का ही जिस्तारमात्र है, तब परमात्मा 
में जो भाव है; संसार के पत्येक पदाथे में वही भाव होगा । परमात्मा में 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभृत, ये तीन भाव होते हैं। उनका अध्यात्म 
भाव पक्कति से परे निगुणब्रह्म, अधिदेवभाव माया के भेरक सगुणन्रह्म 
इश्वर ओर उनका अधिमृतभाव विराट है| इसलिये जेसा कि पहले कहा 
गया है कि प्रत्येक इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अ६कार के, यहांतक कि 
प्रत्येक वस्तु के अध्यात्म, आपिदेव, अधिभूत, ये तीन भाव हुआ करते हैं । 
पूणेदृष्टि उसे कहते हैं कि जिसमें तीनही भाव दिखाई देवें, क्योंकि तीन 
भाव सत्य हैं | अन्यथा किसी एक भाव को सत्य मानकर दूसरे को उड़ा 
देना अथवा किसी वस्तु के सब भाव न देखना यह अपरणदृष्ठि का कार्य 
है। वेद ओर पुराण जब पूणे भगवान्‌ का निश्वास हे तो इससे यह 
सिद्धान्त होता है कि पुराण में भी वेद के सदश तिविधभाव की पूर्णता 
है | वेद में त्रिविधभाव की पूर्णेता केसे है, यह वेद के अध्याय में दिखाया 
गया है । अब पुराण के त्रिविधभाव की पू्णणता दिखाई जाती है। दृष्टास्तरूप 
श्रीमद्धागवरतादि पुराणों में वर्णित रासलाला, देवास रसंग्राम, गंगा- 
माहात्म्य आदि का वर्णन किया जाता है। 
अवाचीन पुरुषों ने भागवत में जो रत्न भराहुआ है उसको न जानकर 

रासलीला आदि पर हथा ही आक्षेप किया है | किसी किसीने तो यहां 
तक प्रमाद से कह दिया है 'कि श्रीमद्धागवत सह वेदव्यास का बनाया 
हुआ नहीं है, वोपदेवनामक किसी कवि ने भागवत को बनाया है। अर्व्या- 
चीन पुरुष यदि भागवत को निष्पक्षपात होकर विचारपूथेक पढ़कर देखते 
तो उनके चित्त में सन्देह नहीं होता | जिस अपूने परमहंस संहिता के विषय 
में यह प्रशंसा है । यथा: 

हि ३ (८७ #+ | 

निगमकल्पततरागाीसत फल 

पे जकउचाददइतद्वसउतय्‌ | 

पिबत भागवत रसमालयं 


मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः॥ 
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वेहरूप कल्पतरू से टपका हुआ जो भागवतरूप रसाल फल है, वह 
शक्ष को सखके अमृतद्रव से सुक्त है; उसके स्वारस्प को है भादुक रासका [ 
इस संसार में मुक्ति पय्येन्त पान करो | अतः भागवत का रस भावुक रासक 
ही प्रदण करसक्े हैं, नीरस भक्किहीन तार्किक नहीं ग्रहण करसक्के हैं। भागवत 
| भाषा, मसधरता, गस्भीरता, ज्ञान व भक्ति की पू्णता, मिसकी प्रशंसा में 
हा है कि “ विद्यावतां भागवते परीक्षा” अथोत्‌ विद्वता को परीक्षा भाग- 
बत में होती है, उसका मस्मेबोध यथांथ विद्वान ही करसक्ते है । पाणेडव- 
भ्मम्य तार्किक नहीं करसक्के हैं| जहां पर “जन्मायश्य वत/ आदे, मजला- 
रण के प्रथम श्लोक में ही सारे वेदान्त का तत्त्व भर दिया गया है उसको 
न्तनज्नानाविहीन अज्ञानी पुरुष केसे समझ सक्ते ६ । भागवत किसो 
कादि का बनाया हुआ है, या किसी ऋषि का वनाया हुआ है, सो भागवत की 
समाधिभाषा के गाम्भीय्ये को देखने से ही प्रत्येक निष्पक्षपात मनुष्य को 
सिद्धान्त मालूम होजाबेगा । कवि वोपदेव में ऐसी शक्ति कभी नहीं आसंह' 
है कि भागवत जैसे भ्रन्थों को वनादेवे । पूव्येकथित समाधिभाषा, परकौय- 
भापा और लौकिकभापा, तीनों ही यथावत््‌्‌ रीति पर केवल आपेग्रन्थ में 
ही रहसक्की हैं। यह सम्पूर्ण आपग्रन्थ है । अवॉचीन पुरुषों की ये सब 
कल्पनाएँ मिथ्या हैं । उन लोगों ने बहुतसे श्लोकों को 'मिथ्या कल्पना 
करके बोपदेव के नाम से कहकर भी प्रचार किया है, यह सबंथा झूठा 
वात है। भागवत को बोपदेव ने कभी नहीं वनाया, उन्होंने केवल आऔम- 
द्वागबत के विषयों की एक श्लोकवद्ध सूची वनाई थी जो अभी तक कहीं 
कहीं छपीहुई मिलती है, सत्य वात तो यह है । 
इसमें ओर भी कॉतुक का विषय यह है, कि अवाचीन पुरुषों ने, भागवत 
की कृष्णलीला का रहस्य न समझने से ही, उस गहान्‌ ग्रन्थ को उड़ाने की 
चेष्ठा की है। उनकी वुद्धि में यह वात नहीं आए कि महाभारत में कुरुक्षेत्र 
करानिवाले श्रीकृष्ण ओर भागवत में रासलीला करनेवाले श्रीकृष्ण, दोनों 
ही एक होसके हैं; क्योंकि उनकी बुद्धि विषय-मलिन होने से रोसलांला 
का यथार्थ अर्थ उनको नहीं सूफा, इस लिये उन्होंने यह मिथ्या कल्पना की। 
आब्‌ नीचे दिखाया जाता हे कि भागवत को लेकर श्रीकृष्ण पर जो दोष 
लगाया जाता हे वह सब मिथ्या ओर अज्ञान का ही फल है। भागवत 
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चर 


र भागवत 


के श्रीकृष्ण ओर महाभारत के श्रीकृष्ण दोनों एक ही हैं। 
जे र होने का ही लक्षण 


की रासलीला भगवान्‌ श्रीक्षण्णचन्द्र के पुणोबतार हो 
है । महाभारत के सभापत्रे में यह प्रमाण मिलता है वि 

आक्ृष्यमाएँ वसने द्ोपया बिन्तितो हरिः। 

है. | आर ७ > ( | 0 

गापेन्द | छारिकावासिन | कृष्ण | गोपीजनाप्रेय | ॥ 
दुःशासन ने जिस समय बस्धाकपेण किया, उस समय द्रौपदी ने अपनी 
रक्षा के लिये गोविन्द, द्वारिकावासी, गोपीजनातिय, आदि सम्बोधनों से 
श्रीकृष्णनी का स्मरण किया और उन्होंने आकर उसकी लज्जा निवारण 
की । द्रोपदी जब महाभारत की है तो उन्होंने जिस कृष्ण को स्मरण क्रिया 
था वे महाभारत ही के कृष्ण थे इसमें कोई सन्देह नहीं ओर इन्हीं कृष्ण 
को जब गोपीजनप्रिय कहा तो श्रीमद्भागवत के भी यह कृष्ण थे इसमें 
कोई सन्देह नहीं। अतः श्रीमद्धागवत के ओर महाभारत के, दोनों कृष्ण एक 
ही हैं, यह सिद्धान्त हुआ | 

: अब दिखाया जाता है कि रासलीला, जिसके कारण श्रीकृष्ण पर सन्देह 

करके, अवाचीन पुरुषों ने उसको भागवत से निकाल दिया है; वह रासलीला 
करना श्रीकृष्ण का दोप नहीं था, परन्तु पूर्णोावतार का ही लक्षण था। अब- 
तार का तत्त्व क्या है; सबेव्यापक परमात्मा एक छोटेसे शरीर में आसक्े 
हैं या नहीं, इसके विपय में वहुत वादानुवाद चलरहा है, इसका पूर्ण रहस्य 
किसी आगे के समुन्नास में बताया जावेगा | अब इतना ही समझना यथेष्ठ 
है कि भगवान्‌ ऊपर किसी स्थाव पर वेठे हैं, वहां से उतरकर नीचे आकर 
अवतार लेते हैं, यह वात पिथ्या है क्योंकि भगवान्‌ जब सर्वे्यापक हैं तो 
सबे स्थान में सदा ही रहते हैं, उनका कहीं से कहीं आना असम्भव हे, 
क्योंकि जहां से जहां जायँगे वहां पहले से ही हैं । परन्तु इससे यह नहीं 
सिद्धान्त होना चाहिये कि भगवान्‌ का अबतार दोता ही नहीं । अवतार 
केन्द्रविशेष में मगवत्शक्कि का विशेष विकाश है | भगवान्‌ की शक्कि जड़ 
चेतनरूप से सब में व्याप्त हे । यही शक्ति जड़मे जड़ शक्तिरूप से और 
चेतन में कलारूप से विद्यमान है । जीव जितना उन्नत होता है उतना ही 
कला का विकाश होता है | इस नियम के अनुसार उद्भिज्ज में एक कला, 
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स्प्दज में दो कला, अएडज में दीन कला, पशुओं में चार कला और सामान्य 
प्रजुष्ण से लेकर विभृतिपप्येन्त भें, ५ कला से लेकर आठ कला पय्य॑न्‍्त 
भगवान्‌ की शक्ति दिद्ययाव है। साधारण जीद के शरीर द्वारा भगवान्‌ की 
आठ कला तक की शाक्षि भरकाश होसक्ली है, क्योंकि जिस शरीर में जितनी 
श॒क्षि धारण करने की योग्यता है वह उतनी ही श॒क्लि को धारण कर सक्का है, 
उससे अधिक नहीं | परन्तु यदि किसी समय धम४ पर इतना अत्याचार हो 
ओर जिस. युगमें जितना धस्मे रहना चाहिये, उसमें कुछ हानि होजाय और 
बह हानि इस प्रकार की हो कि आठ कला तक की शक्ति के द्वारा उसका 
न होसके, तो प्रकृति की प्रेरणा से ओर भक्कों की प्रार्थना से, आव- 
यकता के अजुसार नौ कला से लेकर सोलह कलातक भगवत्शक्लि जिन 
धारण केन्द्र/ के द्वारा मकट होकर धम्मे की उस हानि का सुधार 
करती है, वे सव केन्द्र अवतार के केन्द्र हैं। पन्द्रह कलातक का केन्द्र अंशा- 
वतार का होता है ओर जिस शरीर के द्वारा भगवान्‌ की सोलह कला की 
शक्ति अथात्‌ पूरोशक्कि प्रकट हो, वही पूर्णावतार है। भगवान श्रीकृष्णनी 
ही पूणावतार थे। जेसे श्रीमद्भागवत में लिखा है किः 


एत चाशकलाः उस हृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयस्‌ । 


परम पुरुष भगवान्‌ के ओर सब अंशावत्टर थे, परन्तु श्रीकृष्णनी पूर्णो- 
बतार होने से साक्षात्‌ भगवान्‌ थे । अब विचार करना चाहिये कि इस 
भकार पू्णोवतार होने का क्‍या क्या लक्षण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र में था। 
यह वात पहले ही कहीगई है कि अवतार जब भगवान्‌ की शक्ति को लेकर 
होते हैं तो पूर्णाबतार में भगवान्‌ की पूर्ण शाक्ति रहेगी अर्थात्‌ सब्चिदानन्द- 
रूप भगवान्‌ की सत्शक्ति, चितशक्ति ओर आनन्दशक्ति, पूर्णरूप से रहेगी। 
सत्‌ का सम्पन्ध कम्मे से, चितू का सम्बन्ध ज्ञान से ओर आनन्द का स- 
न्‍्वन्ध उपासना से है| इसलिणे जिस अवतार के चरित्र में कम्मे उपासना 
आर ज्ञान तीनों का आदशे पूर्णरूप से प्रकट होगा, वही पूर्णोबतार होंगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के जोवन में यह तीन प्रकार का आदर पूर्णरूप से 
प्रकट हुआ था। करस्मे का पूर्ण आदर्श महाभारत के धम्मयुद्ध में, ज्ञान का 
पूर्ण आदर्श गीता के उपदेश में ओर उपासना का पूर्ण आदर्श रासलीला 


>> ब्थ्य 


, हे: 
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में मकट हुआ था । इसलिये श्रीकृष्णवन्द्रणी यदि रासलीला न करते ता 
पूणोवतार नहीं कहलाते । अब श्रीक्षष्ण की चरित्रचों करते हुए इन 
तीनों आदर्शों को पृथछ पृथक दशन करेंगे । रासतीला आदि का विषय 
महाभारत में नहीं मिक्कता इसका कारण यह नहीं है कि यह सब [मिथ्या 
है; परन्तु इसका कारण यह है कि पुराण जब भावषत्रधान ग्रन्थ है तो भ्री- 
कृष्णचन्द्र के महान्‌ चरित्र का बणेन किसी पुराण में किसी भाव का औए 
किसी पराण में किसी भाव का किया गया है| महाभारत कम्मप्रधान ग्रन्थ 
होने से श्रीक्ृष्णजी के कस्मे-जीवन का इतिहास महासारत में है ओर 
भागवत उपासनाप्रधान ग्रन्थ होने से कश्मेजीवन को गोण रखकर श्री 
कृष्णनी के उपासनामय भाव का बणेन भागवत में किया गया है| यह बात 
श्रीमह्भागवत में लिखी भी है कि पेदव्यास के चित्त में महाभारत आदि 
कस्मेप्रधान ग्रन्थों के लिखने पर भी जब यथाथे आनन्द और शान्‍्त का 
प्राप्ति नहीं हुई, तव उन्होंने भक्तिपूे भागवत की रचना करके शान्ति ओर 
आनन्द प्राप्त किया था, क्योंकि उपासना हो यथार्थ आनन्दाप्ति का हेतु 

। इसलिये यह सिद्धान्त सत्य है कि महाभारत में उपासनाप्रधान रास- 
लीला या श्रीकृष्ण क्री बाललीला के वर्णन होने को कोई आवश्यकता 
नहीं थी । यही कारण हे कि महाभारत में भागवत की कथाएँ नहीं मिलती 
हैं, इसके सिवाय दूसरी कल्पना परिथ्या कल्पना है | श्रव रासलीला के 
तिविधमाबव बणेन करके उपासनाकाएड की चरिताथंता कोजाती है | 

शासलीला काम की लीला नहीं है परन्तु भक्ति को लीला है । इसका 
आधिभौतिक भाव जो हन्दावन में भकट हुआ था, उसको आदि से अन्त 
तक विंचारपवेक देखने से ठीक सिद्धान्त होगा कि रासलीलोा में भक्त 
गोपियों की भक्षिपय जीवन की लीला बताई गई है । गोपियाँ गोपों की 
सामान्य स्तियाँ नहीं थीं; परन्तु पुराण के पढ़ने से प्रमाण मिलता है कि 
गोपियों में से बहतसी देवियाँ थीं व बहुतसी श्ुतियाँ थीं। उनलोगों ने 
भगवान की वंशीध्यनि को सुनकर, संसार से वराग्यवृती होकर, अनन्त 
कृष्ठों को उठाती हुई, अन्तर्म पराभक्कि को भराप्तकरके, किस प्रकार सर्वेत्र वि- 
राजमान आनन्दकन्द सचिदानन्द की बधुर मूृत्ति दखी थी, इसीका ही 
बंशन रासलीला में किया गया हैं। यथा; 
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शम्प गात तदनऊकुदद्धनम्‌, 
ब्रजाखियः कृष्णगहीतस्गनसाः । 
हक घरस्य कर (७ तोयमाः 
आजग्घरन्दून्यशला9 [४५ 
न्तं > ज्‌ _ हे 
स यत्र कान्‍तों जवननोलकुण्डलाः ॥ 
काम को बढ़ानेवाले श्रीकृष्ण के बंशीगान को सुनकर त्रनकी स्लियाँ आ- 
कृछ होती हुई परस्पर को छिपाकर जहां श्रीकृष्णनी गान करते थे बहां चली 
गई । इस श्लोक से पहले के श्लोकों में श्रीमद्भागवत में लिखा हैं कि+- 
भ्रग न ४ ० अब कक 4 ग 
वानाप ता रात्राः शरदात्फुनल्लमान्नकाः । 
4 सन्त ५ हक 50 ६७ गे 
वाक्ष्य रन्तू मनश्चक्र यांगमायातुपाश्रतः ॥ 
भगवान्‌ ने योगमाया को आश्रय करके रमण करने की इच्छा फी | इस 
श्लोक में श्रीक्षष्णबन्द्रन का योगमाया के आश्रय से रमण करना लिखा 
हैँ अर आगे जाकर, आत्माराम ऋहृष्णबन्द्रजी ने रमण किया, साक्षात्‌ म- 
न्मथमन्मथ श्रीकृष्णजी ने दशन दिया, योगेश्वर श्रीकृष्णनी ने वहुत रूप 
धारण किये, “ आत्मन्यवरुद्धसरतः ” अथोत्‌ अपने में काम भाव को 
जिन्‍्हों ने दवाकर लय कर दिया है इस प्रकार निरुद्धबाय्ये परमात्मा ने 
रमण किया, आदि श्रीकृष्णनी के लिये समस्त रासलीला के वीच में 
जितने जितने बिशेषण दिये गये हैं, उनसे यह सिद्धान्त होता हैं कि भ्री- 
वृष्ण परमात्मा थे ओर उनके पति कामभाब की कल्पना नहीं शोसक्ली हे । 
“स परककार इच्छाकर श्रीक्ृष्णनी ने पूर्णिया की रात्रि में वंशीबादन किया, 
जिसके लिये भागवत में लिखा हे किः 


“ जगो कल॑ वामहशां मनोहरस ”?। 
स्वियों का मनो9ग्घकर कल नाद किय । इसको निष्णापराण में ऐसा 
लिखा है कि श्रीकृष्णनी ने मधुर कल गीत गाया था। इस “ कल ” पद से 
स्पष्ट सिद्ध होता दे कि श्रीकृष्णकी बंशी से “ क्री” अर्थात्‌ कामवीज का 
गान निकला था | “ क्वीं” कामवीज इस लिये हे कि इसमें सकल का- 
मना की परिसमाप्ति हे | भगवान्‌ रसरूप हैं, उन्हींका री रस प्रकृति के 
द्वारा व्याप्त होकर संसार में कहीं भेमरूप से, कहीं कामरूप से, कहीं स्नेह- 


३३४ श्रीसत्याथेविवेक | 





रूप से, कहीं वात्सल्यरूप से, कहीं श्रद्धारूप से, कहीं भक्ति आदि रूप से 
व्याप्त है । अद्वैद एक ब्रह्ममसको, काम भेस स्नेह श्रद्धा आदि बहुत रस 
बनादेना ओर जीव को उन रसों के द्वारा संसार में बांध डालना, माया का 
कार्य है । जबतक मनुष्य संसार में फँसा रहता है, तवतक पत्र, कन्या, 
स्नी, पिता, माता, आदिकों के भिन्न भिन्न रसमें चित्त को लगाकर, उसमें 
आंनन्दबोध करता है, परन्तु जिस समय विचार ओर भगवतकृपा के द्वासा 
जीव को यह ज्ञान होजाता है कि यह पृथक्‌ पृथऋर्‌ रस को कल्पना माया की 
है, सत्य नहीं है, वास्तव में सभी रसके मूल में भगवान्‌ का एक ही रस है; 
उस समय उसको पिता माता स्ली पुष आदि समस्त द्वेत जगत्‌ के भेम के 
मूल में आद्ितीय भगवान्‌ के एक ही भेमरस का आस्वादन होने लगता है 
ओर तभी वह साधक पिता पुत्र ख्लनी आदि समस्त हेत रसको छोड़कर 
भगवान्‌ के एक ही रस में मुग्ध होता हुआ भगवान्‌ का भक्त बनजाता है। 
उसके लिये उस समय उसी “क्लीं ” में सकल रसों की परिसभाप्ति होती 
है अथात्‌ उसी कामबीज में सकल कामना का लय होता है । यही “क्वी ” 
रूपी कामबीज का अथे है। श्रीकृष्ण की वंशी से यही कामबीज का नाद 
निकला था, जिसको सुनते ही समस्त गोपियों ने संसार के सब पेम को भूल 
कर, पेराग्यवती हो, भगवान्‌ के चरणकमल की शरण ली थी | वंशी 

नाद में यह अपूर्वता है कि उसकी मधुरता कई स्वरों के मिलने से होती है । 
बंशी में कई छिद्र रहते हैं जिनमें से भिन्न भिन्न शब्द निकलते हैं, परन्तु 
उन सबोंके मिलने से ही एक मधुर शब्द निकलता ह अथोत्‌ वंशीनाद की 
मधुरता कई रसों फे मेल का फल है। पहले ही कहागया है कि मनुष्य को 
पैराग्य तभी होता हे कि जब स्नेह, पेम, कामादि रसों में एक ही भगवान का 
आनन्दरस दीखे, ओर तभी वह संसार को छोड़कर भगवान्‌ की शरण 
लेता है । इसलिये जब श्रीकृष्णचन्द्रजी ने वंशी से सब रसों के मेलसे 
५ की ” नाद निक्राला था तो गोपियों को वेराग्य होना, और संसार 
छोड़कर उनके चरणकमल की शरण लेना, भक्ति का ही भाव था। गोषियों 
में इस प्रकार वैराग्य ओर भक्ति इस लिये पूणे होगई थी कि उन्होंने श्री 
कृष्णकों परमात्मा जानकर कात्यायनीपूजा करके देवी को प्रसन्नकर, पहले 


९७ 


ही से परमात्मा की कृपापात्र बनने को योग्या बनगई था आर भाक्त को 
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पह पगवास्‌ को सब्बेत्र देखने के ओर शरीर, घन, 
“गण, तथा आत्मा के द्वारा उस आनन्द के भोगने के योग्या बनगई थीं। 
गे की ” साद के द्वाशा उन्हें ठुल्लावा आर उनलोगा 

| पम्डेश्लोक में खिखागया हैं कि वह भगवान्‌ का गान 
कायवर्दक अर्थात्‌ काम को बढ़ानेबाखा था । जब “क्ली ” कामबोज हैं 
तर ४ की ” का लाद काम को वहानेवाला अवश्य होगा, परन्तु वह काम 
वेद्धा ही है जेसा कि पहले कहागया है; अयोत्‌ (जिसमे सकल कामना लय 
होजाय | यह नाद विपयकापना वढ़ानेबाला नहीं है, परमात्मा के आनन्द 
मेँ शत होने की कामना वढ़ानेवाला है | यही अनज्वद्धेन का अर्थ है। 


लग एपे के 2 
चन्च पूृद्द राह मे 


६४ ८4 


है 
3 उससे य्‌ ९ द्यु म्त 
जन्याउन्यमंसाक्षतादमाः । 
पियों परस्पर को छिपाकर गुप्तरूप से श्राभगवान्‌ के पास चलागई, यह 


क्खागया है, इससे उनके पूणे वराग्य का भाव साचत होता है, क्याक 
मुपुक्ष जब ससार से वराग्य को भापकरक, आनन्दरूप भगवान्‌ का खाज मे 
घरसे निकलता हैं तव गुप्तरूप से हा नदञ्अल्ता है, सवादपत्र म॑ नौव्स 


8 


हे नहा नेकलता है । इस प्रकार सप्तझपष खे गापया जब स्चार को 
खाड़कर चला, उस समय उन्हान क्रिस कस अवस्था में ससार का छाड़ा 
था, सो भागवत में स्पष्ट कहागया है। बथा।- 
दहन्त्यो उभिययुः काश्विदोह हिला समुत्युकाः। 
पएयोउधिश्रित्य संयावमलुद्ास्याउपरा ययु: 0 
प्रिवेषयन्त्यस्तद्धिया पाययन्त्ः शिश्न्पयः । 
शश्रपत्त्यः पतीन्का श्चिदृश्नन्त्यो जास्य सो जनम ॥ 
लिम्पन्त्यः प्रश्जन्त्योन्या अडझ्चन्त्यः काश्व लोचने । 
व्यत्यस्तवस्रामरणाः काशिवत्कृष्णान्तिक ययुः ॥ 
ता वार्य्यमाणाः पतिलिः पितृमिश्रत्बन्धुमिः । 
गोविन्दाजहतात्मानो न न्यव्तेन्त मोहिताः ॥ 


३३६ श्रीसत्याथेविवेक | 








रु प्र ््‌ न ८ प्‌ ि 
कोई गोपी दुग्ध दु् दुग्ध के पात्र को छोड़कर भागी । कोई 
दूधकों गरम कर रही थी, दुग्ध गरम न होते होतेही भागी । कोई गेहूँ भून 

बे ० जप कर तप छः रु कर 
प्रोस 


रही थी, कोई शिशुको दूध पिलारही थी, कोई पति की सेवा कररही थी, 
छ (६ पी ए 5 ८६ 
कोई भोजन कररही थी, कोई लीप रही थी, कोई बन मलरही थी, कोई 


(सगवान्‌ कृष्णचन्द्र के पास जाने की शीघ्रता से बहुतों का वद्ध अलझ्ञर 
पहरने में इधर उधर होगया। पति पिता अ्राता बन्‍्धु आदि के मना करने 
पर भी भगवान्‌ के प्रति एकतानपना गोपियों घर को छोड़कर चली गई। 
इन सब बणोनों से यह सिद्धान्त अकट होता है कि जिस समय मुमश्षु के चित्त 
में तीत्र बेराग्य होता है तब वह संसार के सब कार्यों को अधूरा ही छोड़कर 
चलाजाता है | वेद ने आज्ञा की है कि- 

कक | बाप लि के हक 

पदहरव वरजंततदहर॑व पत्रज॑त्‌ । 

वेराग्य होते ही संसार का त्याग कश्सा चाहिये । वासना अनादि हैं, 
इसलिये कम्मे कभी समाप्त नहीं होता । कोई मनुष्य चाहे कि में संसार का 
सब काम पूर्ण करके तब संन्यास लगा, तो वो कभी भी संन्यासी नहीं 
हांसक्का है, क्योंकि संसार का काम कभी भी पूरा होता ही नहीं, कम्पे पर 
कश्मे आजाता हैं, नवीन कर्पे नवीन वासना से उत्पन्न होता हे, यही माया 
की लीला हैँ | इसलिये पूल व मुख्य कत्तेव्य को लक्ष्य करके गोण क्तेंब्य को 
छोड़ना पड़ता है। इसी लिये ही भक्त गोपियों विषयरूप काय्ये को अपरा 
ही छाड़कर चलीगई । ओर अन्त के श्लोक में जो लिखा हैँ कि “ सबके 

मना करने पर भी चलीगई” पियों के मे 
कुछ भा नहीं था। इसो भाव को सूचित करता है क्योकि मोहग्रश्त विपयी 
।गबराग्यवान्‌ साधक को संसार छोड़ते समय मना तो करते हैं। परन्तु 


।+ 4+ अि,<4 [0 


मुमुन्लु उस मना करने को नहीं सुनता । इस प्रकार जब गोपियाँ श्रीभगवान 
के पास आपहुँचीं, तब श्रीभगवान्‌ आज्ञा करने लगे किः 
स्वागत वा महजागाः ध्रय के करवाए व । 


ब्रजस्याध्नामयं. कसिद्भताःझमनकारणग |] 
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७:०४ कल >४ जी मनी की डक. कीजफ ॥ 


रजब्येष घोररूपा घोरससनिषेक्ति । 

प्रतियात इज नेह स्थेयं झ्ोमिः सुमध्यमोः ॥| 

सातरः पित्रः एच्रा आतरः पतयश्च वः । 

विचिन्वन्ति हपश्यन्तों मा कृष्य बन्चुसाध्वसब्‌ ॥ 

तथबात मा चिरं गो शुक्षुपध्ध॑ पतीन्सती | 

क्रन्द्न्ति वृत्सा बालाश्य तान्‍्पाययत दुह्मत ॥ 

अथवा मदभिलनेहाहुबत्यों यन्त्रिताशयाः । 

झागता छपपन्नं वः प्रीयन्ते भयि जन्तवः ॥ 

भज्ञः शुक्षपं ज्ीणा परो धर्ममो हमायया । 

तद्धन्धूनाथ कल्यारयः | पजानाबाशलुपोषणय्‌ ॥ 

दुःशीलो दुअगो बृद्धों जडो रोग्यधनो5पि वा । 

पतिः खीभिने हाठव्यों लोकेप्सुमिरपातकी ॥ 

अस्वस्यमयशस्यश्व फल्यु छच्छे भयावहम्‌। 

जुगुप्पितञ्न सब्बंत्र ओपपत्य कुलसखियः ॥ 

अ्रवणाइशनाओआानान्मयि भावोःनुकीत्तेनात्‌ । 

न तथा सन्निकर्षेए प्रतियात ततों शहान्‌॥ 

उनको आती हुई देखकर भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णचन्द्रजणी ने उनका स्वागत 

करके व्रजका कुशल ओर आने का कारण पूछा ओर साथही साथ कहा कि 
रात्रि घोर है, इस में घड़े बड़े हिंख जन्तु विचरते हैं, इस लिये युवती ख्त्रियों 
को बाहर नहीं रहना चाहिये | माता पिता एति आदि घर में सब लोग चि४म्ता 
करते हंगे, इसलिये तुप लोगों को शीघ्र घर में जाकर पति पुत्रादि की सेवा 
करनी चाहिये | अथवा यदि भेष से आक्षष्ठ होकर आगईं हों, क्योंकि से- 
सार के जीव मेरे ( परमात्मा ) में मेष रखते ही हैं, तथापि तुम को ल्ोद 
जाना चाहिये | बाहर रहने से घर के लोगों की चिन्ता और हिंस जन्तुओं 
का भयरूपी केवल दृष्ठयय ही नहीं है, परन्तु इसमें अह्ह्रभय अर्थात्‌ पर- 


श्श्८ श्रीसत्याथेविषेक | 


लोक का भय भी है क्योंकि पति की सेवा करना ही खली का परम धमस्मे है। 
पति दुःशील, दुर्भाग्य, हृद्ध, जड़, रोगी अथवा गरीब हो, परल्तोंक में सुख 
चाहनेवाली पतित्रता स्ली को कभी पति का त्याग करना नहीं चाहिये। 
यही सनातनपधम्म है। कुलब्लियों के लिये उपपति की सेवा करना अत्यन्त 
निन्दनीय है, इससे हहलोक में अकीर्ति ओर परलोक में नरक होता है । 
श्रवण दशेन ध्याव ओर कीचेन से मेरे ( परमात्मा के ) प्रति जितना भाव 
ता है, पास आने से उतना नहीं रहता, इसलिये तुपको घर लोट जाना 
चाहिये | ये बात सभी लोग जानते हैं कि संसार को छोड़ते ही परवेराग्य 
की प्राप्ति ओर य॒क्कि नहीं होती । पम्मे के मांगे में बहुत प्रकार की बाधा 
होती है | मायारूपी रात्रि में हिंस जन्तुरूपी काम, क्रोध, लोभ आदि रिपु 
साधुओं को बहुत सताया करते हैं | “मैंने विना समझे संसार को क्यों छोड़ 
दिया, घरमें पिता माता रोतें होंगे, ख्री दुःखिनी होगई होगी, पुत्र मेरा 
अनाथ होगया, मेरा चिच घबड़ाता है, फिर लॉटकर जाऊ, या क्या कर”, 
इत्यादि रूपसे सायाक्षी मोहिनी शक्ति महात्मा के बेराग्य को भ्रष्ट करके 
पुन; उन्हें संसार में डालना चाहती है। जो महात्मा इन सब वाधाओं को 
काटकरके धम्मेमाग में अग्रसर होसक्के हैं, उन्हींकी ही अन्त में परमानन्द्‌- 
व ब्रह्मपद मिलता है। ओर जो बाघासे डरजाता है या माया की मोहिनी 
शक्ति में फँस जाता है वह पुनः संसार के वन्धन में आजाता है। गोपियों के 
प्रति भगवान का जो झुछ कहना था वह सब ही इहलोक परलोक का डर 
दिखाकर उनकी परीक्षा करने के लिये था । इसी लिये भगवान्‌ ने उन्हें 
शेर सिंह आदि जन्तुओं का डर दिखाया, “ घरथ वालबचे रोरहे है तुम्ह 
उन्हें सम्हालना चाहिये ” इस प्रकार से उन्हें मु्ध करने का यत्र क्या; 
पश्चात्‌ भगवान्‌ ने उनको पतित्रता स्ली का धस्मे बताकर परलोक के भयसे 
डराया, जिससे वे सब अपना पस्म समझ करके घर लोट जाये और अन्त 


[4 ऐए& .॥ 


में दो शलोकों में परीक्षा की पराक्राष्ठा हुई। अथोत्‌ गोपियों के चित्त में जो 
श्रीकृष्णचन्द्र के भति परमात्मज्ञान था उस ज्ञान को भी अलाने के लिये “श्री- 


कृष्ण एक सामान्य मलुष्य है। (जसक साथ सप्र करना उपपत दा साथ यसत् 
करने के तुल्य हैं, इसालय एसा करन स ठुप्रका अपवश आर नरक 
होगा ” यह भी सगवास्‌ ने कह [देया तथा गाषया का भाक्ष के सक्षण 
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टग कीतन स्परणादि में सन्त होन का ही उपदेश करके सानिश्यप्राप्ि 
कि रूप उयासना के जो पराभारि ओर परवराम्यरूप लक्ष्य 
६४ इतसे निएत्त रार्ने के लिये गद्य किया | ठीक इसी ही प्रकार की एक 
लीला ध्रीगद्धागदत के दशगस्कन्ध के २३ तइ्सवें अध्याय में वणन कीगई 
| जिसझा हततानत यह हैं कि किसी समय गोपालबालकों ने भ्षपात्ते 
प्ण के पासस भाजन पगाँगा, जिससे क्ृप्णाजी ने उनलोंगों को पास 
रहनेद.ल ब्राह्मणों के घर भिक्षा माँगने को कहा | उन बालकों न जब 
जाकर ब्राह्मणों के पससे मिश्ना माँगी, तव उन्होंने भिक्षा देने को अस्वरी- 
कार कर द्विया। पश्चात्‌ श्रीक्षप्णचन्द्रनी ने अपना नाम लेकर, ब्राह्मणों 
की लिया दे पास जाकर, भि्षा मॉगने को कहा | बालकों के वहां जाकर 
मॉगदे ही, थे सब ज़ि्यां श्रीक्षप्ण चन्द्र का नाम सनते ही, जिस प्रकार नदियें 
सपृद्र मं आकर मिलती हैं; उसी प्रकार पति श्राता पित्रादिकों के मना करने 
पर भी, भगवान्‌ के पास बहुतसे कुछ श्रन्नों को लेकर, मिलने को आई 
ओर भगवान को आत्मसमपंण किया | भगवान्‌ ने भी गोंपियों की तरह 
उनका स्वागत ऋरके, उन्हे घर जाने को कह दिया, जिससे थे सब ब्राह्मण- 
स्रिया दुःखिनी होकर, भगवान्‌ के पास रहने के लिये बारवार करुए स्वर 
से प्राथंना करने लगी; परन्तु भगवान ने भेसा गोपियों को कहा था बेंसा 
ही इनलोगों का भी कहा | यथा;- 
पतयों नाउभ्यसयेरन्पितृभ्रातृसतादयः । 
लोकाश्च वो पयोपेता देवा अप्यनुमन्वते ॥ 
न बत्तेय-नु रागाय छड़सडज़ा उणामह।। 


तन्मना माय युज्ञाना आानरान्मामवाप्स्यथ ॥ 
भगव्रान्‌ ने उन [ख़या का कहा के तुम्हारे इस प्रकार घर छोड़ने से 
पिता, श्राता, पत्र, देवता आद सब रुष्ट होजायगेंग, इसलिय तम्दें घर लोट 
जाना चादव, मरे पुस रहने की काई आवश्यकता नहीं ६, भेरे म॑ चित्तको 
रखने से दा शांप्र मर प्राप्त कर लागी। इस वात का सुनकर समसन ख़ियाँ 
घर चलागई। अब गापिया का भाव और इन ख्ियों का भाव, दोनों तलना 
करन याग्य है | ब्राह्मण। का [ख्त्रयां थोड़ी ही परीक्षा-में फेस होकर लोट 


(५ 
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गई, जिससे सिद्धान्त हुआ कि उनमें आत्मसमपगावृद्धि कम थी 
लिये भगवान उरूं प्राप्त न हुए । परन्तु गोपियाँ भगवान्‌ के द्वारा इहलोक 
परलोक के ढर से इराई जाने पर भी ओर बहुत प्रकार की परीक्षाओं से 
परीक्षित होने पर भी लॉटिकर नहीं गई, क्योंकि उनका अधिकार ब्राह्मण- 
स्रियों से अधिक था । थे पृव्बेजन्म की देवियाँ थीं, इस लिये उनमें आत्म- 
समपंशबृद्धि पूरी थी, अतः भगवान्‌ की कृपा भक्न पर अवश्य द्ोनी ही 
चाहिये। भगवान्‌ के उस प्रकार उपदेश देने पर गोपियाँ अत्यन्त दुःखिनी 
होकर रोरोकर कहने लगी किः- 
मव वभ>द्रास भवान्गादत चृशस, 
सन्त्यज्य सब्वीवपया रतव पादमूलम्‌ । 
भक्ता भजस्र दुछग्रह . मा त्यजा>स्मान, 
देवों यथा55दिपुरुपो मजते समुक्षन्‌ ॥ 
यत्त्यपत्यसहृदामनुवृत्तिर ड़ !, 
| + ली... (१ €े 6७ कक 
स्राणा खथम्म डइत पम्मावदा लयाक़म । 
अस्लेबमेतदुपदेशपदे ल्वयीशे, 
प्रो मवस्तिनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥ 
कव्वान्ताह लाय रात कशला स्मात्मन्‌ ., 
नत्यात्रय पातछता दा भरात्तदः किये । 
तन्नः प्रसाद परमरवर . मा सर वन्या, 
आशा भृतां लयि बिरादरबिन्दनेत्र ! ॥ 
व्यापक परमात्मन्‌ * आपका हमलोगों के प्रति इस प्रकार नैष्ठर 
वात नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि इमलोगों ने सपस्‍्त संसार को छोड़कर 
जापके चरणकपलों को शरण ली हैं, इसलिये जिस प्रकार आदिपरुप 


भगवान्‌ मुमुक्॒ पर कृपाकरके उसका त्याग नरटीं करते; उसीप्रकार इमलोगों 
को भी आपको त्याग नहीं करना चाहिये, किन्तु हमलोगों पर कृपा करनी 


प्िवीयसमुतन्नास | ३४१ 


चाहिये | आपने पति पुत्रों की सेवा करनारूप ख्लियों का घम्मे बताया, 
वो उपदेश सब उपदेशां के आधारझूप हे प्रमात्मव | आपमे ही रहा करे, 


क्योंकि आप समस्त प्राशखियों के आत्या और बन्धु हो, इसलिये आप प्रिय- 
पे हो। है आत्मस्वरूप । नित्य प्रिय आपके प्रति ही ज्ञानी लोग प्रेम करते 
| 








सार के पति पुत्रादि अनित्य होने से द।खद हैं, इसलिये हे परमेश्वर ! 
प्‌ प्रसन्ष होजाओं । आपके चरणकमल में बँधी आशालता को दछिलन्न 
करों | मिस समय वेराग्यवान्‌ पुरुष संसार से निकलकर चारों ओर से 
साया की मोहिनी शक्ति के द्वारा पीडित होने से घबड़ा जाता है और “४ केसे 
कामादि रिपुओं का दमन किया जाय व संसार की माया को छोड़ा जाय”, 
त्यादि बहुत प्रकार की चिन्ता से चित्त को डावाँडोल करता है, समझना 
चाहिये कि वही परमात्मा की तरफ़ से परीक्षा का समय है| यदि उसका 
वेराग्य कच्चा हो तो जिम्त पक्कार के श्रीकृष्ण के प्रलोभन वाक्यों से ब्राह्मणों 
की स्लियाँ घर को लोट गईं। उसी प्रकार वह साछु भी साधुता को छोड़- 
कर विषयी बन जाता है| परन्तु यदि उसका प्रारब्ध अच्छा, वेराग्य पक्का 
ओर समपणबुद्धि पूरी हो, तो उध्त प्रकार की परमात्मा की परीक्षा में फ़रेल 
नहीं होता, किन्तु श्रीमगवान्‌ के पास रोते रोते प्राथेना करके अपनी चित्त- 
हत्ति को उन्नत करने के लिये श्रीभगवान्‌ में ही आत्मसमपेण करदेता है, 
जिससे उस पर श्रीभगवान्‌ की दया होती हे | गोपियों की अवस्था ठीक 
इसी प्रकार की थी। जिस समय श्रीभमगवान्‌ ने नाना प्रकार का इदलोक 
प्रलोक का भय दिखाकर उन्हें संसारआश्रम में लोट जाने को कहा, तो 
गोपियाँ भ्रीभगवान्‌ के प्रति समपेणबुद्धि पूणे होने से लोट नहीं गई, परन्त 
रोरोकर उन्होंने भक्त साधु की तरह कृपा प्राथना की, जेसा कि उक्त श्लोकों 
के द्वारा प्रकट किया गया है | उक्त श्लोकों में गोपियों ने श्रीकृष्णचन्द्रजी 
को व्यापक विभु परमात्मा आदि कहकर पुकारा है ओर दृष्टान्त यह दिया हे 
कि जिस प्रकार श्रीमगवान्‌ युव॒क्षु के प्रति कृपा करते हैं, उसी प्रकार इमारे 
( गोपियों के ) प्रति कृपा होनी चाहिये | इससे श्रीकृष्ण में उनका परमात्पा 
का ज्ञान ओर उनका अपना उन्नत भाव प्रकट होता है | दसरे ओर तीसरे 
श्लोक में गोपियों ने उपनिषद्‌ ओर गीता के सिद्धान्तानुसार धम्मोड्पस्मे 


का तत्त ।नणय करक यह बात बतादा है क् पात पुत्राद के त्याग दने मर 


है 
5 | जी 
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उनका काई पाप नहा है, वयाक क्षहदारएयर्कापृनपदू में लिखा है कि। 


ध्् 


ने वा आअरे पत्य: कामाय पतः प्रथा सवत्यात्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो मवति, न वा अरे जायाये कामाय 
जाया प्रिया मवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भः 
वति, न वा झरे पत्रार्णा कामाय पुत्राः प्रिया संवन्त्या- 
तनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया मवन्ति, न वा अरे भू 
तानां कामाीय क्षतान प्रयाण भवन्त्यात्मनस्तु की- 
माय भ्तान प्रयाए सपान्त, न वा झर सब्वत्य का 
माय सब्ब प्रिय मवत्यात्मनस्तु कामाय सब्ब प्रिय॑ 
भवांते, तदेतत्यः पुत्राअया वत्तातयाध्य सात्तव्द 
स्मादन्तरतरों यदयमात्मा, आत्मा वा अरे द्रष्टब्यः 
श्रोतव्यों मच्तव्यों निदिध्यासितव्य+ तमेव विदितवा- 
इतिसत्यमाीत नाउन्यः पन्‍्था विद्यतयनाय । 
पति के लिये पति प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के लिये पति पिय 
ता है। स्नी के लिये ख्ली प्रिया नहीं होती, किन्तु आत्मा के लिये स्तर 
गेती है । पत्र के लिये पुत्र प्रिय नहीं होता, किन्तु आत्मा के 
होता है | जीवों के लिये जीव प्रिय नहीं होते, परन्तु आत्मा के 
व्‌ प्रिय होते हैं | संसार के लिये सेसार प्रिय नहीं होता, किन्तु 
लिये संसार प्रिय होता हे | इस लिये सबका मूल होने 
, धन, संसार, सब से आत्मा ही 'प्रेय हैँ | आत्मा ्रियतम 
उसी आत्पा को ही देखना चाहिये ऑर उसी आत्पा 
पय में अवण, सनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये, क्याके 
ज्‌ 
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[ को जानने से ही मुक्ति होती है । दुःखप्य संसार से उद्धार होने 
ये और कोई उपाय नहीं हे । अतः आत्मा ही जब प्रियतम है, ओर 
भसार की सब प्रीति ही आत्मा के पति पीति का काय्ये है तो सकल पा- 


[8 हि 


| में व्यापक आत्मा के पाते परम करने स हां सबक भात सम हाजा- 


> « खूट थे अर €१० स्यंट 
7“ कि की 
? जे | 


ध्यान. 

व्यय 
श््न् 
न्थं 
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त् 
दवे से शाखा आर पात्तया म जल दस 
की आवश्यकता नहीं होती; उसी प्रकार ससारहक्ष के पूल [नित्य भगवान्‌ 


भहस्थ स्धी का पाते पत्राद के पात कत्तव्य, मापया के लसय अवाशए 


[ 
नहीं रहसक्ला, क्योंकि श्रीगीतानी में श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा है क्लि 
सब्वधम्पान्पारत्यज्य सामक शरण ब्रज । 
बयां 5व उप 0 मिटआ # श्स: 
अहन्ता समब्वपापेस्यों मोक्षयिष्ियालि मा शचः ॥ 
साधारण गाहेस्थ्य आदि सब धम्मों को त्यागकरझे अद्वितीय ( एक- 
तर आप ७ ७ ८ 
मात्र ) भेरी शरण लो, साधारण पम्प के त्पाग करने से यादि कुछ पाप 


होगा तो में तुमको उन सब पार्षा से मुक्त करूँगा । गोपियों ने परमात्मा 
श्रीक्षष्णचन्द्रजगी के पास इसी सत्य सिद्धान्त को प्रकट किया था, जिससे 


की परीक्षा में गोपियाँ पूरे उचीणे होगई थीं और इसीलिये उसका 
फलस्वरूप श्रीमगवान्‌ का प्रेम गोपियों ने आप्त क्रिया था। यथा-भागबत 
में जिखा है कि।-- 


इति विकृवितं ताता श्ला योगेश्वरेश्वरः । 
प्रहस्य सदय गोपीरात्मारामोपप्यरीरमत्‌ ॥ 
योगेश रा के भा इशखर आत्माराम श्राभगदान श्रद्धएचन्द्रजा न कान्त- 


भाव से भेम करनेबाली गोपियों के इस प्रकार ले समपंणवुद्धियुक्त वाक्य 


सुनकर अपने श्वरूप में स्थित होते हुए गोपियों को सकल प्रकार से 


त॒प्त किया | इस श्लोक में योगेश्वर ओर आत्थाराम ये दो विशेषण 
श्रीक्षष्ण की निलिप्नता आर स्वरूप में स्थिति की सूचना करते हैँ । इसी 


लिये ही श्रीकृष्ण से प्रेम को प्राप्त करके गोपियों जिस समय अपने को 


कक 


सोचना समकय लग डे ह तो उस समय श्रीभमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
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इनके मान व अहड्जार को तोड़ने के लिये वहां ही अन्त्धान होगये थे | 
यथा- भागवत. में लिखा हे क्ि।-- 
+ 2 भ ग्‌ आर किक 5 
तांसोीं तत्सामगमद वाध्य मानब्र कशवर | 
तत ञ ही हर 
प्रशमाय प्रसादाय ततन्नवाउन्तरधीयत ॥। 
गोपियों के सोभाग्य के मद ओर मान को देखऋर, उसको नह करने 
बल च [कर ७ (0 बल ल्‍&. * ८५ ७७ ५ ८४५ ७ (७ 
के लिये श्रीभमगवान्‌ वहीं अन्तथान होगये थे | यद्यपि गोपियाँ देवियाँ थीं, 
तथापि मायामय शरीर धारण करने से, उसका प्रभाव पड़ ही जाता हे, 
इस लिये गोपियों में इस प्रकार अहड्भार होगया था | परन्त भ्क्नवत्सल 
श्रीभगवान्‌ भक्त की उन्नति में बाघारूप अहड्जार या अभिमान को अवश्य 
नष्ट करके भक्षिमागे को निष्कण्टक करदेते हैँ, इस लिये गोपियों के प्राति 
कृपा करके उनके मान को तोड़ने के लिये उन्होंने ऐसा किया था। श्री 
भगवान्‌ के अन्तंघोन होजाने से गोपियों के मान का मद टूट गया; वे 
हुत अजुताप करने लगीं | यथा-भागवत में लिखा हे किः 
अन्ताहत भमगदीत सहसव ब्रजाज़नाः | 
३८ च 0 मल य भर 
अतप्यत्तमचशक्षाशाः कारएय हृव यूधपव्‌ ॥ 
श्रीमगवान्‌ के सहसा छिप जाने से, गजराज के अदशेन से करिणियों 
के सदश, श्रीक्षष्िणचन्द्रजी के अदर्शन से गोपियों अन्ुताप करने लगीं | 
चारों ओर घूम घूमकर पागल की तरह समस्त हक्षादिकों को “ श्रीभगवान 
कहां गये हैं ” ऐसा पूछने खगीं। यथा-भागवत में;-- 
गा ल्टीन ना पु बिक ९ 
[दन्त्य उच्च रझु मंत्र सहृता; 
८ हित द््न 
वाचिदयुरुत्मत्तकवदनाहनस । 
बन 2 मिरजल ९... 
पप्रच्छरााक्ाशवदच्तर बाह- 
दशत्तई सन्‍त उरुपष वनसपतान ॥ 
स्व स्वर से रोती हुई गोपियों मिलकर उन्मत्त के सहश वन बन यें 
भगवान्‌ को दूँढ़ने लगीं ओर आकाश के तुल्य सकल बूतों के भीतर वा 
हर विराजघान भगवान्‌ के लिये ह॒क्षों को पूछने लगीं।| कहीं अश्वत्य को, 
हीं प कु कर ञरैे ु ७ कर आर 
कहीं कुरवक को, कहीं अशोक पुशन्नाग आर चश्पक को, कहीं गोपिन्द-प्रिया 


५० 
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न्ख्णी को) कहीं सनल्लिक ओर मालछती को, इ 
स्त  शकृष्ण कहाँ गये  एसा पूछने लगीं 


| 
॥।]॒ है पः ्य 
देखकर गोपियों ने समझा कि यह दव्यादल नहीं है, परन्तु श्रीकृष्ण के 
0७ ४९ चर (40 पक जी [३ कक हर 
च शे से पृथवा का रासाश हारहा हैं। इसालव, अद्धिष्ण कहां गय 
कि बे बे ८.७] कप 6 ओ ८2ज 
हैं; यह जानने के लय पृएथदी का सम्बाधन करके कहते। है कि 


किन्ते छत सिति ! तपी बत केशवार्श 
सशॉत्सवोत्पुलकिताडरुहेन भासि । 
आप्यक्षिसम्धव उस्क्रमविकमादा 
आह पराहवृपृषः परिसमभणेन ॥ 


हे पृथिवी ! न जाने ठुबने क्या तप किया था; जिससे श्रीभगवान्‌ 
क्रेशद के चरणस्पशे के आनन्द से तुम्दारे शरीर में रोमाश्व होरहा है ? क्या 
अभी अशक्षण्ण चरणकमल से स्पशे करते हुए गय हैं, इसलिये रोमाश्व हो 
। पहले वापन अवतार ने चरण से तुम्दें स्पशे क्रिया था, इस 
लिये रोमाश्व होरहा है ? या उससे भी पूछ्य वाराह अवतार ने चरणस्पर्श 
7 ? इस श्लांक के द्वारा यह भाव प्र- 
कृष्ण वन्‍्द्र को युग युग में अवतार 
थीं। गोपियों की यह अवस्था भक्त 
प्‌ की अवस्था ह | शाद्घा ते अवस्था को बहुत ही महिमा 
वणेन को गई ४, क्योंकि इस पदक अनुताप के अश्वुद्ररा ही भक्त के 
चित्त का समस्त दोप घुलकर चित्त निम्भेल होनाता है, जिससे भक्त के 
दयरूप आसन पर भगवाव्‌ आसीन हो सक्के हें । इसीलिये योगदर्शेन 


ते 


कहा हैँ कि।+--- 
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. + का प्त वन 
तत्रतवगानामासबतमः । 
आंभगवान्‌ के पति भक्त के चित का तीत्र वेग ही श्रीमगवान्‌ का दशेन 


शीघ्र करासक्का हें। इस परक्कार से गोपियाँ चारों ओर अस्वेषण करतीं 
करती श्रीकृष्ख के भात्र में तन्‍्मय होगईं, मिससे उन्होंने अपने ही को 
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श्रीकृष्ण समफकर श्रीमगवान्‌ की समस्त वाललीलाओं को करना प्रारम्भ 
कर दिया। यथा-भागवत में।--- 
इत्युन्पत्तवचों गोप्यः कृष्णा स्वेषणुकातराः । 
लीला भगवतस्तास्ता छनुचकुस्तदात्मिकाः ॥ 
कस्याश्चित्पूतनायन्त्याः कऋष्णायन्त्यप्िबत्स्तनम । 
तोकायित्वा रुदत्यन्या पदा5हन्‌ शकटायतीय ॥। 
मा भेष्ट वातवषोभ्यां तल्नाएं विहितं मया । 
इत्युज्लेकेन हस्तेन यतस्त्युन्निदधेप्म्बरख ॥ 
आरुह्मेका पदा5क्रम्य शिरस्याहापपरां उप !। 
दुष हहे ! गच्छ जातो5हं खलानां ननु दश्ड्यूकू॥ 
श्रारृष्ण के अचंपण म॑ कातर आर उन्मत्त का न्‍्या३ चारा आर कहने- 
वाला गापयां, अन्त मे तन्मय हाकर भतलगह क वे स्वा है एव अपन का 


बिक 4 


श्रीकष्णचन्द्र समफकर, उनकी समस्त लीलाओ का अन्लुकरण करने लग 
गई । कोई गोपी अपने को पूतना समझने लगी ओर कोई अपने को कृष्ण 
समभकर उसका स्तनपान करने लगी । एक गोपी शक्रटासुर बनगई ओर 
दूसरी गोपी श्रीकृष्ण बनकर पाँव से शकट पर धक्का मारकर रोने लगी। 
किसीने अपने हाथ से वस्धर को उठाकर मानों गोवद्धंन धारण किया ओर 
इसी भाव से कहने लगी कि त्रजवासियों ! तुम लोगों को इन्द्र को बषां का 
कोई दर नहीं है, देखो ! मेंने गोवर्धन पव्मेत को उठाकर सबकी रक्षा की 
है। एक गोपी ने दूसरी के सिर पर चढ़कर पाँव से दवाते हुए कहा कि 
अरे दुए कालिय नाग | तू दूर होजा, क्‍योंकि में दुष्टों को दण्ड देने के 
लिये ही संसार में आया हूँ | इस प्रकार श्रीमगवान्‌ के भाव में तन्‍्मय गो- 
पियाँ बहुत प्रकार की लीलाएँ करने लगी। इस प्रकार तन्मयभाव भक्त 
को ध्यान के अन्त में हुआ करता है। ध्यान की पहली दशा में ध्याता, 
ध्यान, ध्येय, अर्थात्‌ ध्यान करनेवाला, ध्येय अथात्‌ इश्ठदेव जिनका ध्यान 
किया जाता हे ओर ध्यान) ये तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं| परन्तु धीरे 
थीरे ध्यान में जब चित्त जम जाता हैं तो अन्त में तीनो एक होजाते हें; 
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अथात्‌ ध्याता भक्त, ध्येय भगवान्‌ के भाव को प्राप्त करता है, उसीका नाम 
तन्मयभाव है । यह भाव समाधि की पहली दशा में हुआ करता है, जिससे 
भक्त श्रीमगवान्‌ में तन्मय होकर अपने को भगवान्‌ ही समझने लगते हैं। 
इसी समय भक्त को भगवान्‌ का दशेन मिलता है | गोपियों की दशा ठीक 
इसी प्रकार की हुई थी। जब तक गोपियाँ चारों ओर रोती हुई भगवान्‌ 
को एकाग्र चित्त से ढूँढ़ती थीं, तब तक गोपियों के ध्यान की दशा थी, 
क्योंकि उस समय ध्यान करनेवाली गोपियाँ पृथझ्‌ ओर भगवान्‌ पृथक थे। 
परन्तु उसकी उन्नत दशा में जब गोपियाँ तनन्‍्मय होगई तो वह पृथरूभाव 
न रहा | उस समय गोपियाँ अपने को भगवान्‌ ही समझकर, उनकी ली- 
लाओं को करने लगगई | यह वात अभी कही गई है कि भक्त के तन्‍्मय 
होनाने से ही भगवान्‌ का दशेन मिलता है, इस लिये गोपियों के इस 
प्रकार से तन्‍्मय होते ही उन्हें भगवान्‌ का चरण-चिह् दीखने लगगया 
था | यथा-भागवत में; 


एवं कृष्ण पृच्छमाना वृन्दावनलतास्तरून्‌ । 
व्यचक्षत बनोदेशे पदानि परमात्मनः ॥ 
इस प्रकार हन्दावन के तरु लताओं को पूछती हुई तन्मय गोपियों को 
परमात्मा का चरण-चिह देखने में आया | जिस समय भक्त को विशेष 
ध्यान आर तन्मयता के हारा, आनन्दमय भगवान्‌ का कुछ आभास सुख 
सतात हान सगता ह ता वह आर भा व्यग्र आर एकतानमना होकर भगवान्‌ 
के दशन मास करन के लय उनका पाधंना आर उन्तका गण गान करन 
लगता ३, श्स लग गापया ने भा बसा हा किया। यथा-भागवत में 
न्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्ट स्तदात्िकाः । 
तद्गुण।न्येव गायन्त्यो नात्मायाराणि सस्मरुः ॥ 
पुनः पुलिनमागत्य कालिन्याः कृष्ण भावनाः । 
समपेता जगुः कृष्णं तदागमनकाडक्षिताः ॥ 
गापया भगवान मं ।चत्त को रखकर, तदात्मका हाकर, उनका हो गुण 
गान करता हुए, अपन घरा का भूलगई । यह सब पणे वराग्यवान्‌ भक्त का 
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भाव हद | इसके बाद रृष्ण की चिस्ता करते करते उनके दशेल की आका- 
इक्षिणी समस्त गोपियाँ कालिन्दी के तट पर आकर प्रेम के साथ उनकी 
स्तुति करने लगी। यथह 
जयति तेअधेक जन्मना ब्रज; 
अयत इन्दिरा शश्वदत्न हि। 
दयित ! दृश्यतां दिल तावका- 
स््वायि धतासवस्यां विचिन्वते ॥ 
शरद॒दाशये साधुजातस- 
सरसिजोदरओखसुषा हशा | 
सरतनाथ ! ते शुल्कदा[्सिका, 


वरद ! निम्नता नह के वधः ॥ 

हे प्रिय परमात्मत्‌ ! आपके ब्रज में जन्म लेने से त्रज की जय होरही 
यहां लक्ष्मी सब्बंदा विराजमान होरही हैं | देखिये |) आप ही की भेमी गो 
पियाँ आपके चरण कमल में आाण को वॉधकर आपके देशन के लिये प्राथना 
कर रही हैं । शरतकाल के जलाशय में प्रफुज्ञ कमल के सचश आपके जो 
मधर नेत्र हैं उनसे आपकी बिना घूल्य की दासियों की हत्या करते हैं, 
क्या यह वध नहीं हे | इस प्रकार गोपियों भगवान्‌ के रूप ओर गुणा को 
प्रशंसा करती हुई दशन की लालसा से भाथना करने लगी। शास्त्र में दो 
प्रकार की उपासना बताई गई हं-एक साकार ओर दूधरी निराक्ार | जब 
तक मरष्यों की रुचि संसार के रूप देखने में है, तब तक निराकार उपा- 
सना उनके लिये सम्भव नहीं होसक्की हे, क्योंकि जिनका चित्त रूप में 
फँ सा हुआ है, उनको नीरूप परमात्मा की उपासना बताई जाय तो उनका 
चित्र कभी उसमें एकाग्र नहीं होसका । इस लिये ही ऋषियां ने संसार के 
झूपों से चित्त को हटाकर, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिये, न|[झूप भगवान्‌ 
बी रूपकल्पना करके, साधकों के चित्त के एकाग्र करने का उपाय करदिया 
है। साधक भगवान्‌ के ही रूप में चित्र को लगाकर, संसार के रूपों के 


[कर रु हक 


जाते इस प्रकार से लोभ प्रोह आदे को छोड़कर, धीरे धीरे निराकार 
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रपात्या के साधन करने के अधिकारी वन बायँग, यही सशुण या साकार 
उपासना का लक्ष्य है। भगवान्‌ की इसी साकार यूर्ति में एकाग्र होकर 
यान लगाने से ध्यान के परिष्क में भगवान्‌ की साकार मूतति का दर्शन 
होता है| इसी लिये गोपियाँ प्रथम अधिकारी मूर्चिपूजकू के सदश भगवान्‌ 
की आँखें, भगवान्‌ का शरीर, और भगवान्‌ के गुण आदि की प्रशंसा 
करती हुई, भाथना करने लगीं। परन्तु भगवान्‌ का यथाथे दर्शन) सब्भंव्या- 
पक्ष आसन्दमय परमात्मा का घट घट में दशेन, तभी भक्त को ठीक ठीक 
होसक्का हे कि जब थाक्ते ओर ज्ञान अभिन्न हो जाये, परामक्ति की दशा 
में साक्वार निराकार दोनों स्वरूप का ही ज्ञान हो जाय, सगुण के साथ 
निशेण का भी साधन होजाय, इसलिये भगवान्‌ की सगुण या साकार 
मूर्ति की चिन्ता करते करते गोपियाँ ऋट कह उठीं कि।-- 
न खत गोपिकानन्दनों भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक्‌ । 
4. 0 अड €+ 58. 
वदरखनसाथता वरदशुपय, 
सख उदेयिवान्सालतां कुले ॥ 
हे भगवन्‌ | आप गोपिका के नन्दन नहीं हो, परम्तु समस्त जीवों के 
अन्तरात्मा के देखनेवाले घट घट में विराजमान निराकार परमात्मा हो । 
ब्रह्माजी की प्राथना से संसार की रक्षा के लिये यदुकुल में उदय हुए 
हो | अब यहां गोपियों के चित्त में भगवान्‌ का निगुण निराकार सब्वैब्या- 
पकभाव भी प्रकट होगया, साकार निराकार पूजा पूरी हो गई, भक्ति ओर 
ज्ञान एकाधार में मिलगया । इसलिये उसकी ऐसी प्राथना सुनते ही भगवान्‌ 
ने उन्हें दशेन दिया। यथा।--- 
श्र ७ ९. 
तासामावरभृच्छारः स्मयतानश्वुखाम्बुजः । 
पीताम्बरध्रः सम्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ॥ 
पीतास्थर और वनमालाधारी साक्षात्‌ मनन्‍्मथ अथात्‌ कामदेव को भी 
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मथन करनवाल भगवान्‌ न झुदु मन्द हास्य करते करते दशेन दया। 


तवतला।क्याञच्यत बह अत्युफुल्लइशा5बला: । 
उत्तस्थुयुगपत्सव्वो स्तन्वः प्राण मिवाउ5गतस्‌ ॥ 
प्रियतम भगवान्‌ को आते हुए देखकर, आनन्द से उत्फुल्ननेत्र होकर 
प्राण के आने से शरीर जेसा एकदम सब उठ खड़ा होता हे, वैसे ही स 
एकदम उठ खड़ी हुईं । तत्पश्चात्‌ सबने अपने अपने चित्त के अनुसा 
भगवान्‌ का स्वागत करके, उनको कालिन्दी के तट पर लाकर ओर अपने 


उत्तराय वद्धा का आसन लगाकर उनका बंठाया | गापया ने ज्ञानमूलका 
भाक्त के द्वारा सगवान्‌ का साकार जाूत्त का ता देखालया, परन्तु पूर्ण 


हज 
७ ७? 


आनन्द तभी होसक्ता था, जब उनको यूत्ति सब्बेत्र गोपियों को देखने में 
आती, क्योंकि भगवान्‌ ने गीताजी में कहा है कि; 


बहुना जन्मना मन्त ज्ञानव नमो प्रपयत | 
वासुदेवः सब्वेमिति स महात्मा सुदुर्ल भः ॥ 
ज्ञानी महात्मा अनेक जन्मों तक साधना के वाद मुझ को प्राप्त होते हैं । 

उस समय उनको सब्पन्र मेरा सब्वेव्यापक वासुदेवरूप ही देखने में आता 
है। इस प्रकार के महात्मा संसार में दुलभ हैं। भाक्ते ओर ज्ञान की यह 
पराकाष्टा है | परमानन्द का यही पू्े लाभ हैं कि जहां सच्चेत्र भगवान्‌ का 
रूप देखने में आवे । गोपियों ने भक्कि के द्वारा भगवान्‌ की एक्रदेशी सा- 
कार यूत्ति तो देखली थी, परन्तु सब्बंत्र विशजमान भगवान्‌ के आनन्दमय 
रूप को नहीं देखा था, क्योंकि गोपियों में भक्ति पूरी होने पर भी ज्ञान की 
पूणेता नहीं थी | हृदय में कभी कभी ज्ञान का भाव उदय हुआ करता 
था । भगवान्‌ को भक्त सब्बेत्र तभी देख सक्के हें कि जब भक्ति और ज्ञान 
दोनों ही पूण होनायें | वह ज्ञान ब्रह्मजिज्ञासा के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि 
गीता में भगवान्‌ ने कहा हेः-- 


तडिडि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


प्रशिपात, सेवा ओर प्रश्न के द्वारा ज्ञान होता है | गोषियों ने प्रणिपात 
किया था, सेवा भी की थी, केवल प्रश्न करना ही उनको बाकी रहा था, इस 
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लिये गोपियाँ अपने गुरु भगवान्‌ को सामने विठाकर प्रश्न कश्नेलगी कि।-- 
मजताइनुभजन्त्यक्‌ एक एतानपय्ययस्‌ 
किक भय ५ च्चृ हि बज नस छ्‌ किसकी € छल ५ 
नोभयाश्च मजस्त्यन्य एतन्नी बाह साछ भीः ॥ 
गोपियों को ज्ञान भाक्ति-मूलक ही होना था, इस लिये उनका भश्न भी 
इसी प्रकार का था| उन्होंने पूछा कि हे भगवन्‌ ; बताइये, ससार मे जो 
कोई कोई मनुष्य प्रेम करने पर तब प्रेम करते हैं, कोई प्रेम न करने पर भी 
प्रेम करते हैं ओर कोई प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते हैं, यह सब क्या 
बात है ! भगवान्‌ ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर यथाक्रम दिया है किः 
मिथां अजाब्त ये सख्यः स्वार्थकान्तांयमा है त। 
0३ शक... (5 5 थ ७७0 
न तत्र सोहदं घम्मः स्वाथोथ तद्धि नाउन्यथा ॥ 
ज्‌ व््यन्म भ्न ज्‌ री सु णु 2 मनकीको थ्‌ 
न्त्यमजतां ये व॑ करुणा: पतरा यथा । 
धम्मों निरपवादोत्र सोहदब सुमध्यमाः ॥ 
भजताअप न वे काचडुजन्त्यभ्ेजतः कुतः । 
आतारामा ह्यापकामा अकृतज्ा गुरुद्वहः ॥ 
पहले प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा कि जो लोग प्रेम करने पर 
प्रेम करते हैं वे प्रेम के दुकानदार हैं; इस प्रकार के प्रेम के मूल में सवा होने 
से धम्मे नहीं होगा । दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो लोग प्रेम न क- 
रने पर भी प्रेम करते हैं, जेसा कि माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम, जहां 
पत्र के नालायक और अप्रेमी होने पर भी पिता माता का प्रेम नहीं घठता, 
इस प्रकार के प्रम से पूरा धर्म है। तासर प्रश्न के उत्तर में कहा के परम 
ञ् 
न करने की तो वात ही क्या है, कोई कोई प्रेम करने पर भी कुछ नहीं 
करते | ऐसे मनुष्य संसार में चार प्रकार के होते हँ | यथा-आत्माराम, 
आप्तकाम, अक्ृतज्ञ ओर गुरुद्रोही | आत्मा में रमण करनेवाले ब्रह्मकोदि 
के जीवन्पुक्नों की दृष्टि तव्स्थदशा से हट जाने पर, वे करिसीकी ओर दे- 
खते ही नहीं, इस लिये वे प्रम करने पर भी प्रेम नहीं करते | आपृरकाम 
अथात्‌ जो विषयी लोग स्वार्थी हैं, उनका स्वाथे पूरा होजाने पर, थे भी 
प्रेम नहीं करते। अक्वतज्ञ अथात्‌ कृतप्न लोग भी प्रेम करने पर भी प्रेम 


८ 0 ८ 
३४३ श्रीसत्याथेविवेक । 











नहीं करते | ओर गुरुद्रोही गुरु से विशेष कृपा पाने पर भी उनसे प्रेम नहीं 
करते हैं| गोपियों के विशेष प्रेम बताने पर भी भगवान्‌ उनको छोड़ऋर 
छिपसये, इस लिये गोपियाँ भगवान्‌ को श्रम से कृतन्न समझ सक्की हैं, 
अतः; श्रीभगवान्‌ ने उनकी अविद्या दूर करने के लिये कहा कि।-- 
* गे भजतो5ईपि जहझू 
नाएह छठे सख्या भजता$प४ जन्तून, 
ज |] [इप फिद 
सजाम्यपमापामलुतात्ततृत्तय । 
थृ किक के ध जज छा 5 
यथा<धंनां लब्धधर्न विन, 
रस, २565 आप आर 
ताचन्तयथाउन्याब्नसृता न वेद ॥| 
$ थोजि्मि: ०७०० 23... 
एवं बंदथाज्कतलाकदंद- 
० €५ 7, कम 5 
खाना।ह वा मय्यनुतृत्तयपबलाः । 
।+ अ. 5 उऊ र 
गया पराश्न मजता तराहितम्, 
45 + (५ “७ यं आप याः 
माउस यतु माउदेथ ताथपपय प्रिया: | ॥ 
कर * ९. है ञ्ञ 
ने परय5ह निरवशधससयुजास, 
तर ७ कि ध्‌ ्त 
स्सापद्धत्य वदुधाउध्युपाजप व । 
ज्र हु 65 हु , 
या माधभजन्द जरगहशहला:, 
+ ध] ; कप लय 
संवृश्च्य तद्धः प्रतियातु साधुना ॥ 
हे गोपीगण ! में जो कभी कभी प्रेम करते हुए मनुष्प पर भी अग्रेमीसा 
त होने लगता हूँ, इससे यह न समभना क्नि में कृतप्न हूँ | परन्तु मेरा 
ऐसा करने का कारण यह रहता है कि इस पक्रार से पेम के बीच में बिरह 
ढालने से मेरे प्रति प्रेम मनुष्य का ओर भी बढ़ जायगा । जैसा कवि किसी 
दरिद्र को धन मिलने पर वह धन भी नह्ठ होजाय तो उसका सारा चित्त 
उसी धंनके ऊपर लगा रहता हैं। आप लोगों ने मेरे ऊपर पेष करके सं- 
न ७ ३७ ० ु (५ च्षे [पीकर 
सार को, उुटुम्ब को ओर पधमस्माधम्प को भी, छोड़ दिया है, इस लिये 
जिससे आप लोगों का प्रेप पूणे होकर सफलता लाभ होजाय, इसी लिये 
में और भी प्रेम को बढ़ाने के लिये परोक्ष में रहकर सब छुछ देख रहाथा, 
अतः परे ऊपर दोष देना नहीं चाहिये। आप लोगों का मेरे प्रति जो पव्रिन्न 
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कठिन संसारवन्धन को भी आप लोगों ने तोड़ दिया 
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प्र्प है, /म्तजा ले 

हैं, उसका ऋण में चिरक्नाल् में भी शोध नहीं करसक्ला हूँ अतः आप अ- 
पने साधुधाद से ही हु से सक्क करें। इस बचसों से दुयामय भगवास्‌ 
ने जब अपना स्वरूप गोपियों को समझा दिया, तब भक्त मोपियों को 


भंगवान्‌ के स्वरूप के विषय में जो छुछ श्रम था वह सब दूर होकर पूर्णो- 
ज्ञान प्राप्त होगया । अब ज्ञान ओर भ्क्कि पूरी होगई | पराभक्ति की परा- 
काप्ठा होगई | इसलिये अब एकदेशी एक श्रीकृष्ण भगवान्‌ न दिखकर 
चारों ओर हजारों आनन्दगय श्रीकृष्ण परमात्मा दिखने लगगये | इसी 


का नाम रासलीला है। बधा।--- 
छ्‌ गा ५ धो रह 2 
यशा[श्य्रणु िरष्णन तामा मध्य दयादया:ः ) 
धअवशन हहाताना काठ स्वानकट [छियः |॥ 
गिर्यर श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्धजी ने दो दो गोपियों के बीच में एक 
एक रूप धारण करके, “/ प्िपव आत्मन्यवरुद्धसोरतः ” अपने में काम को 
खब करके गोपियों को आनन्दप्रदाव किया | चारों ओर भगवान्‌ के ह- 


जारों रूप बन गये | ज्ञान का लक्ष्य, पराभक्ति का लक्ष्य और योग का 
0 %$ 
लक्ष्य जो “ बासुदेव। सब्शू ” सर््यत्र भगवान्‌ का दशन, सो गोपियों 


कप 


होने लगा। यही ब्रह्मज्ञानी का सब्बेत्र आत्मदशन है | जैसा, श्रीगीताजी 
लिखा है इि 
व्यभतस्थमार ४ उ भलााति शाडइइ ६ 
संव्पसततस्थमातान् सब्द र्तान चाउ त्मान | 
(१ 
इश्त चागयक्काउउत्ता सब्वश्न संमदशने: ॥ 
योगयुक्त महापुरुषप आत्मा को सकल थूतोंमें ओर सकल थतों को 
आत्मा में देखकर ब्रह्मानन्द गाप्त करते हैँ । यदों अवस्था उपनिषद्‌ में 
बशिंत है। यथा 
हर्ष श्द अख्ुत 
पवाततर छू अऋधर 
| बा 
वार8ग्र | 


१] 
“मर 2], 
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दूबह्म पश्चादूतह्य दक्षिणत 


पुरर 
चोजूआ प्रसृतं बल्ेवेद विश्वामिदं 
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आनन्दमय ओर अप्ठतमय ब्रह्म सब्तेत्र ओर सकल दिशाओं में व्याप्त 
है, समस्त विश्व ब्रह्ममय ही है। यही भाव ज्ञानी ओर भक्त गोपषियों को 
भी दिखने लगा | जिधर देखें उधर ही रसरूप परमात्मा ओर जिषर देखें 
उधर ही आनन्द का समुद्र | गोपियाँ-संसार से वेराग्यवती भक्त गोपियाँ, 
पूव्य जन्म की उन्नत गोपियाँ, इस प्रकार से संसार को छोड़कर भगवान्‌ 
की खोज में बहुत दुःख पाती हुई अन्त में सब्बेत्र विराजपान आनन्दमय 
परमात्मा को देखने लगगई | उनका जन्म सफल होगया। श्रीकृष्णचम्द्र 
को परमपति परमात्मा जानकर कान्ताभाव से उनकी शान्तिमयी चरण 
छाया को प्राप्त करने के लिये उन्होंने जो कठिन कात्यायनी व्रत प्रारम्भ 
किया था, बह बत आज सफल हुआ । गोपियोँ ब्रह्मझप श्रीकृष्णचन्द्र 
के चरण कमल में अपने जीवन को समपेण करके और परमानन्दरूप 
समुद्र में अपने शरीर, मन, प्राण ओर जीवात्या को विज्लीन करके छझ- 
तारथ हुई। यही रासलीला का यथार्थ स्त्रूप हे जिसको भगवान्‌ वेदव्यास 
जीने श्रीमरूगवतादि पुराणों में वशन किया है | कृष्णचन्धजी भगवान्‌ 
के पर्णावतार थे, इस लिये उनमें सच्चिदानन्द के आनन्द की पूणेता थी 
और इस लिये ही उप्त पू्नन्‍्द का आदशे रा|सलीला के रूप में उन्होंने 
प्रंकट करदिया था | यदि श्रीक्षष्णमी पूणोवतार नहीं होते तो ऐसा न 
करते, इसलिये रासलीला उनझे पूणावतार की महिमा को ही प्रकट करती 
है। भारतवर्ष में पाप बढ़ जाने के साथही साथ कई भकार की खराब चालें 
होगई हैं, उनमें से रासलीला भी एक है | भगवान्‌ श्रीकृष्णनी का ओर 
रासलीला का यथाथे स्वरूप न जानकर आज कल भ्रीकृष्ण के नाम से 
बहुत ही खराब खराब लीलाएँ हुआ करती हैं। यह सब अज्ञान व पाप 
बढ़ने का ही फल है कि भगवान्‌ व धम्में के नाथ से भी पाप होता है । इन 
वातों को उठा देना चाहिये ओर यथा लीला का प्रचार होना चाहिये । 

कराल कलिकाल की विपरीत गति है, मिससे भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र 
की भक्तिमयी मधुर लीला को ही कलिकालके मनुष्यों ने न समझकर बहुत 
प्रकार के दोषारोप करना प्रारम्भ करदिया है | इसलिये श्रीभगवान्‌ 
कृष्णचन्द्र ओर गोपियों के चरित्रों का वर्णन करके उन सब शह्काओं का 
समाधान किया जाता है| रासलीला में जिस प्रकार कास्ये हुए थे उन सबबों 
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पर विचार करके देखने से भ्रीक्षष्ण के स्वरूप का ज्ञान पर्णतया होसक्का है । 
(१ (5 लि 
यह वात पहिले ही कही गई है कि; 
प्रेण क कर आम पी 320 
यागररएण कष्णन तासा बच्य द्यादया[: | 
25 कर ३ 6 > % 
अविश्न गृहाताना कूरठ खानकद [खियः ॥ 
श्रीकृष्णनी ने रासलीला करते समय दो दो गोपियों के बीच एक एक 
होकर हजारों पृत्तियां घारण करली थीं | ओर जिस रात्रि को रासलीला 
हुई थी उस रात को जो गोपियाँ घर को छोड़कर चली आईं थीं। उन 


गाया का भा एक एक सात्त धारण करके उनक पातेयां के पांस भगवान्‌ 
विद्यमान थ | जंसा भागवत मे (खा हैं के। 


ना5मृयत्‌ खल कृष्णाय बोहितास्तस्य मायया । 
मन्यंसानाः खपारवंस्थास्सान्स्ान्दाराब्जोक्सः ॥ 
भगवान्‌ की माया से घुग्ध होऋर बन के गोपों ने अपने पास अपनी 
अपनी ख्लियों को देखा था निससे उनको नहीं जान पड़ा कि उनकी स्लियाँ 
गई हैं । सो इससे सिद्ध होता हे क्नि उस रात्रि को भगवान ने हजारों 
ल्लियों का रूप और पुरुषों छा रूपं धारण किया था | अब विचार करने 
का विषय यह है कि एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शर्सर को हजारों स्थूल 


शरीर ओर हजारों सूक्ष्म शरीर वनादेना जब योगशाखत्र का विषय हे तो 
योग के किस अधिकार में योगी इस प्रकार बन सक्ता है। मायावी लोग 


(5 


विद्या के द्वारा कुछ से कुछ कर दिखाते हैँ व कभी कभी रूप भी 
वद्ल लेते हैं | इसका कारण यह है कि कुछ से ढुछ दिखाने के लिये 
इन्द्रजाल या आपधि के हारा अथवा निन्ठष्ट सिद्धियों के द्वारा आँखों को 


स्ताम्भत कर देते है हेससे छुछ से झुछ देखने में आता है ओर अपने य- 


# 


थायव रूप का आर रूप स दखाने के लिये उनपे इतनी है। शक्ति हाता 
है कि एक वार एक है रूप का वदलकर देखा सक्क हैँ, अनेक रूप नहीं 
वारश करसक्क; क्य्ति वें कंबल एक स्थल शरार का ही पद्ल सक्के हूं, 


पृक्षम शरार को बदलने की शक्ति उसमें नहीं रहती है, इसलिये सक्षम 


शरीर एक ही रहने के कारण मूत्ति भी एक ही धारण करसक्षे हैं, अनेक 
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धारण नहीं करसक्क | इन्द्रजाल में इतना ही होसक्ला हे, इससे अधिक नहीं 
होसक्का | परन्तु योग का अधिकार इससे बहुत ऊँचा हे | इस अधिकार 
को प्राप्त करने से योगी हजारों स्थूल शरीर ओर हजारों सूक्ष्म शरीर बना 
सक्ते हैं, सो किस अवस्था में होसक्ला हे सो बशेन किया जाता है । योग- 


दर्शन में एक सूत्र है क्रिः-- 

€ 5. | [0 श्र 

नम्माएणाचतान्यास्मतामाओत्‌ | 

स्वरूपस्थ जीवन्युक्त योगी यादि अपने प्रारष्ध कम्मे को शीघ्र भोग करके 
समाप्त करना चाहे तो अनेक स्थूल्त शरीर ओर अनेक सक्ष्म शरीर को 
वनाकंर भोग कर सक्ले हैं | दृह्मन्तरूप से समझा जाय कि यादि प्रारब्ध 
कम्मे के अनुसार किसी योगी की आयु पचास वे की हो, परन्तु बह योगी 
योगरूपी अलोकिक पुरुषाथ के द्वारा तीस बे में जीवन्युक्त होजाय तो उच्च 
की आयु पचास वर्ष होने के कारण ओर बीस वर्ष में भोग जानेवाले 
प्रारष्ध कसम वाकी रहेंगे, यह समझना होगा, क्योंकि यह शास्त्र का सि- 
द्धान्त है कि 
0. 8... ३३ किक 
आरब्यकम्मणा मागादव क्षय: । 
प्ररष्ध कम्मों का क्षय भोगसे ही होसक्ला है। अब यह बीस बर्ष का 

कम्म बह योगी चाहे तो बीस वर्ष में ही भोग करसक्का हे, या उससे कस 
समय में सी भोग करसक्ला हे | यथा-यदि उस योगी की प्रकृति बेसी ही 
हो कि बीस व के भोग को चार बे में भोग करना चाहे, तो एक स्थल 
सक्ष्म को पांच स्थूल् सृक्ष्म शरीर बनाकर योगी वीस वर्ष के कर्मों को 
चार बे में ही भोग कर डालेंगे, परन्तु इस प्रकार स्थूल यृक्ष्म शरीर ब- 
नाना उन्हीं योगी के लिये ही सम्भव है कि जो स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर 
के बन्त्रन से मुक्त हैं; अथांत्‌ जीवस्सुक्त हैं। स्थूल भूतों को इकट्ठा करके 
स्थूल शरीर तभी बनाया जासक्का हैं कि जब स्थूल् भू्तों पर अधिकार 
जमजाय । उसी प्रक्वार सूक्ष्म तत्वों को इकद्ठा करके अन्त।करण आदि 
सूक्ष्म शरीर को बनाना योगी के लिये तभी सम्भव होसक्ता है क्लि जब 
सक्ष्म तखबों पर भी अधिकार जमजाय । स्थूल सूक्ष्म दोनों तल्थों पर अधि- 


श्‌ 


कार तभा जब सक्का हैं कि जब यागा दाना तत्वा तू असग हाजाव, 
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दर 


क्योकि जो जिससे पृथक है या ऊँचा ४ वही उस पर अधिकार जमा 
सक्ता है । विपयी पुरुष ऐसा नहीं कर सक्ते, क्योंक्षि विषयी लोगों का 
आत्मा, मन इच्द्रियों आर सूक्ष्म शरीर के अधीन होने से, तत्वों पर अधि- 
कार जमाने की शक्ति उनमें नहीं होसक्ली हैं। यह काम वीदराग जितेन्द्रिय 
योगी कर सक्के हैं, विषयी पुरुष नहीं कर सक्के | इससे सिद्ध हुआ कि 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी निलिप्त, जितेन्द्रिय। ज्ञानी ओर योगी थे, क्योंकि 
ऐसा न होता दो श्रीकृष्णचरूजी कभी स्थूल सृक्ष्म तत्वों पर अधिकार 
जमाकर हजारों स्थूत्न सूक्ष्म शरीर धारण नहीं कर सक्ते थे । इस लिये 
जिस रासलीला पर लोग कटाक्ष करते हैं, उसी रासलीला पर विचार 
र है सिद्ध हुआ कि श्रीक्षष्णवन्द्रजी पूरे जितेन्द्रिय योगी थे, उनमें 
मे का लेशमात्र नहीं था | इसके सिवाय रासलीला के बीच ये दो बार 
श्रीकृष्णनी अन्तथोन होगये थे, यह थी भागवत में लिखा है। योगदशन 
के अनुसार / काया में संयम करने से ” अन्तधोन होसक्का हे। ओर सं 
यम्र का लक्षख लिखा है क्रि+-- 
अयमेकत्र संय्तः । 
धारणा, ध्यान ओर समाधि, तीनों मिलने पर संयम होता है| जो 
तीनों को मिलता सक्का हें वह कामुक नहीं होसक्ला है; यह कामदशा के ऊ 
प्र की अवस्था हैं | इसी लिये भगवान बेदव्यास ने कहा है कि।-- 


बिक 


यागबवरणु कृष्णुन । 
र श्रीकृष्ण ने इतने शरीर धारण किये | यदि उनमें काम होता 
? न लिखकर “ कामेश्वर ” लिखते | यही अकाव्य योग 
के चरित्र को अच्छी तरह प्रमाण करदेती है, क्‍योंकि 
द्वी उसका क्या करसक्ली है | इस लिये गोपियाँ 
हों, उमसे श्रीकृष्ण की कोई हानि नहीं थी । और 
| भागवत में लिखा है कि; 


घसधव आत्यन्यदृस्ड्ू सार तः | 
अपने में ब्रह्मचय्य को रोककर उनको सन्‍्तुष्ठ किया । श्रीकृष्णचन्जी 
में काम नहीं था। थे केसे थे सो संसार जानता है | ओर जानता ही क्‍या 
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भरे बाप छू 


है भगवान्‌ ने गीता में स्वयं ही कहा है कि वे कौल थे । यथा-गीता में।- 
आपूर्य्माणमचसप्रतिषं, 
सल्ुद्रगापः प्रविशस्ति यद्धत्‌ । 
तदत कामा य॑ प्रविशन्ति सर्व्ये, 
शक ३ हर ५५ 
से शान्तमात्रीत न कामकामता 
जिस प्रकार नदियाँ स्थिर, गश्भीर, पूण ओर विशाल समुद्र में प्रवेश 
करके अपने को समुद्र में मि्ादेती हैं, उनकी पृथऋ स्थिति नहीं रहती; 
उसी प्रकार जिस मद्गान्‌ पुरुष के उदार चित्तरूपी महान्‌ सपुद्र में समस्त 
कामना आकर लय होजायँ, वही शानिति को प्राप्त करता है, कामनापरायण 
जीव को शान्ति नहीं मिलती | भगवान श्रीक्षष्ण चन्रजी सामान्य कामना- 
प्रायण जीव के समान छ्लियों को देखकर भाग नहीं जाया करते थे, किसी 
दूसरे में काम को देखकर दुर्बल की तरह भाग जानेवाला मनुष्य पूर्ण नहीं 
घनसक्का, क्योंकि श्ुति में लिखा है कि। 


नाञयमात्मा बज्नहानन समय: | 

दुवेल मनुष्य आत्मा को नहीं प्राप्त कर सक्के, तेनस्वी पुरुष ही आत्मा 
को प्राप्त कर सक्के हैं । श्रीकृष्ण का उदार हृदय इस प्रकार तेमस्वी और 
पूर्ण था कि जिस पर अपनी कामना की तो बात ही कया है, क्रिसी की 
कामना भी प्रभावविस्तार नहीं करती थी | परन्तु जो भक्त जिम्त प्रकार की 
कामना को लेकर आया करते थे, समुद्र में नदी की तरह उनके पास आ- 
कर सब की सब कामनाएँ नह होजाती थीं, मिससे भक्तों की मुक्ति 
होजाती थी, यही भगवाम्‌ का स्वरूप था | ओर भगवान्‌ का स्वरूप क्‍या 
था सो शाख्रों में छुक्क पुरुष के लक्षणरूप स वन किया गया है। मक्त 
पुरुष स्फठिक मशि की तरह होते हैं आर कमलदलस्थित जल के सहश 
निलिप्त होते हैं | जिस प्रकार स्फटिक्त मशि के सामने लाल फल आने से 
सफाठ्क लाल बच वत ते दाता ह, पीता फूल साम्रन आन से स्फाटिक पाला 
रंग का दिखाई देता हैं, इस प्रकार जो रंग सामने लाया गया बही रंग - 
स्फटिक का दिखाई देने लगता है, प्ररन्ठु वास्तव में स्फटिक् के वे सब रंग 


५2 
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नहीं हैं, स्फटिक स्वच्छ निर्मल है, झुक्क पुरुष का अन्तःकरण ऐसाही 


साथ मैलते हैं, उनके सदश हां बनजाते है। यथा; 


वाले बाला विदुषि विजुबा गायक गायकेशा 





श्रे शूरा निगमविदि चा5अनायलीलाबूहाणि । 
सिद्दे सिद्धा सनिषए सुनयः सत्स सन्‍्तो महाः 

प्रोढ़े शोढाः किमिति वसा ताइशा याहशेबु ॥ 
ने मोती गुणिनि शुण॒वान्परिडते परिडतोण्सो, 


दीने दीनः सखिनि सखवान्भोगिनि प्राप्भोगः । 
थे शवा वासिमिषु प्रोढ्वास्मी 
धन्पः कश्चिल्थिशवनजयी योज्वध्तेशघूतः ॥ 


समस्त प्राकृतिक भावों से परे स्थित ब्रह्मरूप युक्त पुरुष बालक के सामने 
वालक, विद्वान के सामने विद्वान, गायक के सामने श्रेष्ठ गायक, वीर के 
सामने वीर, वेदज्ञ के सामने वेदज्ञ, सिद्धों के सामने सिद्ध, मुनि के सामने 
मुनि, महात्माओं के सामने महात्मा ओर प्रोढ के सामने प्रोढ वन जाते 
अधिक कहना ही क्या ह जो जिस प्रकार का है उसके सामने उसी प्रकार 
वन जाते हैं | उनके अपने स्वरूप में कोई हानि नहीं होती, ओर न उनका 
अपना स्वरूप ही बदलता है| अतः स्वरूप में स्थित होकर ही मौन के सा- 
मेने मोनी, गुणी के सामने गुशवान्‌, पर्डित के सामने पश्डित, दीन के 
सामने दीन, छुखी के सामने सुखी, भोगी के सामने प्राप्त भोगी, मूखे के 
सामने मृ्ख, युवती के सामने युवक, वक्ता के सामने प्रोढ वक्ता ओर अवधूत 
के सामने अवधूत वन जाते हैं; इस प्रकार के त्रिभुवनविनयी सुकक पुरुष धन्य 
हैं| यही निर्लिप्तता-सव छुछ करने पर भी छुछ भी न करने का भाव, 
मुक्त पुरुष ओर पूर्ण पुरुष का लक्षण है। भगवान्‌ कृष्णचन्द्र पूर्ण थे, इस . 
लिये उनमें भी यही भाव था | यथा-भागवत में; 


मल्लानामशनिरनणा नरवरः 
कप कप | भर 
ज्रीणां स्परो सूत्तिमान्‌, 


8] 

। 2७; 
श्र्जी 
93, 

गै लक 
८्थ्य 
>> 
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गोपानां स्वजनो5प्ततां छ्लितिसजाश 


शास्ता खानी: शिशः | 
मृत्युभो जपतेविराड विदुषाश 

तल पर योगिनाम, 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितों 

रजुद्मतः साथजः ॥| 


स्फटिक मणि की तरह पूण निर्लिप्त भगवान्‌ क्ृष्णचम्धजी यल्लों के 


लय वजञ्जरूप थ, भमनुष्पा क ासय श्रष्ट मनुष्य थ, दया के लगे परात्तमान्‌ 
सन्मथ थे, मापा के लय आत्माय थ, दुह्ट राजाओं के लिये दमन करनं- 


वाले थे, अपने माता पिता के लिये छोटे शिशु थे, भोजपति कंस के लिये 
| ७ ८ कक. 


मृत्युरूप थे, सगुण उपासक के लिये विरादरूप थे, निमुण उपासक योगियों 


8 5! 


के लिये निराकार परमात्मा थे, ओर यादव कुल्ल के लिये परम देवता थे | 
इसी प्रकार एक ही भगवान्‌ अनेकरूप थे । यही पूर्णता का लक्षण है। 
भागवत के बशन को देखने से सिद्ध होता हे कि गोपियाँ भी जानती थीं 
कि श्रीकृष्ण सामान्य पुरुष नहीं हैं, किन्तु साक्षात्‌ परवात्मा इश्वर हैं । 
उन्होंने रासलीला में या ओर स्थानों में, जेसा कि पहले कहा गया है, 
श्रीक्षष्ण को विभु, परमात्पा, परमेश्वर करके सम्बोधन भी किया है। 
उनका इस प्रकार सम्बोधन करना भेस का पागल्पन नहीं था, प्रन्‍्त य- 
था ज्ञान था, जिस ज्ञान के होने से उन्होंने कात्यायनी ब्रत का अलप्तान 
किया था | अब इस बात पर जिचार करसक् हैं कि संसार में ऐसी कोई 
स्नी नहीं है जो कि पुरुष को दुबेल ओर काघुक जानने पर भी उस्तक्के अ- 
धीन वन जाय ओर ऊँचे ऊँचे सम्बोधन करे । इस विषय को विषयी लोग 
खूब जानते हैं | ख्लीजाति अभिमानिनी हुआ करती है । कामुक पुरुषों को 
अपने अधीन करने में उनको आनन्द आता हे। केवल जितेखिय के पास 
वे दवती हैं | अजितेन्द्रिय पुरुष को थे वश में रखकर स्वेच्छाचार करती हैं | 


[4 ६५ छा 


इस लिये यादे श्रीकृष्णनी में किसी प्रकार का कामभाव होता ता गापया 
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उनन्‍वी इतनी प्रशंसा नहीं करों ओर ने उनके लिये 
प्राथना ही करतीं । इश्वर ओर जीव में पेद य 
लिखा है कि।-- 
क्लेश म्मैविपाकाशयैरपराछहः पुरुषविशेष ईश्वरः । 

ईश्वर अविधा, अस्पिता, शाम, हेप, अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों से ओर 
कसम, कम्मेफल व संस्कारों से परे होते हैं । इंश्वर प्रकृति के अधीन नहीं 
होते, माया ईश्वर के अधीन होती है | जीव ही माया का दास होता है, 
इस लिये स्ली के दश में रोना जीव के लिये सम्भव है| इश्बर स्ली के वश 
में नहीं होते। इसी भाव को लसह््यी, जो क्षीरसघ्॒द्र में सोये हुए विष्णु 
भगवान्‌ के पावँ दावा करती हैं, उनके हारा दिखाया गया है ओर इसी 
भाव को ही रासलीछा में भी स्पषरूप से दिखाया गया है | यथा-जहां 
गोपियों मं थोड़ासा थी अभिमान आया कि उसी समय भगवान्‌ उसको 
छोड़कर अन्तधोन होगये । उन वे से जो अभिम/निनी नहीं थीं ओर इसी 
लेये जो श्रीकृष्ण को ओर भी थोड़ी देर तक देख सक्की थीं, उन्होंने भी 
डी देर के बाद, अपने को सबसे भाग्यवती समझा, अभियान फिया 
आर श्रीक्षष्ण के कन्धे पर चद्रना चाहा, तो श्रीक्षण्णनी उनके अहड्भार को 
तोड़ने के लिये, कन्वा वताक्षर नीचे से अन्त्धांन होगये; क्योंकि श्रीकृष्ण 
इंश्बर थे, माया के वश नहीं थे, इसलिये उनसे दव जाना उनके स्थ- 
प्‌ के विरुद्ध था। यदि श्रीकृष्ण सामान्य मतुष्य होते तो एकान्त में रात 
सम्रम उस पकार की परद्धी को पाकर रात भर आनन्द से दन्धे पर 
फिरते, परन्तु भगवान्‌ ऐसे से थे, सगवान्‌ भगवान्‌ थे, इस लिये उस 
ने जब घड़ता वी, तव उसी सम्रय उसको दरड दे दिया, यह सब 
नके इश्वर्भाव का लक्षण ने | इन लिये ही गसलीला का वर्णन सुनकर 
जब महाराजा परीक्षित्‌ ने शुकदेवजी से पूछा कि यह केसी बात है कि 
पस्म के स्थापन के लिये अवतीण भगवान्‌ ने दूसरों की स्लियों के साथ 
इस प्रकार वताव किया, जिसको परीक्षित्‌ ने परदाराधभिमपेण करके 
कहा हैं। तव शुरूदेवर्नी ने परीक्षित्‌ को श्रीक्षष्णणी के यथाय रूप को 
समकाकझर समस्त शुज्ञाओं का सप्राधान कर दिया ओर मन्दमति कलि- 
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श्रीसत्याथेविषेक । 


युग के जीवों के लिये भी अपूब्ध धस्म का उपदेश किया | यथा।--- 


धर्मव्यतिक्रमों दृष्ट इंश्वराणात् साहसम्‌। 
तेजीयसां न दोषाय वहेः सब्वेभ्जों यथा॥ 


नेतत्समावरेजातु मनसा5पि हनीश्वरः | 


विनश्यत्याःचरन्मोढ्यायथा रुद्रो5व्धिज विषम ॥ 
कुशलाच रितेनेषामिह स्वार्थों न विद्यते । 
विपयेयेन वा5नथों निरहड्लारिणां प्रभो ! ॥ 
किमृता/खिलस क्तानां तियहत्यंदिवोकसाप । 
इंशितुश्वेशितव्यानां कुशला5कुशलान्वयः ॥ 
यत्यादपक्नजपरागनिषेवतृप्ता, 
योगप्रभावविधुता।खिलकर्म्मबन्धाः । 
स्वेरबरन्ति सुनयो5पि न नह्ममाना- 
स्तस्पेच्छयात्वपुषः कुत एवं बन्धः 0 
गोपीनां तत्यतीनाश सर्म्रेपामेव देहिनास । 
योधन्तश्चरति सोध्ध्यक्षः क्रीडनेनेह देहभाक्‌ ॥ 
झनुग्रहाय भूतानां मानुष देहमास्थितः । 
भजते ताहशीः क्रीडा याः शर॒त्वा तत्परो मवेत्‌ ॥ 


लोकिक जगत्‌ के लिये जो धम्पे है, ईश्वर में उस धम्मे का व्यतिक्रम 
देखने में आता है, क्याक्े इश्वर में शक्ति आधिक होने से साहस भी श्र 
घिक है। जेसा कि अग्नि समस्त वस्तुआ को दग्ध करसक्लकी हे, इसी प्रकार 
से तेजस्वी पुरुष भी लोकिक धम्म से विरुद्ध धम्मे के धक्के को भी सहन कर 
सक्ते हैं, इसी लिये उस प्रकार के विरुद्ध आचार से उनको दोष नहीं लग 
सक्ता । जो इश्वर नहीं हैं; अथात्‌ जीव को इस भकार के आचार मन से भी 
नहीं करने चाहिये, करने पर उसका नाश होमाता है । जेसा कि शिवजी 
विषपान करने पर भी नीलकणठ बने हुये हैं, परन्तु साधारण जीव विषपान 
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करने से पर जाता है। पत्येक धस्मे या अधम्प तथीतक जीच को स्पशे कर 
सक्ता है, जबतक जीव का जीवल रहे; अथोत्‌ अन्त/करण, इान्द्रया आर 
स्थल शरीर के जाथ जीव का अहम्भाव या ममता रहें। परन्तु (जस समय 
समता के नए होने स आत्मा, शी ओर मन से पृथक्‌ हाजाता हूं, उस 
समय शभ या अशुभ कोई भी कम्मे जीव को स्पश नहीं करता हूँ। इसालिय 
श्रीकृष्णचन्द्रणी जब साक्षात्‌ नित्य मुक्त परमात्मा थे, स्थूल सूक्ष्म ऑर कारण 
शरीर के साथ उनका जब कोई ममत्व सम्बन्ध नहीं था, तो कुशल या 
अकुशल, कोई कम्पे उनको स्पश नहीं करसक्वा हैं। जो परमात्मा मनुष्य, 
जन्त, देवता, ओर समस्त प्राणियों में व्यापक, सबके प्रभु और प्राथनोय 
हैं, उनको कुशल अकुशल केसे स्पश करसक्का हैं | जिनके चरणकमल्न के 
प्रभाव से योगी लोग कम्मवन्धव से मुक्त होकर संसार को पवित्र करते हुए 
विच्रण करते हैं, निराकार, केवल माया से शरीरधारों उन परमात्मों का 
वन्धन फेंसे लग सक्ता है । जो स्वयं बद्ध है, वह दूसरे को मुक्त नहीं करसक्ता 
है| शास्त्रों मे कहा है कि: 
वयमसिद्धः कथं प्रान्साधयति । 
स्वयं असिद्ध होने से दूसरों को सिद्ध नहीं वना सक्ला हैं। भ्रीकृष्णजी 
यदि स्वयं वद्ध होते तो दूसरों को मुक्त नहीं कर सक्के थे, परन्तु हजारों 
योगी उनके चरणकमल के प्रताप से मुक्त होगये; इसलिये श्रीकृष्ण बद्ध 
नहीं थे | वन्‍्धन हो केसे, क्योंकि भगवान्‌ गोपियों के पतियों थ॑ आर सकल 
जीवों में व्यापक सब्वान्तरात्मा थे | उनका शरीर धारण करना केवल 
भक्तों पर दया करने के लिये ही था | पुरुष स्री से तभी बद्ध हासक्का हूँ 
कि जब परुष अपने की भोक्ता ओर स्ली को भोग्या समभे। अथांत्‌ स्त्री 
में या परुप में परस्पर कामभोग की इच्छा तभी रहसका है जब तक स्त्री 
अपने को पुरुष से भिन्न समभे ओर पुरुष अपने का स्नो से ।भत्न समभे। 
मक्त परुष को काम की इच्छा इस लिये नहीं होती हैँ के उनका द्वंतरूप 
अज्ञान नए हो जाने से वे स्ली पुरुप सभी को अद्वितीय ब्रह्मरूप में देखते 
| उनकी स््री-पुरुष-भेदर॒ष्टि नष्ट होजाती है, इसांलिय काम का इच्छा 
ही मूल से ही नष्ट होजाती हे। श्रीकृष्ण में काम तभी होसक्ना था यादि 
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दृष्ण परमात्मा थे तो मोप 
ही थे; स्री भी वही थे, तो स्व 
पबुद्धि केसे होसक्ली हैं। और यह 
वाद भी हम पहले कह  श्रीक्षष्ण ने रासलीला के [देन 
हजारों परुष ओर हजारों छ्लियों का रूप धारण करस्षिया था, तो गोपियो 
के प्रति उनका कामभाव कदापि नहीं होसक्का है क्योंकि कामभाव अपने 


से पृथक्‌ किन्हीं दूसरों पर होता है, अपना कापभाव अपने पर नहीं होता 
है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ पें लिखा है कि।-- 

त॑ ज्री ल॑ पुम्रानासि त॑ ऊुमार उत वा कुमारी 

तव॑ जीणों दश्डेन वश्चसि । 

हे भगवन ! तुप ख्री हो, तुम पुरुष हो, तुम छुपार हो, तुम छुमारी रो, 

ओर तथ्हीं जीणे ह॒द्ध होकर हाथ में दएउ ले पश्चना करते हो | इस प्रकार 
से परमपुरुष सब्वेब्यापी अन्तयापी श्रीकृष्ण भगवान्‌ स्वयं ही गोपी वनकर, 
स्वयं ही हजारों रूप धरकर, भक्तों की अपने अपने अधिकार के अनुसार 
पनोवासना परे करते हुए, सबके काम क्रोध लोभ मोह मद सात्सस्ये 
को अपने में लथ करते हुए, सभीकों परमानन्दपस मुक्लि पद को प्रदान 
करते थे | उनमें फिसीका काम असर नहीं करता था ओर न उनमें काम 
ही हुआ करता था, दूसरों का कठिन काम थी उनमें आकर समुद्र में नदी 
के तुल्य लय नोजाया करता था। यही श्रीमणवान श्रीकृष्णचन्द्र का स्वरूप 
है ओर इसी भाव को उन्होंने दशमस्कन्ध के २२ वें अध्याय में गोपियों 
के वखहरण करने के याद गोपियों में अपने प्रति पतिभाव देखऋर 
उनसे कहा था | यथा।--- 


न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते। 
अज्जिताः कथिता धानाः प्रायो बीजाय नेष्यते ॥ 
याता«बला व्रजं सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः । 
यद॒दिश्य वृतमिदं चेरुराय्यो वन सतीः ॥ 
मे जो दच का रखता हू उसझ्धभा मर प्रात कामभाव भू काम को 
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जैसा कि वीज भ्रन जाने पर उससे अडुझुर 


पिनीगण ;£ तुम्हारा कात्यायती बत सेद्ध 
।ह करने के लिये जो व्रत किया था वो ब्रत पूर्ण 
गा। आप लोग हयको पतिरूप से प्राप्ठ करेंगी; पररु उसमे कामना को 
हृद्धि न होकर कायना के लग होने से झुक्कि होमायमी । 
णृ 


हैँ ओर श्रीकृष्ण के ऊपर झई प्रकार के कलइझ लगाने की स्पद्धों क- 
रते हैं, इस लिये इसका तख बताया जाता है | विचार करने से प्रतीत 


हक, ० 6. 


होगा कि जिस प्रकार रासलीला करना भगवान्‌ के पूणोवतार होने का 
परिचय था; उसी प्रकार वस्चहरण थी उनके पूणावतार होने का परिचय 
था | यह बात सभी लोग जानते हैं ह्लि अपने शरीर को वद्ध से ढांकना 
तभी स्री पुरुष करते हैं कि जब उनमें कामभाव के उदय होने से लज्जा- 
रूपी पाश से उनका वन्धन होता हैं। बालक इस लिये कपड़ा नहीं पह- 
नता है कि उसमें कामभाव के अडकुर नहीं होने से लम्जा या स्त्री पुरुष 
का स्वरूप-ज्ञान ठीक ठीक नहीं रहता है, अतःवालक नज्ञा ही किरता है । 
ओर नहज्जे होते हैं, परमहंस, जिसमें अद्वितीय ब्ह्मज्ञान प्राप्त होने से ख्ी- 
पुरुष-भेदभाव के नाश के साथ ही साथ कामभाव भी नष्ट होजाता है, इस 
लिये मुक्त पुरुष प्रमहस का वस्ध आपसे आप खुल जाताहे; अथोत्‌ परमात्मा 
ही उनका वस्चहरण करते हैं | इसके अतिरिक्त जो कुछ नज्जा होना हैं सो 
अप्राकृत निलेज्ञतामान्र है, इस लिये उसके साथ इस विचार का कोई 
सस्वन्ध नहीं है। अब यहां विचारने का विषय यह है कि परमईस का 
वल्चहरण स्वतः कब होता है। मनुष्य परमहंस तभी वनसक्ला है जब उसमें 
कामभाव सम्पूर्ण रूप से नष्ट होजाय और इस प्रकार कामभाव का पूरा नाश 
तभी होसक्वा हैं जब वह साधक साधना के द्वारा संसार की समस्त ख््रियों 
को जगदस्वा अथांत कात्यायनी के रूप में देख सके ओर सप्स्त संसार 
को परमात्मा के रूप में देख सके । इस प्रकार के महापुरुष को स््री-पुरुषमय 
संसार सें रहने पर भी किसी प्रकार का कामभाव या लज्जाभाव नहीं आता 
है। गोपियों का वख्चहरण भगवान्‌ ने जिस अवस्था में किया था उस पर 
विचार करने से बुद्धिमान पुरुष को ज्ञात होगा कि गोपियों को आध्यात्मिक 
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अवस्था भी परमहंस की तरह होगई थी, क्योंकि वे श्रीकृष्णचन्द्र को घट 
घट में विराजमान सब्वेज्यापक परमपाति परमात्मा समककर उन्हींकों -पति- 
रूप से प्राप्त करने के लिये कात्यायनीतव्रत में सिद्धिलाभ करके मायाम्य 
संसार को छोड़ देना चाहती थीं, इस प्रकार की अवस्था में उनका ब्रत- 
स्नान था । यह अवस्था प्रायः परमहंस की अवस्था थी क्योंकि परमहंस की 
तरह परमात्मा का ज्ञान ओर जगदम्बा के त्रत में सिद्धि, दोनों ही उनको 
प्राप्त होरहे थे, इस लिये जिम प्रकार साधक के सिद्धि लाभ करके परम- 
हंस बनने से, भगवान्‌ ही उनका वस्रहरण करके उनको नग्न करदेते हैं; 
उसी प्रकार गोपियों जब परमहंस पदवी पर प्रतिष्ठित होनेवाली थीं तो 
उनका वख्रहरण करना भगवान्‌ का कचेंव्य था | यदि ऐसा नहीं करते तो 
भगवान्‌ नहीं कहला सक्के हैं, क्योंकि जिस प्रकार परमहंस का वद्ध भगवान्‌ 
हरण नहीं करें तो भगवान्‌ के इंश्वरत्व में ओर अन्तर्य्यामित्व में कलइ ल- 
गता है; उसी प्रकार यदि गोपियों का वद्धहरण न करते तो श्रीकृष्ण के भी 

अन्तय्यामित्त ओर इंश्वरत्व भें कलइझ लगता । यही वद्रहरण का रहस्य 
है । इसमें ओर भी यह बात विचाय्ये है कि गोपियाँ उच्चनत अधिकारिणी 
होने पर भी उनमें अभिमान, ममता, आदि कुछ कुछ रहने के कारण अभी 
प्रमहंस की अवस्था को ठीक ठीक प्राप्त नहीं हुई थीं। इस लिये जिस प्रकार 
परमहंस अपनी अवस्था के प्राप्त होने के पहिले कभी वद्ध पहरते ओर कभी 
त्याग कर देते, उसी प्रकार गोपियों का वस्ध भी लेकर उन्होंने पुनः गोपियों 
को फेर दिया था; क्योंकि उनमें लज्जा का अंश था। ओर जब लखज्जा 
का अंश था तो उन्हें नग्न भी पूरा नहीं होना चाहिये था, क्योंकि ऐसा 
करने से देवीप्रकृति में धक्ा लगऋकर व्रतभक्ू दोष होसक्ला हे | इस लिये 
कृष्णचन्नूजी ने उस दोष के लिये प्रययश्चित भी कराया था ओर उनके 
चित्त की प्राथना थी कि भगवान्‌ उनके पति होजायेँ, इस भाव को जान- 
कर व्रतभज्ञ के प्रायश्चित्त करने के बाद उन लोगों को कह दिया था कि 
तुम्हारा बत सिद्ध होजायगा ओर जिस लिये व्रत किया है वह फल तुमको 
प्राप्त होजायगा । वह फल, भ्रीकृष्ण चन्द्र भगवान्‌ को पतिरूप से भाप्त करके 
भन्निशास्र की कान्‍्तासक्ति के द्वारा आनन्दकन्द सचिदानन्द में शरीर मन 
प्राण ओर आत्मा को समर्पण करके ब्रह्मानन्द भोगना था । परन्तु इस 


द्वितीयसमुन्नास ! ३६७ 





प्रकार ब्रह्मानन्दभोग अद्दैत ज्ञानयुक्त निरहड्लार परमहंस को ही भाप्त हो- 
सक्ला है | गोपियों में अभिमान लज्जा आदि के होने से अभी परमहंस 
भाव की कुछ कमी थी | जद तक लज्जा आदि आठ पाश अथात्‌ वन्धनों 
दी निदत्ति नहीं होती है, तव तक साधक पुक्षिभूमि में वहीं पहुँच सक्ता 
> | इस कारण भक्तवत्सल भगवान्‌ ने पहले लज्जारूपी पाश को तोड़कर 
तब उनको मक्तिथ्रमि में पहँचाया था | अतः भक्तवत्सल भगवान ने वख्ह- 
रण में जो कुछ कमी रहगई थी, रासलीला में उसको पूरी करदी; अथात्‌ 

” रूपी कामवीज के द्वारा गोपियों क। संसार से वेराग्यवती कर) 
पश्चात्‌ अन्त्धान होकर अज्ुताप की अग्निद्वारा उनके अभिमान को दग्ध 
कर, पहले एन यूत्ति में उनको दशेन देकर एवं प्रणिपात परिप्रश्न और 
सेवा के द्वारा भक्ति ओर ज्ञान उनको पूरा पूरा देकर, तव हजारों रूप में 
दशेन दिया, जिससे गोपियों ने परमहंस की तरह सब्बत्र ब्राजमान 
आनन्दपय भगवान्‌ को शरीर मन प्राण ओर आत्मा के द्वारा भाप्त करके 
मसप्यजीवन को छृताथे किया, जैसा कि पहले रासलीला में वन किया 
गया है ! यटी वद्चहरण का गू” रहरू हे | 

भगवान श्रीकृष्णचन्द्रजी पर ओर एक दोप लगाया जाता हे कि वे सा- 
मान्य चोर की तरह गोपियों के घर से मक्खन चुराते थे। यह वात भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के स्वरूप को न जानकर ही कही जाती हे । प्रथम तो यह कथा 
भागवत में कहीं मिलती ही नहीं, ओर यादि दूसरे किप्ती पुराण में हो तो 
उसका उद्देश्य ओर कुछ होगा, क्योंकि जहां गोपियों के घर से मक्खन 
चराने की बात लिखी हे, वहां यह वात भी लिखी हे कि श्रीकृष्णचन्द्र को 
उस प्रकार से मक्खन लेने में किसी गोपी ने कभी मना नहीं किया, अपिच 
सभी गोपियों चाहती थीं कि श्रीकृष्ण मक्खन लेजायें | ओर मक्खन 
निकालते ओर दध्ति मन्थन करते समय सव गोपियाँ भगवान्‌ के गुण गान 
करती थीं, एवं मन्धन के वाद सब कुछ चीजें भगवान्‌ को निवेदन करता 
थीं। यथा-भागवत के दशपस्कन्ध में; 


या दोहनेशह ने मथनोपलेप- 
प्रे्ेह्ना भरुदितोक्षएमाजना दो । 
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गायन्ति चेनमनरक्पियो श्षुकृण ज्यो 
धन्‍्या वजस्रिय उस्क्रमचित्तयानाः ॥ 


भगवान्‌ में अनुरक्ष गोपियाँ पन्य हैं, जो कि दूध दोहने के समय ओर 
मक्खन निकालने के समय मथन के शब्द के साथ साथ अपने प्रेमभरे 
शब्दों "| मिलाती हुई अश्वुकरठी हो भगवान्‌ के मधुर जुणों को गाती 
थीं | भिनका समस्त कम्मे, समस्त प्राण, समस्त सन, मगायन्‌ के प्रेम में ही 
निमग्न था, जिन्होंने अपने सम्वेस्त को भगवान्‌ के चरणकमल में अपण 
करदिया था, उनके लिये भगवान्‌ को थोड़ासा मक्खन देवा क्‍या पड़ी 
वात थी | इसलिये गोपियों के घर से श्रीकृष्ण का मकर न लेना चोरी नहीं 
होसक्वा । चोर दूसरे की चीज को उसकी अनिच्छा से चोरी करता है, उस 
की इच्छा से नहीं | इच्छा से लेना चोरी नहीं कहलाता है। अब प्रश्न यह 
होसक्का है कि जब श्रीकृष्णनी की माता के घर में इतना दूध दगे मक्खन 
था तो दूसरे के घर ने इस तरह लेने की आवश्यकता क्‍या थी। इसका 
पहला उत्तर यह है कि जब गोपियाँ सरवान्‌ के नाम से सब कुछ समपेण 
करती थीं तो भक्तबत्सतल भगवान्‌ के लिये उनकी समर्पित वस्तुओं का 
ग्रहण करना अपना कत्तेव्य था। दूसरा उत्तर यह है कि अपनी माता की 
चीजों को छोड़कर संसार की ओर चीजों को लेने में संसार को दप्त 
करना भगवान्‌ का लक्ष्य था। शाज्रों में कहा है क्षि।- 

तस्मिंस्तुर्े जगच्ुं प्रीशिते प्रीणितं जगत । 

जिस विराट पुरुष के उदर में समस्त बह्माएड भरा हुआ है, उनका पेट 
भरने से ब्रह्माएड को तृप्ति होती हे | इसको महाभारत में दृष्ठाम्त के द्वारा 
भी समभाया गया है | जिस सघस दुर्व्वासा आषि अपने शिष्पों के साथ 
दुस्योधन के आतोथे हुए थे, उस समय दुर्य्पोधन ने सशिष्य दुव्बांसा को 
भोजन से तृप्त कराकर यही वर बांगा था कि “ इसी प्रकार, पश्च पराणदव 
और द्रोपदी, नो कि आजकल वनवासमे हैं, उनके भोजन के बाद उनके मकान 
पर लाकर शिष्यों के साथ आप (दुग्डोसा) उनके अतिथि होवें” | इस वातको 
दुबासा ऋषिने स्वीकार करलिया । तदनुसार पाँचों पाएडव ओर द्रोपदी 
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; भोजन के बाद उनके मन्दिर में जाकर अतिथि हुए | अब द्रांपदी के 


हिल 





बक 


भोजन के वाद कुछ भी अन्न भोननपात्र में न रहने से दुव्वांसा के 
शापक्के भय से द्रोपदी ओर पश्च पाएडव बहुत भीत हुए ओर अन्त में कोई भी 
उपाय न देखकर द्रोपदी ने श्रीक्षष्ण की स्तुति की । इसी भाव को लेकर 
भागदत में कहा है कि।-- 
वि घर बिक कप 
या ना जुगाप वनमंत्य दुरन्तकृच्छात्‌, 
दृव्वाससोशरिरचितादयुताग्रञ्ञग्यः | 
शाकान्नशिष्टमुपभुज्य यतखिलो की स, 
तृप्ाममंस्त सलिले विनिमरनसद्ः ॥ 
दुर्योधन की इस दुष्टता से दस हजार शिष्यों के समेत महर्षि दुव्बासा 
पाएडवों के शिविर में पहुँचगये, परन्तु द्रोपदी के खाचुकने पर सूय्यदत 
थाली में कुछ भी अन्न न था, अगत्या द्रोपदी ने जब श्रीकृष्णचन्द्रजी को 
याद किया, तो श्रीकृष्ण चन्द्रजी रुक्षिमिणी को छोड़कर, द्रोपदी के पास आये 
ओर भोजन करने को मांगा तो उनसे द्रोपदी ने ओर भी रोकर कहा कि 
पेरे खाने के बाद थाली (सूय्येदत्त पात्र ) में कुछ भी नहीं रहता है । इतने 
प्र भी भश्रीकृष्णचन्द्रणी ने उस थाली को मेंगवाकर देखा ओर उस थाली 
के किनारे लगा हुआ थोड़ासा जो शाक था उसी को ही खाकर कह 
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दिया कि।-- 
अनेन विश्वात्मा भगवान्र्‌ प्रीयताम । 

में ही जब विश्वरूप हूँ तो मरे इस भोजन से विश्वात्मा भगवान्‌ तृप्त 
होजायूँ, जिससे संसार तृप्त हो । उनके भोजन करके ऐसा कहने पर समस्त 
संसार की भूख मिट्गईं, इसी लिये साथ ही साथ दुव्बासा ओर उनके 
शिष्य, जोकि स्नान करने गये थे, उन सथों की क्षणा भी निहत्त होगई 
ओर बिना भोजन किये ही सन्तुष्ट होकर सभी चलेगये | गोपियों से म- 
क्खन लेने का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि यशोदा के मकान पर इतना 
मक्खन होने पर भी वहां न खाकर दूसरे के मकान से खाने का कारण यही 
था। जिस प्रकार रुक्मिणी के मकान पर भोजन करने से रुक्मिणी का 
ही कल्याण होता, जगत्‌ का कल्याण नहीं होता, क्योंकि आत्मीय सम्बन्ध 
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से जो कर्म होता है, वह कस्मे अपने को ही स्पश करता हे ओर जगत्‌ 
के सम्बन्ध से जो कम्ए होता है उसका फलाफल जगत्‌ को स्पशे करता 
है, इसलिये द्रोपदी के घर में अन्नकण खाने से जगत्‌ को ताप हुई 
रुक्पिणी के मकान पर खाने से ने हुर। शीक उसी प्रकार यशोदा के 
मक्खन खाने से, वहां विशेष आत्मीय सम्बन्ध होने के कारण, उससे 
यशोदा का ही कल्याण होता, समश्त सेसार का कर्याण नहीं होता। 
परन्तु श्रीकृष्ण जब भगवान्‌ के पू्णावतार थे, तो उनका माहेभा यह ह/नी 
चाहिये, कि जब तक श्रीकृष्णनी संसार में रहे तब तक ससार का कोई 
मनुष्य भूखा न रहे, सभीका कल्याण और पूर्ण तृप्ति होती रहें ऑर इस 
प्रकार की समस्त संसार की तृप्ति तभी होना सम्भव था, जब भगवान दू- 
सरे के घर से मक्खन खाते, इसीलिये श्रीकृष्णचद्धनी यशोदा के घर मे 
मक्खन परा होने पर भी गोपियों के द्वारा समर्पित मक्खन को खाया क- 
रते थे। यही माखनलीला का रहस्य है | 

श्रीकृष्णनी काले क्‍यों थे ! अवतार के विज्ञान पर मबन करने से सि- 
द्वान्त होगा कि उनके पूणा।वतार होने से ही रंग काला था, क्योंकि शात्र 
का यह सिद्धान्त है कि निराकार मगवान्‌ का पूर्ण स्वरूप से आविभाव साया 
के द्वारा ही होता है। यथा-भागवत से।-- 


ऊष्णभेनमवेहि लगात्मानमंखिलाउत्मनाश | 
जगद्धिताय सोः्यत्र देहीवा5मांति मायया॥ 
श्रीकृष्ण जाहबापक निराक्वार परपमात्पा हैं, केवल संसार के कल्याण 
के लिये पाया का आश्रय करके देही की तरद प्रतोत होते है| दास्तव में 
श्रीकृष्णजी सचिदानन्द्रूप हैं । आत्मा आर प्रकृति के संसार में पिरकद 
होने का यह लक्षण हे कि वद्ध जीव में प्रकृति का प्रभाव अधिक है ओर 
आत्मा का प्रकाश दवा हुआ है, जीव मितना ही उमञ्नत होता है, उतना 
ही प्रकृति का प्रभाव घटने लगता हे ओर आत्मा का भ्रभाव बढ़ने खगता 
है, आत्मा के पूर्ण प्रकाश होने पर प्रकृति का प्रभाव भीतर पूरा नए 
होनाता है ओर बाहर स्पूल शरीरणात्र में रहता है, जिससे स्थूल्न शरीर 
देखने में आता है । भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रमी पूणोत्मा थे तो इससे सिद्ध 
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र आनन्द पू्णंछष स था, कंवंल बाहर 


घगा कि उनके भीतर सद्‌ चित 


चित्त ऑ 

पाया के द्वारा उनका रूप संवकों देखने में आता था; परन्तु पुणे पुरुष 
होने के कारण मायः का भगाव छुछ था, केवल रूप दिखाने के 
लिये ऊपर ढबी हुई झाया की थी | अब विचार करना यह है 'क्लि 


एच 


दवा हुई माया से ऋकृष्ण बणे कंस आता है। रूमरत इश्य सचार जब भाया 


प् 
है] 
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रा ही रूप है, तो समस्त संसार के समस्त रंग घाया से ही उत्पन्न हैं, इस 
ई$ कोई सन्देह नहीं | इन सब रंगों को सात बोलिक रंगों ये विभक्त किया 
बे ३ ज३ ७3 न्‍ ये 


4. /&५ ३ खडे रे जे ५ $ पु 
सदा है जा कक सूये का करुणा मे देखने में आत हैँ | जहां सात रगे प्‌ 
४ + 5 $ ६ 


रूप से प्रकाशित हैं, वहां सके 
है| अन्यान्य वस्तुओं के रंग 
| 


2] । 


] िआ 


स्गों में से जो रंग पक 
लाल फल में लाल रंग ही । 
(| न ५ ि। 
फल में नील ही रंग प्रकटित है ओर रंग छिपे हुए हैं। जो वरुतु सभी रगा 
स्ृ 0 


एप 
किरण | 


क्ृष्णचल्द जी कृष्ण बणे थे ओर राधा गोर वर्ण थीं 
के अनुसार भी सिद्ध ह॑ क्योंकि लगयोग में कुलकुएडलिनों शक्ति जाग्रत्‌ 
होते ही एक बिन्दु का दशन योगी को होता है जिसके भीतर स्वच्छ ओर 
बाहर काला रहता है | सययोग का यह विन्दु प्रकृति पुरुपात्मक है। अ- 
थोत्‌ उसके भीतर पूर्ण पुरुष की ज्योति ओर बाहर प्रकृति की ज्योति 
रहती है, ओर यह बाहर की ज्योति कृष्ण बणे की होती है, क्‍योंकि प्र- 
कृति की ज्योति है । यही भाव श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी के रूप में हे 
जिप लिये श्रीकृष्ण नी कृष्ण रूप हैं | इसके सिवाय घक्षते के स्थूल राज्य 


३७२ श्रीसत्यार्थविवेक । 


से सक्ष्म राज्य में जाते जाते योगी को जो पूर्णो प्रकृति का स्वृतन्त्र रूप 
देखने में आता है उसका रंग शुद्ध श्वेत वणे है जो कि राधा का रूप हैं। 
यह सिद्धान्त पहले ही होचुका है कि ब्रह्म में तीनों भावों की पूर्णता 
होने से संसार की समस्त वस्तुओं में तीन भाव भरे हुए हैं । ये तीन भाव 
अध्यात्म अधिदेव ओर अधिभूत हैं | जीव की पूर्णता, शरीर मन और 
बुद्धि के श॒द्ध होने से, तीनों भावों की पूर्णेता के द्वारा होती है । मनुष्यों में 
भी प्रत्येक बे की पूणता जिविध पूणता के द्वारा हुआ करती है | यथा-पूर्ण 
ब्राह्मण वही होगा जो आध्यात्मिक भाव में भी ब्राह्मण, आधिदेषिक भाव में 
भी ब्राह्मण ओर आधिभोतिक भाव में भी ब्राह्मण है; अथात्‌ जो ज्ञान में भी 
ब्राह्मण हो, कर्म में भी ब्राह्मण हो ओर जन्म में भी त्रह्मण हो | इसी प्रकार 
ओर ओर वर्णो में भी समऋना चाहिये । ये सव रहस्य आगे के समुन्नास 
में बताये जावेंगे | इस सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण अवतार वे ही होंगे जिनमें 
आध्यात्मिक पू्णता, आधिदेविक पूणेता और आधिभोतिक पूरणता हो; 
अर्थात्‌ निनमें शरीर की पूणेता, शक्ति की पूणोता ओर ज्ञान की पूणेता हो । 
श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी में ये तीनों पूणताएँ स्पष्ठ प्रमाणित होती हैं | 
श्रीकृष्ण चन्द्रनी के स्थूल शरीर की पूणेता थी; अथात्‌ स्थूल प्रकृति 
की पूणता के लिये जो कुछ वातें होनी चाहियें, वे सब कृष्णचन्द्रजी 
में थीं। स्थूल प्रकृति की पूणता होने से सॉन्दय्ये, ब्रह्मचय्य, आदि प्रा 
होता है, कोई अड्ञ हीन या विकल नहीं होता है, या किसी प्रकार की दुवेलता 
नहीं होती है, ये सब गुण श्रीकृष्ण में पूरे थे। उनझे सान्दय्य की तुलना 
ही कहां मिल सक्की हे | ऐसे सुन्दर पुरुष न कभी हुए थे ओर न होंगे । 
जिनके सोन्दय्ये से समस्त संसार मुग्ध होरहा है, जिनके रूपसमुद्र में चित्त 
को डुबाकर साधक संसार के समस्त रसों को भूल सक्का है, मानों प्रकृति 
माता ने अपन खज़ाने में मितना रूप था सब लेकर एकाधार में भर दिया 
है । समस्त अड्ज पत्यड़् श्रीकृष्ण के पूण थे, किसी अक्र में विकलता न थी । 
ओर भ्रीकृष्णजी के ब्रह्मचय्य के विषय में क्या कहाजाय, हजारों परद्ियों 
के बीच में होकर मन्मथमन्गथ, आत्माराम, अवरुद्धतरत ओर योगे- 
श्वरेश्वर; अर्थात्‌ कामदेव के मथन करनेवाले, शरीर मन और बुद्धि के परे 
आत्मा में रमण करनेवाले, अपने में वीय्य के रोकनेवाले ओर योगेश्वरों के 
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[एश्वर, भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र थे । मनुष्यों की बुद्धि सामान्य काम की चिन्ता 
से व्याकुल होजाती है, चित्त का पैय्पे नए होने लगता है, फिर एक्ान्त में परस्री 
के मारना करने से जो दशा होती है, उसकी तो बात ही क्‍या है । परन्तु यह 
श्रीमगवान्‌ श्रीकृषष्णचन्द्रगों के ब्रह्मचण्ये का पूणेता को शक्ति थी, जिससे 
हजारों परह्नियों के वीच में होकर अपने स्वरूप में स्थित रहसक्के थे । यही 
उनके स्थूल शरीर की पूणता। अथात्‌ आधिभोतिक पूर्णता का लक्षण है । 
श्रीक्ृषष्णचद्धजी की आधिदेविक पूणता श॒क्लि की पूरोता में थी । 
श्रीमद्धागवृत के पढ़ने से उनमें देवीशक्ति की पूर्णता केसी थी, यह निश्यय 
होसक्ता है| उन्‍्देने वालककाल में ही क्रिन्त प्रकार अलोकिक -शाक्ति का परि- 
यू दिया था | यथा-पूतनावध, शक्रटासु रबंध, कालीयदमन, गोवर्द्ूनधारण 
आदि | इन सबसे उनकी शक्ति की पूर्णता प्रकट होती है । अज्ञानी लोग 
भगवान्‌ श्रीकृष्णनी के स्तर को ने जानकर इन विषयों में बहुत प्रकार के 
सन्देद करते हैं। कई लोगों ने तो ऐसी स्पद्धा की हे कि इन सब अलौकिक 
लीलाओं को जड़ादिया है व ओर तरह का अर्थ किया है, यह सब उनके 
अज्ञान का ही फल है। जिन जिन देवीशक्षियों के प्रताप से समस्त संसार- 
चक्र घूम रह ओर जो शक्ति पत्तों पत्तों में जाकर संसार की रक्षा कररही 
है, वह देवीशक्लि तो भगवान्‌ की ही शक्ति है | अवतार उसी शक्लि का ही 
द्थूल्न केन्द्र के द्वारा विकाश है। प्रकृति में धस्पे की रक्षा ओर देवी क्रियाओं 
की रक्षा के लिये, आवश्यकता के अनुसार, कभी अंशरूप से ओर कभी पूर्ण 
रूप से, किसी केन्द्र के द्वारा विकाश होकर वह शक्कि संसार की रक्षा करती है 
ओर धम्म की धारा को ठीक करदेती है । जब श्रीकृष्णचन्द्रजी पूर्णावततार 
थे, तो उनमें भगवान्‌ की पूणे शक्ति विद्यमान थी, फिर भगवान्‌ के लिये एक 
पहाड़ उठा लेना, या किसी सॉप का दमन करना; क्या बड़ी बात थी | 
क्योंकि जब उन्हीं भगवान्‌ की शकक्के से हजारों पहाड़, अनन्त ग्रह उपग्रह 
प्तत्र चन्द्र सूय्य आदि शून्य में टेंगे हुए हें ओर हजारों हिंखनन्तु मारे जाते 
हैँ या दवाये जाते हैं, तो एक छोटासा पहाड़ उठा लेना ओर दो चार अस॒रों 
को मारदेना, क्‍या बड़ी वात हे; वह सब काय्य भगवान्‌ की व्यापकशपफ्नि 
से होता है ओर यह काय्ये उसी व्यापकशक्कि के किसी केन्द्र में से भकट 
होने से हुआ | इनमें अन्तर झुछ भी नहीं है, केवल अज्ञानी लोगों के 
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समझने का ही अन्तर है। वास्तव में श्रीकृष्ण के जीवन भर के समस्त 
अलोकिक छकाय्ये उनमे दवीशाक्ते की पूणेता को ही बतलाते हैँ । 
श्रीकृष्णचन्द्र की तीसरी पूणता आध्यात्मिक अथात्‌ ज्ञान की पूर्णता 
है, शो गीता के पाठ करने से ही मालृम पड़सक्ता है। भगवःन्‌ श्रीकृष्ण 
ने अज्जुन को गीता का उपदेश किया था | गीता में समाधि भाषा पूरे है, 
जिसमें समस्त उपदेशों का ज्ञान भराहआ है । इस प्रकार की ज्ञानमयी भाषा 
को एण ज्ञानी के सिवाय ओर कोई नहीं ऋदसक्ा हे, क्योंकि समाधिभाषो के 
कहनेवाले समाधिस्थ पुरुष ही हुआ करते हैं, इतर पुरुष समाधिभाषा को नहीं 
कहपक्के हैं। ओर दूसरा कारण यह है कि गीता पूरे होने से ही श्रीभगवान्‌ 
[ वाक्य कही जाती है | यह सिद्धान्त देद के अध्याय में पहले ही कहागया 
हे कि पूर्ण वस्तु बही है, जिसमें जीव की पूर्णता विधान करने के लिये पूणे 
उपदेश किया गया हो। जीव की पूणेता जिभाव को एणता के द्वारा हुआ 
करती है । उसमें शरीर आधिभोतिक भाव है, सन अधिदेवभाव है ओर बुद्धि 
अध्यात्मभाव हे, इसलिये शरीर मन ओर बुद्धि तीनों की पूरणता से ही साधक 
पर्णब्रह्मरूप बनसक्े हैं । शरीर की पूणेता कस्मे से, सन की पूर्ता उपा- 
सना से ओर बुद्धि की पूणता ज्ञान से होती है | इसलिये जिस पुर्त 
कम्पमे, उपासना ओर ज्ञान, तीनों हो पूर्णतया बणेन किये गये हैं, वही पूर्ण 
पुस्तक है, ओर पूर्ण होने से भगवान्‌ का वाक्य है, क्योंकि भगवान्‌ पूण 
हैं। बेद में कम्मेकाए्ड, उपासनाक्ाएड और ज्ञानकाणड, जीवों के उद्धार 
के लिये पूरे पूरे वर्णन किये गये हैं, इसलिये देद भगवान्‌ के वाक्य हैं; 
पीपकार गीता में भी अद्ठारह अध्यायों में कम्मे उपासना ओर ज्ञान का 
वणन किया गया है। इसके सब अध्यायों में सव तरह की बाद होने पर 
है प्रधानत। पहले छः अध्यायों में कम्मे को बात, दूसरे छः अध्यायों में 
उपासना ही वात ओर तीसरे छः अध्यायों में ज्ञान की बात कहीगई है, 


इसालय गांता पूर्ण ६ | पूणता का आर एक सक्षण यह हुँ कि जस 
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सास्यदायिक भाव ने हो ओर निष्पक्ष उदार भाव हो। ऋषेया को व 
ओर साम्यदायिक पुरुषों की बुद्धि में इतवा ही अन्तर है। ऋषिया को वुद्धि 
पणे होने स उसमें सांस्यदायिक पक्षपात नहीं रहता एवं उससे किसी ए 
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प्रकार की कोई बात नहीं हे, क्योंकि गीता भगवान्‌ के मख से निकला 
हुआ पूणो ग्रन्थ है, इसलिये गीता सकल प्रकार के अधिकारियों का समान 
रूप से कल्याण करनेवाली हैं | इसमें कर्म्मी के लिये निष्क्ाम कश्मे का 
उद।रभाव, भक्त के लियें भक्ति का मधुरभाव ओर ज्ञानी के लिये परमन्नान 


का मब्भीरभाव, एकाधार में सभी भाव सामझ्स्य के साथ भो हुए हैं, 


के भक्ति के वीच में होने से, कम्पम्रिश्रा, श॒ुद्धा 
आर ज्ञानमिश्रा, यह तीन प्रक लत प्रकार के अधिक्वारियों 
का कल्याण करसक्ली है। भक्ति सझल साधनों की प्राणरूप हे, चाहे कर्म्मी 


58. ७ ३8 


हो, चांहे ज्ञानी हो, भक्कि मूल में न होने से दोनों के बन्धन की आशझ 


रहती है। भक्किहीन कम्मे दस्भ ओर कत्व उत्पन्न करसक्ता है, परन्तु 


यदि कर्म्मी अपने को भगवान्‌ का निमित्तमात्र मानकर, जगत्सेवा में भगव 
त्तेवा समककर, भाक्ति के साथ कझ्पे करे, तो उस कशस्प भया 
वन्थन उत्पन्न नहीं हामा । उस्ती प्रकार भक्षिहाँन शुष्क्र ज्ञान चित्त में त 

छवि ओर अभिषान उत्पन्न करके, ज्ञानमार्गी पुरुष को वन्धन में डाह्सक्का 
; परन्तु ज्ञान के मृल्त में भक्ति रहने से ज्ञानी भक्त आत्मरति बनजायगा, 
शब्झ् तार्किंक और अभिषानी नहीं रहेगा, जिससे उसको पूणज्ञान की 
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प्राप्ते होगी | इस प्रकार को पूणंता तभी आसक्ती हे जब कम्म आर ज्ञन 
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च में भक्ति आजाय, इसलिये ही मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने 
च के अध्यायों में भाक्ति को रक्खा है। भक्कि के कम्पे ओर ज्ञान 
में रखने का ओर भी उदार हेतु यह है, कि जिस प्रकार उदार 
रुप का भाव निरन्तर विवाद नष्ट करके शान्ति प्रचार करना होता है; 
उसी प्रकार उदार श्रीभगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का गीता प्रचार करने का 
उद्देश्य संसार में शान्तिप्रचार करना था, इसलिये उन्होंने भक्कि का 
उपदेश कम्मे ओर ज्ञान के बीच में किया था । क्‍योंकि जहां दोनों 
विरुद्ध पक्ष में विवाद होता है, वहां बीच में एक शान्त पुरुष विवाद 
को मिटानेब्राला हो तो विवाद नहीं बढ़ता है; अपि च शान्ति प्राप्त होती 
है। कम्मे ओर ज्ञान में सदा ही विवाद है । कम्मे जो कुछ कहता है ज्ञान 
उससे उल्टा कहता हैं| कर्म के सत में जगत्‌ सत्य हूं आर ज्ञान के मत 
में जगत्‌ मिथ्या है । कम्में के मत में कर्म्मी होना चाहिये ओर ज्ञान के मत 
में निष्कर्मी होना चाहिये | इस प्रकार ज्ञान ओर कम्मे का विवाद सदा ही 
बना हुआ हैं, इस लिये श्राभगवान श्रीक्षष्णचन्द्रज। ने बीच में भाक्ति को 
रखकर कम्म ओर ज्ञान का विवाद मिटा दिया हे | बीच में भाक्ति के रहने 
से संसार व्यावहारिक दशा में मिथ्या होने पर भी, संसार को भगवान्‌ 
का रूप जानकर, ज्ञानी महात्मा जगत्‌कल्याण रूप निष्काम कर्म को कर- 
सक्ते हैं ओर कर्म्मी सकल प्रकार के कर्म्मों को करने पर भी, जगत्‌ की 
पारमार्थिक सत्ता अथात्‌ ब्रह्मरूपता को जानकर कम्पमागे में अहज्वर आदि 
बन्धनों से मुक्त होसक्के हैं। इसी प्रकार भक्ति ने वीच में आकर ज्ञान ओर करत 
में सामझ्लस्थ ओर दोनों को निर्विरोध करदिया है | यही गीत की परणेता 
का लक्षण हे, इसलिये गीता के वक्का श्रीभगव[न्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी में इस प्रकार 
आध्यात्मिक पूर्णता भी होने से वे पूर्ण परमात्मा थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

पूणता का ओर एक लक्षण यह हे कि इन्द्र अर्थात्‌ दोनों विरुद्धभावों में 
सामज्ञस्य रखना । पूर्ण पुरुष अथांत्‌ मुक्त पुरुष वही होते हैं जिनमें सख- 
दुःखादि-द्द-सहिष्णुता होती हे। उनके चित्त में सुख में हपे वा दुःख में 
विषाद का संस्कार नहीं लगता हे, क्योंकि वे सुख दुःख से परे आनन्दमय 
साम्यदशा को प्राप्त करते हैं | पूणावतार में भी यही लक्षण पाया जाता 


है; वयाकि एशज्ञान! हान के कारण उनमे सकत्न प्रकार के विरुद्ध भावा 
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दा साप रथ रहता े। शगवान्‌ शीक्षष्णचन्द्र मे इसी प्रकार परस्पर वि- 
पडभावों का सापड्नस्थ था, जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है क्रि वे भगवान्‌ के 
पृ्णावतार थे | अए इन विषयों का दृष्टान्त दिया जाता है । क्षत्रिय की यह 
ति है कि युद्ध में अद्ध लेकर शत्रुओं को मारदेना | गीता में अज्जुन 
फ्षो भगवान ने उपदेश किया है, क्लि ” अज्जुन ! तुम युद्ध किये ना नहीं 
शहसक्े हो क्‍्योंकिः-- 
€ ५ 6५ 5 क्र 6 
प्रद्रातिस्ता नियाक्ष्यात । 
प्रकृति बलात्‌ तुए को युद्ध में नियुक्त करदेगी। लड़ाई देखने से क्ष- 
ज्यों के हाथों में स्फरण होने लगता है, यह श्त्रिय की स्वाभाविक प्रहत्ति 
हैं | परन्त श्रीकृष्ण के जीवन में क्‍या देखते है १ कुरुक्षेत्र में इतना युद्ध 
उन्होंने कराया, अद्वारह अभ्नोहिणी सैन्य को मरदाकर संसार का भार 
हरण किया, तो भी ध्त्रिय हान पर भी, यद्ध भें अख्र तक धारण नहीं 
क्रिया | यदि श्रीकृष्णनी सामान्य म॒नुप्प होते तो ऐसा कभी नहीं कर 
सकते थे। यही उनके पूर्ण चरित्र में दोनों विरुद्ध भावों का सामझस्य है । 
क्षत्रिय लोग प्रतिवाशर होते हैं, उनकी प्रतिज्ञा प्राण ज्ञान-पर भी नहीं 
टती है । भगवान्‌ सत्य के यत होन पर भी भक्क के अवीन हुआ करते 
इसलिये युद्ध में अन्न धारण न करने की प्रतिज्ञा सब्जेत्र अटृट रहने 
र भी, परमभक्त भीष्पदेव की प्रतिज्ञा रखने के लिये अख्र धाग्ण करके 
ढोनों विरुद्ध भावों का सामझ्चस्प क्रिया था। कम्मे संसार में बन्धन का 
कारण होता है, कर्मी लोगों में अपने कतेत्व करा अभिमान होता- है ओर 
दूसरी ओर निष्क्रिय होकर आलस्यपरायण होते हैं, इन दोनों भावों का 
सामझस्य निष्क्राम कर्म हे; अथात्‌ कम्म करते हुए भी उसमें बासना को 
न रखकर कम्पे के लिये ही कम्पम करना है | यथा-गीता में कहा हे कि; 


कम्मेण्येवउधिकार ते मा फेलेजु कदाचन । 
मा कम्मकलहतभमा ते सज़ाजत्लकम्माण ॥ 
मनुष्य का आविकार कम्म करने में है, परन्त्र कम्मे के फल में अधिकार 


नहीं हे, फल की इच्छा से कम्मे नहीं होना चाहिये ओर कम्मे को छोड़ना 
भी नहीं चाहिये, यही निष्फामकम्म का आदशे है | इस आदठश को पर्ण 


$भं 


रु 
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श्७छ्८ श्रीसत्याथेविवेक । 





भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने अपने जीवन में पूर्ररझूप से दिखा दिया था कि 
किस प्रकार से सब्ब कम्पे करते हुए भी कपलदलस्थ जल के सहश 
पनष्य निर्लिप्त रहसक्ा है। जितना कम्मे श्रीकृष्णचेन्द्र जी ने अपने अब- 
तार में किया था, उतना कर्म यदि किसी पहुष्पष को करना पड़ता तो 
कर्म के चक्र में पड़कर विक्षिप्त ( पागल ) होजाता । परन्तु अनन्त जटिल 
कम्प होने पर भी श्रीकृष्णचन्द्रनी के मन ओर बुद्धि पर उन कर्म्पों ने कुछ 
भी असर ( प्रभाव ) नहीं किया था ओर उनका वंशी बजाना नहीं छूटा 
था जो कि आनन्द और निश्चिन्तता का चिह्र-स्थरूप था । योगदश्शन में 
श्यर के लक्षण के लिये लिखा है करिः-- 
स एव पूर्जेषामपि शुरु) कालेनाउनवच्लेदात्‌ । 

काल के द्वात परिच्छिन्न न पोने से हेश्वर परमन्नानी ऋषियों के भी 
गुरु हैं। वह ज्ञान भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के भीतर था | समस्त उपनिषदों की 
सारभवा गीता जिनकी वाणी है, उसझे ज्ञान का क्या ठिक्राना है ! इतना 
ज्ञान होने पर भी ओर सबके गुरु होने पर भी, जब लोकिक जगत्‌ भें आये 
थे, तव लोकाचार को पूरा पूर। निवाहना उनका कचेव्य था, क्योंकि- 


यवदाचरात श्रष्चस्तत्तदवेत्तरा जनः । 
श्रेष्ठ पुरुप जो जो आचरण करते हैं, ओर लोग उनका ही अनुकरण 


किया करते हैं | इमलिय संसार में आदशे स्थापन करने के लिये सबके 
गुरु होने पर भी गुरु सान्दीपिनि घुनि के पास पढ़ने को गये थे ओर गुरु- 


दक्षिणारूप से उनके झत पुत्र को जिला दिया था | इसमें भी दोनों विरुद्ध 
भावों का सामझजस्य ओर पूणेता का लक्षण है| संसार में अहड्लार ओर 
धष्ठवा का लक्षण वहुत बढ़ा हुआ है, मनुष्य सामान्य शक्ति होने पर भी 


वर्णधर्म्मों को मिथ्या कहकर कुछ से कुछ करने को भस्तुत होजाते हैं । 
विचार करने की वात है कि श्रीकृष्ण में जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति 


किस ब्राह्मण में थी ? ओर इसीलिये ही भीष्पदेव ने श्रीकृष्ण चन्द्रजी को 
ही सबसे परले यज्ञभाग देने का ग्रस्ताव किया था; परन्तु इतनी शक्लकि 
आप 6, 6 (७ मरी 0 ब्ए ध्७ 

होने पर भी वर्णधम्पे की मसय्योदा को श्रीकृष्ण चन्द्रमी ने नहीं तोड़ा था, 


0 


कयोंकि वर्णपस्म जन्म ओर करपे से किस प्रकार सम्बन्ध रखता है, यह 


देतवायलमुज्ञास । २७६ 





श्रीकृष्णचन्द्र अच्छी तरह से जानते थ। इसालिय क्षात्रेय का शरार होने 
के कारण युधिष्ठिर के यज्ञ में ब्राह्मणों का सत्कार करने का काय्य उन्हों 
ने लिया था। सजब्यशक्तिमान्‌ होने पर श्री इस भकार सब ओर विचार रख 
कर काम करना यही उनके चरित्र में विरुछभावों का सामज्गस्य ओर 
पर्णवा का लक्षण है। आजकल तीस तीस रुपये पानेवाले ऑफ़िसों के क़के 
अपने मरने के बाद ख्लरी के गुज़ारे के लिये लाइफ्इन्शुरेन्स कम्पनी में रुपया 
जमा करते हैं| वे स्त्रय॑ आधे पेट खाकर भी खत्री के मोह में वद्ध होकर इस 
प्रदार करते हैं। कष्मों पर दृष्टि नहीं डालते । क्या श्रीकृष्णचन्द्रनी चाहते 
तो अपनी धम्भपत्नियों के लिये इस संसार में अपनी लीला समाप्त करने 
से पहले कुछ रक्षा की व्यवस्था नहीं करसक्े थे ! तीस रुपया पानेवाले 
डाक भे इतनी शुक्कि हे तो उनमें क्या कुछ शक्ति को कमी थी १ परन्तु 
;ीक्ृष्णनी इस प्रकार सामान्य विषयी की तरह भोहग्रस्त नहीं थे ओर 
मे कम्पविज्ञान को भूलकर नियाति पर हाथ डालने की इच्छा करते थे, 
लेये उनके अपने घाम में सिधार जाने के बाद अज्मुन की भी शक्ति 
' लए होगई ओर ख्लियों की भी रक्षा नहीं होसकी | यह भी कृष्ण के दोनों 
विरुद्धभावों का सामज्ञस्य ओर उनकी पूणेता का लक्षण है । संसार में 
मोहान्ध पुरुष का यह लक्षण है कि अपने आत्मीयजनों को छोड़ने के 
समय उसको बहुत दुःख होता है । जिसके साथ जितना भेम हो, उससे 
पृथक होने के समय उतना ही कष्ट होताहे | संसार के मोह काम प्रेम आदि 
में चित्त को बाँध लेना जीव का लक्षण है ओर इनसे निलिप्त रहना, पेय 
करने पर भी उसमें वद्ध न होना, एवं मोहादि में बद्ध होकर अपने कत्तेव्य 
को यूल नहीं जाना, यही युक्त पुरुष का स्वरूप है। यह भाव श्रीक्षष्णचन्द्रजी 
पूणारूप से था, क्योंकि गोपियों का प्रेम जिस प्रकार उनमें था, अक्रूर 
ले जाते समय थे सब जिस प्रकार अत्यन्त दुःख के साथ रोरोकर उन 
रो 
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कने का प्रयक्ष करती थीं, सामान्य पुरुष की ऐसी शक्ति नहीं थी 
इस प्रकार के प्रेम को छोड़कर चला जाय; परन्तु श्रीकृष्णनी को 
अपनी त्रजलीला। समाप्त करके ओर ओर कत्तेव्य के लिये मथुरा आदि 
स्थानों में जाना था, इसलिये पूणज्ञानी श्रीकृष्णचन्द्रणी के चित्र पर गो- 


पियों के प्रेम ओर प्राथना का छुछ भी अभाव ने पड़ा ओर वे उनको छोड 


क़्‌ 
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३८० श्रीसत्याथविवेक । 
कर चलेगये। यह भी भगवान्‌ के चरित्र में दोनों भावों का सामझ्जस्प हे 
इस प्रकार निष्पक्ष विचार के साथ जितना ही सोचा जायगा उतना ही 
श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रणी के लोकातीत चरित्र ओर पूणेता की महिमा 
पूणरूप से प्रकट होगी । 
पुराणों में पूज्मपाद महर्पियों ने जो अप्ताधारण देवीचरित्रों का वर्णन 
करके पम्प जगत्‌ का उपकार किया है, वे सव क्ृष्णचरित्र के सदश पवित्र 
व गम्भीर भावों से पूरे हैं। यहां पर केवल कृष्णचरित्र को ही आदशे 
रखकर पुराणों के स्वरूप की समालोचना की गई । पुराणपाठकों को इसी 
विज्ञान को सम्मुख स्खकर अन्यान्य चरित्रों पर श्रद्धा करनी चाहिये। 
गोपियों के भी चरिः पर मनन करने से अद्भुत रहस्य जान पड़ता है । 
उनका सपधरभाव ओर उपका भगवान के प्रति आत्मसमपेण ही उनके 
प्रति भगवान की कृपा का कारण था। पुराणों के देखने से सिद्धान्त होता 
है कि गोपियों कई श्रेणी की थीं। जनकपुर की भी बहुतगी द्लियों ने 
भगवान्‌ से प्रम करने के लिये हन्द्रावन में जन्य लिया था | ओर भागवत 
के प्रमाणों से सिद्धू होता है कि बहुतप्ती देवियों ने ओर भगवती माया 
ने भी गोपीरूप भे जन्म लिया था | यथा-भागवत में। -- 
वसदवंगह साक्षाद़्गवान्पूरुषः प्रः । 
जानष्यत तालयाथ सम्भमवन्त सराख्यः ॥ 
वष्णामाया भमगवता यया समाहत जगत । 
आ।दिश प्रभ्नणांशेन काय्याथें सम्भाविष्याति ॥ 
देवियों को आदेश हुआ कि वसुदेव के मुह में परम पुरुष भगवान अवब- 
तार धारण करंगे, ट्सलिये देवियों व्रत में उत्पन्न होजायेँ ओर माया भी 
आवश्यक रूप में वहां प्रकट हो जायगी । इस प्रकार गोपियाँ कई भाग 
में विभक्त थी। सभी गोपियों का भगवान्‌ के पति प्रेम कान्ताभाव से था। 
भक्षिशासतर में १४ चवद्ह प्रकार के रप्त लिखे हैं, उनमें वीर करुण हास्य 
वीभत्स आदि सात गोण ओर दास्यासक्ति सख्यासाक्ति वात्सल्यासाक्ति 
कान्तासक्ति आदि सात रस मुझुय हैं | इन सब रखों के द्वारा भेम करने के 
विषय में भक्तिशास्र का यह भी सिद्धान्त हे क्ि।--- 


+ 


दिवीयसमुल्लास । श्द 








माहात्यज्ञानसापेश्षय । 
तदभावे जारबत । 

झान्तासाक्ति हो, अथवा ओर किसी प्रकार की आसक्कि हो, सभीमे 
भाहात्म्यज्ञानपव्बेक प्रेम होना चाहिये। इश्वर में माहात्म्यवुद्धि न रखकर 
प्ेष करने से वह प्रेम जार से प्रेम करने के सदश होता है । गोपियों की 
श्रीक्षष्णचन्द्र के प्रति प्रेम करने में कान्तासाक्कि थी, परन्तु बहुतसी गोपियों को 
श्रीकृष्ण का माहात्म्यज्ञान था। वे गोपियाँ जानती थीं 'क्ले श्रीकृष्णचन्द्र 


न 


साक्षात्‌ परव्ह्म परमात्मा हैं | जेंसा भागवत में कहा है किः 
८ प्रा बवास्तन भताइल बन्च॒रात्मा 
नें खेल ग[पिटाननदना बदी- 
| शक कप है. शक हू 58 
नाखिलदाहनामन्तरात्महक । 

आप सकल थूततों के आत्मा हो, सब्बेब्यापी अन्तरात्मा भगवान्‌ हो, 
आदि बहुतसे पहले कहे हुए श्लोकों से गोपियों का श्रीकृष्ण में इश्वरज्ञान 
सिद्ध होता है, इसलिये कान्तामाव से प्रेम करने से माहात्म्यज्ञान रहने के 
कारण गोपियाँ उन्नत हुई थीं। कान्ताभाव रखने का कारण यह था कि 
शरीर, मन, आत्मा, सबके साथ परपात्मा का आनन्द भोग करना यदि 
साधक चाहे तो ख्लीमाव में ही वह पूरा होसक्का है, पुरुषभाव में नहीं होसक्ला 
है, इसलिये उन्होंने स्तियों का शरीर धारण किया था, पुरुषों का नहीं किया । 
इनका अधिकार गोपबालकों से उन्नत था, इसी लिये भगवान्‌ की वंशी- 
ध्वनि को सुनकर सब गोपियां संसार से वराग्यवती होकर, उन्होंने भगवान 
के चरणकमलों में ही आत्मा को समपण कर दिया था, गोपालबालकों 
ने ऐसा नहीं क्रिया था। अब प्रश्न यह हो सक्का हे कि जब गोपियों ने अपने 
अपने पतियों को छोड़कर श्रीकृष्ण को ही पति बनाया तो गोपियाँ व्यभि- 
चारिणी ओर पापिनी क्यों नहीं कहलाय्थेंगी ? इसका उत्तर यह हे कि 
यादि गोपियाँ अपने अपने पतियों को छोड़कर ओर किसी दूसरे मनुष्य को 
पति बनातीं तो वे अवश्य व्यभिचारिणी ओर पापिनी कहलाती और उन 
को नरक होता; परन्तु जब गोपियों ने सकल पतियों के अन्तरात्मा परम- 
पति भगवान्‌ में शर्सर मन प्राण ओर आत्मा को समपंण किया था तो 
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गोपियों पर व्यभिचारदोष नहीं लगसक्का है, क्योंकि भगवान्‌ ही जब 

बहुरूप धारण करके समस्त संसार के पति हैँ तो।-- 

थ्‌ ७ 6 छा 
यथा तरासूलानपच्नत, 
तृप्पन्ति तत्कन्धभ्षजोपशाखाः । 
प्राणोपहारात्र यथेन्द्रियाणि, 

तथेव सब्बो5हेणमच्युतेज्या ॥ 
जिस प्रकार हक्षं के मूल में जल सेचन करने से शाखा पत्रादि सबकी 
तृप्ति हुआ करती है ओर जिस प्रकार प्राण के दूप्त होने से इच्द्रियाँ भी तुष्ठ 
होनाती हैं, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से समस्त पाति ओर समस्त 
संसार की सेवा हो नाती है | विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष में परस्पर 
के प्रति प्रेम बढ़ाकर भगवान्‌ के प्रति पेम का अभ्यास करना । सच्चा प्रेम 
भगवान्‌ के साथ ही होता है, क्‍योंकि वही प्रेम नित्य हे ओर भगवान्‌ प्रेम 
के रूप हैं। भगवान के पे में दुःख नहीं है, विरह नहीं हे, जिषाद नहीं हे, 
किसी प्रकार का शोक नहीं है ओर अशान्ति नहीं है | जीव का हृदय भी 
इसी नित्य प्रेम के लिये लालायित रहता हैं| समस्त संझार के जीव इसी 
प्रम शान्तिमय प्रेममय भगवान्‌ के चरणक्रमल को प्राप्त करने के लिये ही 
अनन्त काल से कालचक्र में घूमरहे हैं| संसार की समस्त अशोन्ति और 
संसार का समस्त चाश्वल्य इसी निश्चल शान्तिमय परमपद को प्राप्त करने के 
लिये है। श्रीमगवान के साथ यही मिलन यथार्थ मिलन ओर आध्यात्मिक 
विद्ाह है। यही विवाह सकल विवाहों का लक्ष्य है । इसी लिये ही समस्त 
संसार घमरहा है ओर अनन्त कम्मों का स्रोत बहरहा है। परन्तु भगवान के 
नेराकार ओर इन्द्रियों से अतीत होने से एकाएक भगवान्‌ के साथ प्रेम 
होना कठिन है। इस लिये संसार में स्ली-पुरुष जीव आपस में प्रेम करके हृदय 
में जो छिपा हुआ प्रेम हे उसको जगाकरके भगवान्‌ के प्रति प्रेम का अ- 
भ्यास करते हैं । शरीर के साथ शरीर का सम्बन्ध व मन के साथ मन 
का सम्बन्ध, यह सभी उसी आध्यात्मिक विवाह अथोत्‌ भगवान्‌ के साथ 
प्रेम करने का उपायमात्र है, लक्ष्य आध्यात्मिक विवाह ही है । इस लिये 
जिसका इस प्रकार आध्यात्मिक विवाह होगया है; अथात्‌ जिसने संसार 








शी ला 


4 


द्वितीयससल्ास | श्टरे 








९ | 0 


 प्रम को तुच्छ समझकर भगवान्‌ के साथ जो प्रेम उसको ही जीवन का 
एकमात्र लक्ष्य समझलिया है, उसके जीवन का उद्देश्य पूण होचुका हे, 
इसलिये उसको संसार की किसी वस्तु के साथ फ्रिसी प्रकार के सम्बन्ध 
रखने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भगवान से प्रेम होजाने पर 
सद छत्तव्य पूर्ण होजाते हैं, फिर उसको किसी बात की जिम्मेवरी ( दा- 
यित्व ) नहीं रहती है | भगवान के प्रति परम भेमबती गोपियों के चित्त 
झा यही भाव था। उनकी जीवनतरणि सच्विदानन्द्सघुद्र में बहगई थी। 
उनके सब कत्तेज्य भगवान्‌ के चरणकमलों में विल्लीन होगये थे। उनका 
सब विवाह आध्यात्मिक विवाह में जाकर लय होगया था क्योंकि वे 
श्रीकृष्णचन्द्र को परमपति परमात्मा जानकर उनमें ही शरीर मन ओर प्राण 
को समपेण करचकी थीं | समस्त थर्म्मों को त्याग करके धम्मेरूप शाश्वत 
भगवान्‌ में आत्मा को अपण करचन्नी थीं। इसलिये इस प्रकार की कान्‍्ता- 
सक्कि में कोई पाप या व्यमिचार नहीं था। श्रीभगवान्‌ ने श्रीगीताजी में 


कहा हैं कि।-- 
ये तु सब्बाि कम्माणि मयि संन्यस्य मत्यराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपसते ॥ 
तेषापह समुद्गत्ता झत्युसंसारबन्धनात्‌। 
भवामि न चिरात्पा्थ ! मय्यावेशितवेतसाम ॥ 
सन्मना भव सड़क मद्याजी मां नमस्कुरु । 
पामवेष्यसि यक्नेवमात्मानं मत्यरायणः ॥ 
सब्वंधम्मोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणुं बज । 
हन्लां सब्बपापेस्यों मोक्षसिष्यालि मा शतरः ॥ 
जो भक्त मेरेम ही समस्त कर्मों को अपेण करके भेरेमें चित्त को रख- 
र अनन्य याग के साथ मर।| उपासना करग उनका मे शापघ्र है। सस्चार- 


समुद्र से उद्धार करूँगा | हे अज्ञन : तुप्र मेरे में चित्त रक्खो, थ्ररे भक्त वन 
जाओ, मरा ही पूजा करो आर मुझे ही तमसक्रार झरा, इससे तम नि- 


हि । 


श्चय ही पुझे प्राप्त करोंगे। समस्त धर्मों को स्थाग करके क्षेबल मेरी ही 


<ः 
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करूँगा | गोपियों ने भी इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति आत्मसमर्पण करके 
सांसारिक सख्रीधम्म को त्याग किया था ओर आत्मसमपेण करने के कारण 
भम्पेत्याग करने से जो कुछ पाप हुआ था, भगवान्‌ ने उनको उससे उद्धार 
किया था। यही गोपियों के प्रेम का रहस्य है | गोपियों के प्रेम के रहस्य के 
विषय में अधिक क्या कहा जाय | गोपियाँ वेढ' वेदान्त नहीं पढ़ी हुईं थीं, 
परन्तु केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान्‌ को उन्होंने अपने वश में" करलिया 
था, क्योंकि भगवान्‌ ने कहा है किः-- 
२ प्‌ + भ हक धी ३३ 3 ९ जे 
अह भमक़पावानां हसतन्त्र इव द्वज । । 
घपि 3 कप भक्केभेकज किलर /0५ 
साधामग्रस्तहदया मढमं॑क्तजनाप्रथः ॥ 
ल्‍5 के घ्ः हक : साध (इक 00 जे 
ना->हमात्मानमाशास सद्धकरः सातवा भावना । 
8 य्‌ विभिकी 80. [83 7 कम के ४ + 
अ्रयद्वा0त्यान्तका बह्ामन | येपर गांतरह परा ॥ 
८. ८.० प्वः अल 
साय नवद्धहदथाः साधव समदशना: । 
बिक, नं (0 । $ भ च स्श्लि हे (४ थृ 
वश कुव्वान्त मा भक्कया सातखयः सत्यात यथा ॥ 
में भक्कों के अधीन हूँ, मरी स्वतन्त्रता भक्तों के सामने नहीं ”, साधुओं 
फे पास मेरा हृदय बेंधा हुआ है, साधुओं के बिना में अपनी आत्मा और 
श्री को नहीं चाहता हैँ, म॑ं साधुओं का परम गतिस्व॒रूप हूँ, मुझमें चित्त को 
वॉधकर समदर्शी साधुल्लोग जिस प्रकार सती स्लरी पति को वश में करती 
है उसी प्रकार मुझको भी वश में करलेते हैं | गापियों का भी भगवान्‌ के 
प्रति प्रेम ऐसा ही था | यथा।--- 
[कप थ्‌ हक हि भर 
वाण। गुणापइनुकब्थन श्रवर्णा केथायाम, 
वि 5 ६ 
हसता च कम्मस सनस्तव पादयानेः । 
डक के (8, £ (4 ज्‌ खाक है 
स्वृत्या रारस्तव नवासजगठाणाम, 
€ + १४० 
दाष्टः सता दरान-सरतु भवत्तनूनास ॥ 
गोपियों की वाणी भगवान्‌ के गुणगान के लिये थी, उनके कर्ण 
भगवान्‌ के मधुर गुणगान सुनने के लिये थे, उनके हाथ भगवान्‌ के का्ये 


शरण लो, धम्मेत्याग करने से जो ऋुछ पाप होगा उससे तुम्हें में ही उद्धार 
प्र 


द्विंतीयसमुल्नास | ३८५ 


ने के लिये थे, उनझा चिच भगवान्‌ के चरणकमलों के ध्यान करने 

लिये था, उनका मस्तक भगवान्‌ की पूर्ति और तीथों में मरणाम के लिंये 

, उनकी दृष्टि भगवरूक़ों के दशेन के लिये थी | इस प्रकार शरीर मन 

र प्राण से गोपियों भगवान्‌ के पति प्रेय करती थीं। इसलिये ही भगवान्‌ 

ने उनपर इतनी कृपा की थी ओर अपने मुख से उद्धव को ब्रज में भेनते 
समय उनके प्रेम का वर्णन क्रिया था। यथा-भागवत में।-- 


ता मन्मनस्का मत्माणा मद त्यक्देहिकाः । 
मामेव दयित प्रेहमात्मानं मनस्ता गताः ॥ 
ये व्यक्षतोकपम्माश्व मदर्थ तान्बिभम्येहस । 
मयि ताः प्रयसाम्पेष्ठे दरस्थे गोकलखियः ॥ 
स्मरव्त्यों ड़ ! विमुद्यन्ति विरहोत्करव्यविहलाः । 
धारयन्त्यपि कृच्छेश प्रायः प्राणान्कथश्नन ॥ 

गोपियाँ मुझमें मन वे ज्राण को समपश किये हुई हैं, मेरेही लिये उन्होंने 


/ २. 


पति पुत्रों को त्याग करदिया हैं, उनका स्थूल शरीर ब्रज में रहने पर भी 


भ्छ 


उनके वित्त आत्पास्तररूप मेरेगें ही लव॒लीन रहते हैं, उन्होंने मेरेही लिये 
लोकपम्मे को त्याग करदिया है इसलिये उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य 
है, में दूर पर हूँ इसलिये मेरे प्रति प्रेमवती गोपियाँ मेरे बिरह में बहुत ही 


दुःख को पारही हैं ओर “में फिर लोटकर आऊँगा” इसी आशा से ही 


(8) (84 


अत्यन्त कष्ठ के साथ किसी भी प्रक्रार से प्राणों को धारण कर रही हैं। 
यही भगवान्‌ के प्रति गोपियों का प्रेम था, मिसको भगवान्‌ ने उद्धव के 
सामने अपने मुख से प्रकट किया था | 


श्रीमद्धागवत में रासलील। के वर्णन में जितने श्लोक लिखेगये हैं, उन 
में सभी स्थानों पर श्रीकृषष्णनी के लिये योगेश्वर, मन्प्रथमन्म्थं, आत्मा- 
राम, आदि विशेषण होने पर भी गोपियों के प्रम के विषय में कहीं कहीं 


2.2 22, 7, 


एस बन मल्तत है के जसस गापयां में कामादभावा के प्रतीति होती 
 काप का दशा शहर आर मन पर कहां तक अधिकार ज्पा सही हें 
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ओर किस-दर्शा पर पहुंचने से जीव काम से अतीत होसक्का हे इसके तत्त्व 
को न जानकर श्रीमद्धागवत के उन सब श्लोकों के आश्रय से गोपियों के 
भाव पर बहुत प्रकार की शह्लाएँ हुआ करती हैं, इसलिये गोपियों के भावों 
का वणन करके शझ्ा समाधान क्रिया जाता है| यह बात पहले ही कही 
जाचुकी है क्लि जो गोपियाँ पहले जन्म्र में जनकयुर को ख़िर्यों थीं, उनमें 
यही वासना थी कि शरीर मने प्राण ओर आत्मा के द्वारा भगवान्‌ की 
सेवा +रें अथवा भगवत्सक् का आनन्द लाभ करें, इसीलिये गोपियों में 
ऐसी इच्छा रहना वासना के अनुसार स्वाभाविक है । इन गोपियों में भी 
पुनः दो प्रकार की गोपियाँ थीं। एक प्रकार की ऐसी थीं कि जिनको 
उनके पतियों ने रासलीला को रात में श्रीकृष्णमी के पास जाने नहीं दिया 
था और इसी दुःख़ से उन्होंने उसी समय प्राण त्याग दिया था । इन 
गोपियों के लिये भरगवत में कहा है कि -- 

अन्तर्गहगताः काश्विद्रोप्योलब्धविनिर्गमाः । 

कृष्ण तद्भावनायुक्वा दध्युमीलितलोचनाः ॥ 

दसहप्रष्ठावरहतात्रतापछुताउशु माः । 

ध्यानप्रापाज्च्यताश्लपानबवृ त्या क्षाएमद्गलाः ॥ 

तमेव परमात्रान जारबुड्याजप सकता: । 

जहुगुणमय देह सद्यः प्रश्षीणबन्धनाः ॥ 

कोई कोई गोपियाँ जिनके पतियों ने श्रीकृष्णचन्द्रजी के पास उनको 

जाने नहीं दिया, घर के भीतर जाकर अखें वन्दकरके श्रीकृष्ण का ही 
ध्यान करने लगगईं, इस दशा में उनकी मुक्कि के लिये जो शुभ और अ- 
शुभ दोनों प्रकार के कर्म्पों का क्षय होना चाहिये था सो होगया, क्योंकि 
प्रियतम भगवान्‌ के धिरह में उनको जो अत्यन्त कष्ठ हुआ उससे उनका 
समस्त अशुभ कम्मे क्षय होगया ओर ध्यान के द्वारा परप्तात्मा के साथ 
मानसिक रूप से उन्होंने जो सम्बन्धननित परम सुख भोग किया उससे 
उनका शुभकम्म का वन्धन भी दूटगया, इस प्रकार शुभ अशुभ दोनों प्रकार 
के कर्मों के क्षय होने से मुक्तबन्धन होकर उन गोपियों ने गुणमय देह 
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को उसी समय त्यागकरके सक्तिपद को प्राप्त करलिया । भगवद्धाव से 
सस्वन्धयक्न गोपियों के ये संयोग वियोगरूपी दोनों भाव होने के कारण 
तज्ननित सख ओर दःख भी असाधारण था इसमें सन्देह हो क्‍या है ३ 
दे झस्मेबन्धन से छटकर मुक्त होना भी स्वत।सिद्ध है। इन गापया का 
ने के प्रति परमात्मा का ज्ञान नहीं था तो भी जब भगवान्‌ के सग स 
इसकी सुक्कि होगई थी तो जो गोपियाँ घर से ।नेकलकर भगवान्‌ के पास 
चली मई थीं ओर भगवान्‌ का जिनको माह।त्म्यज्ञान अथातू परमात्मभाव 
था उनकी पुक्ति के विषय में सन्दद क्या होसक्ता है ? अब बात इतना हो 
समझने की है कि गोपियाँ दो प्रकार की थीं | पहली अ्रणी को गोपियों 
का भगवान्‌ के प्रति केदल पति का भाव था, ब्रह्म का भाव नहीं था ओर 
दसरी गोपियों का भगवान्‌ के प्रति पतिभाव था और ब्रह्मभाव भी था एवं 
दोनों प्रकार की गोपियों में ही कामभाव था । इन दोनां विषया में हो 
राजा परीक्षित्‌ ने श्रीमद्ऑभागवत में सन्देह क्रिया हैँ कि श्रीभगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र के प्रति ब्रह्ममाव न रहने पर भी ओर कामभाव. रहने पर भी 


कक 


सब गोपियों की मुक्ति केसे होगई थी। यथा-भा।गवत मे; 

पक +$ ग प्‌ + ०.०... हलक 

कृष्ण वढुः पर कान्त न तु बह्नतया सुन | 

कट न. श्र ९... भर 

गएगप्रवाहपरमस्तात्ता गुणाधया कथम ॥ 
न गोपियों की मक्ति घर ही में ध्यान के द्वारा होगई थी उनमें 
रणजी के पति ब्रह्ममावमा न होने पर भी उनको ऐसी गति केसे प्राप्त 
१ इस प्रश्न के उत्तर में श्राशक्दवर्जा न कहा है ।कः 


उक्क परस्तादेतते चेद्यः सिद्धि यथा गतः । 
दिपन्नपि हषपीकेशं किसुताउधोश्वजप्रियाः ॥ 
जणां निःश्रेयसाथाय व्यक्तिभेगवतों जप !। 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः ॥ 
काम क्रोध भय॑ स्नेहमेक्यं सोहदमेव वे । 
नित्यं हरो विदधतों यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
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श्री 
हा 


श्द्द श्रीसत्याथविवेक । 





ने चेवे विस्मयः काय्यों भवता सगवत्यज । 
योगश्वरंश्वर कृष्ण यत्त एताढखुच्यत ॥ 


जब भगवान्‌ के प्रति द्वेष करने पर भी शिशुपाल आदिकों को सिद्धि- 
लाभ हुआ था तो भगवान्‌ के प्रति शरीर व्‌ मन के साथ प्रेम करनेवाली 
गोषियों को सिद्धिप्राप्ति क्यों न होगी, क्योंकि अव्यय निगुण परमात्मा 
का संसार में प्रकट होना केवल मनुष्यों को मुक्ति देने के लिये ही है | जिस 
प्रकार अमृत को कोई जानकर पीबे या न जानकर भी पीते तो उससे 
अमरत्वप्राप्ति होती है; उसी प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर या न 
जानकर भी यदि मसुष्य का भेम भगवान्‌ के प्रति हो तो सब्वेशक्षिमान्‌ 
भगवान की शक्ति से जीव के समस्त विषयभाव नष्ठ होकर अन्त में सुक्लि 
प्राप्त होती है । भगवान के प्रति काम हो या क्रोघ हो या भय हो या स्नेह 
हो या ऐक्य हो या गेत्री हो; अथात्‌ किसी भी भाव से भगवान्‌ के साथ 
सम्बन्ध हो तो उसी भाव को लेकर नित्य भगवान्‌ का चिन्तन करते करते 
जीव तन्मय हो जाते हैं | शास्त्रों में कहा है किः 


सति सक़ो नरो याति सद्भाव छोकनिष्ठया । 
कीटको म्मर ध्यायन्भ्रमरत्वाय कल्पते ॥ 


जैसे एक प्रकार का कीट जिसकों तेंलपायी ( तिलचट्टा ) कहते हैं वह 
ख्रमर कीट ( कुम्हार) से पकड़े जाने पर डर से उसीकी ही चिन्ता 
करता करता श्रमर कीट वनजाया करता है; उसी प्रकार चाहे किसी भाव 
से हो भगवान्‌ का ध्यान करते करते जीव भगवान्‌ में तन्मय होकर अन्त 
में मुक्तिपद को प्राप्त करते हैं | इसी प्रकार से शिशुपाल आदि को सिद्धि 
प्िली थी और इसी प्रकार से गोपियोंकी भी मुक्ति मिल्ली थी । यत्रपि 
भागवत के वर्णन से प्रतीत होता है कि गोपियाँ स्थूत्न शरीर के साथ भी 
भगवान्‌ से मिलना चाहती थीं अर्थात्‌ उनमें स्थूल शरीर के सुख की 
इच्छा थी परन्तु वह इच्छा तभीतक सम्भव हे जबतक मनके साथ सम्बन्ध 
इन्द्रियों ओर स्थूल शरीर का रहे क्योंकि स्थूल शरीर का भोग तभीतक 
सम्भव होसक्का है | मन ही इन्द्रियाँ ओर स्थूल शरीर से मिलकर स्थूल 
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कह 


शगीर के भोगों को अनुभव करता है इसलिये जिनका सन जिस समय 


(्च ञे आप 


स्थूल्त शरीर ओर इन्द्रियों से एथक हाकर आर कसा ऊचा वरतु में तन्मय 


हर. जे 
होजाय उनके लिये उस समय स्थूल्न शरीर का भोग या उस भांग का 
डिनन्‍्ता छुछ भी नहीं रह्सज्ली हे क्योंकि तबन्मय होमाने से मन शरीर से 


( 


पृथक होजाता है | गोपियों की दशा ठीक इसी प्रकार को थी। पृव्वेजन्म 


की वासना परवल होने के कारण भगवान श्रीकृष्ण को देखते हो पहले 


पहले गोपियों के चित्त में भले ही भगवान्‌ के साथ स्थूल शरीर से मिलने 
की इच्छा होजाय, परन्तु भगवान्‌ ता श्रीकृष्ण थ, समस्त ससार के आक- 
पंण करनेवाले थे, काम क्रोध आदि समस्त इन्द्रियहत्तियों को खींचकर 
अपने में लय करनेवाले थे, इसलिये जिस समय गोपियों के चित्त में 
पहले पहले छुछ कापभाव रहनेपर भी सब्बेशक्तिपान सकल रस के आधार 
सकल हत्तियों को अपने में लय करनेवाले भगवान्‌ में इस भाव से चित को 
डालते ही, जिस प्रक्वार नदी समुद्र में लय होकर अपनेको भृल्र जाती है; 
उसी प्रकार सबिदानन्दसमुद्र भगवान श्रीकृष्ण में गोपियों की चित्तरूपी 
नदी जब मिलकर तन्मय होनाया करती थी। अर्थात्‌ भगवान्‌ की शक्ति से 


मुग्ध होकर उन्हींमें ही मन ओर पाण को समपेणकर गोपियाँ जब तन्मय 


होजाया करती थीं, उस समय गोपियों का पहला भाव छूट जाया करता 
था | क्योंकि जब चित्त शरीर ओर इन्द्रियों से पृथक होकर भगवान्‌ में लय 
हो जाय तो स्थूल् शरीर के भोग का ध्यान नहीं रहसक्ता हे यही दशा 
गोपियों की थी। और इसी भाव में गोपियाँ अपने मन और प्राण को 
भगवान्‌ में तन्‍्मय करदिया ऋरती थीं, जिससे उनका समस्त कामभाव 
नए होकर अन्त में मुक्तिपद प्राप्त होगया था | इस प्रकार विषपभाव छूट- 
कर विषयों से अतीत तन्मयभाव आना ओर उन्नति होना सामान्य मनुष्य 
के साथ प्रेम में कदापि सम्भव नहीं होसक्ला हे क्योंकि सामान्य मनुष्य के 
विषयी ओर प्रकृति के अधीन होने के कारण अपनेगें प्रकृति को लग 
करने की शक्ति उस मनुष्य में नहीं होती हे | गीता में कहा है किः-- 
आपृग्येभाणमचलप्रतिएं, 


समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्धत्‌ । 


३६० श्रीसत्याथेविवेक । 


तहत्कामा य॑ प्रविशान्ति सब्बे 
से शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥ 

जिस प्रकार नदियाँ आकर समुद्र में लय होजाती हैं उसी प्रकार समस्त 
कामनाओं को जो अपनेमें लय कर सके थे ही शान्ति को प्राप्त होते हैं। इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपनेमें प्रकृति को लय करने की शक्लि ऐसे सब्वं- 
शक्षिमान्‌ समस्त संसार के आकर्षण करनेवाले भगवान्‌ में ही होसक्की हे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी पृणोबतार होने के कारण ऐसे ही सब्बंशक्षिमान्‌ 
थे, इसलिये गोपियोाँ उनके चरणकम्ल का आश्रयकरके संसारसपु 
उद्धार होगई थीं। गोपियों की भगवान श्रीकृष्णणी थे तन्‍्मयता के विषय 
पें कद्ागया है क्ि।-- 


ता माविदन्मय्यनुपड्बद- 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदय । 
२ जे हक के 
यथा समाधा झुनयाअब्वताथ, 
नयः प्रविश इब नामरूपे ॥ 
जिस प्रकार छुनि लोग समाधिदशा में या नदी समद्र में लग होने से 
नामरूपमय द्ेतभाव नष्ट दोजाता हैं; उसी प्रकार गोपियाँ युकमें वित्त को 
प्रेम के साथ ऐसा लय बरदेती थीं कि उनमें अत्यन्त तन्‍्वयता के कारण 
देतभाव नहीं रहता था| वे अपनेको पूणे रूप से भूलनाती थीं | इस प्रकार 
की दशा में स्थूल शरीर का भान नहीं रहता है, इसलिये कामभाव भी पूर्ण 
रूप से नह होजाता है| रस प्रकार से गोपियाँ शरीर, पनन ओर प्राण से 
भगवान्‌ में प्रीति करके शुक्त होगई थीं। रसको एक दृष्ान्त से समझाया 
जाता है | वादि तख़्ते ओर लोहे की कीलों से बनी हुई किसी नाव को 
ऐसे एक समुद्र में वहादिया माय कि जिसके एक तट पर एक बड़ा भारी 
चुम्बक का पहाड़ हो, तो वह नाव समुद्र में बहती हुई जब चुम्बक के पहाड़ 
के पास आजायगी, उस समय चुम्बक की आकर्षणशक्ति से समस्त कीलें 
नाव से खुलकर पहाड़ में जाकर लगजायेंगी ओर वह नाव खण्ड खण्ड 


| आ 4० अमल क 


हाकर समुद्र म डूब जायगा | ठोक उसा प्रकार गापया का अपना शरार- 
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चवा नाव, जा कि काम) भाहे, ऋआमनान, अहज्ञर आाद काला सख बना 
थी, उसका उन्होंने भगवान श्रीक्षष्िणचन्द्र के पंसन्नपुद्र में बहा दिया था, 
से पेमसपुद्र के किनारे पर सुस्वक के पहाड़ुरूपी समस्त संसार को आक- 


है 


वाले श्रीक्षप्शजी थे; इसलिये जिस सपय गोपियाँ अपने अपने 
नाव को प्रमग्युद्र में बहाती हुईं श्रीकृष्ण के पास आजाया 
तो उनकी आकर्षणशक्कि से उनके शरीररूपी नाव की काम 
/ मोह की कील, अभिमान की कोर, अहड्भार को कील, सब 
ही निकलकर श्रीक्षष्ण थे जाकर लग होजाया करती थीं ओर 
शरीर का सुखभाग, अहृ्डार, मोह, आदि सब कुछ भूलकर 
यम तन्‍्पय होजाती थीं। उनका शरीर प्रेमसमुद्र में विल्लीन होजाता 


किम 


र॒ उनका द्वतभाद पृणेतया नष्ट होजाता था। यही गोपियों के प्रेस 
| रहस्य है जिससे सब प्रकार के भावों के भीतर से भी उनकी मुक्कि होगई 
थी | यही पुराणकधित रासलीला का आधिभोतिक भाव है, जिसका 
आदशे श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने हन्दावन में प्रकट करके भक्कजनों का 
उद्धार किया था | 
पूज्यपाद महर्पियों के द्वारा बनाये हुए पुराणशासख्र की लोकिकभाषा 
व परकीयभाषा में अनेक विस्मय वे सन्देहजनक भाव वे गाथाएँ पाई 
जाती हैं | उनका स्वरूप प्रकट करने ओर उनके विषय के सन्देहधों को दूर 
करने के लिये गोपीचरित्र को कुछ समालोचना की गई | विषय मीमांसा 
योग्य अनेक 5, परन्तु गोपीचरित्र विशेष प्रसिद्ध होने के कारण इस पर 
ही विचार किया गया | इसी प्रकार पुराण की गस्भीरता समझी जाय | 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधिभूत, इन तीनों भावों के उदाहरण देने 
के विचार से श्रीकृष्ण-गोपी-संवाद की सम्रालोचना में आधिभौतिक 
रासलीला का वणेन ऊपर करचुके हैं। अब अन्य दो भाव क्रमशः वर्णन 
किये जाते हैं| रासलीला का आपधिदेविक शव देवीभागवत में वर्णन किया 
गया है | इसमें स्थूल लीला कुछ भी नहीं है। यहां श्रीकृष्णनी हम्दावन 
के श्रीकृष्णजी नहीं हैं; अथांत्‌ परमात्मा के अवृताररूप से प्रकटित स्वरूप 
हीं हैं, परन्तु साक्षात्‌ परमात्मा ही हैं | यहां परमात्मा की शक्षिस्वरूपिणी 
प्रकृति या माया ही राधारूपिणी हैं| महाप्रलय के बाद जब ब्रह्माण्ड की 
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रछाष्ट का समय आता हे तब परमात्मा अपनी हो शाक्ते का भंकट करके उसक 
साथ गमिलकर ब्रह्माण्ड को खाह्टि करते हैं, उस समय प्रकात आर परमाला 
का जा पेल हैं उसको देवोरासल।ला कहते हूं। यथा-दंवभिागवंत मं; 


स कृष्णः सम्बसृश्यादों सिसक्षन्रेक एवं च | 
सृध्यन्मुखस्तदंशेन कालेन प्रेरितः प्रश्मः ॥ 
स्वेच्लामयः स्वेच्छया व द्विधारूपो बभूव है। 
ख्रीरूपो वाममागांशों दक्षिणांशः पुमान्‌ स्छतः ॥ 
तां ददर्श महाकामी कापा5थ्वथारां सनातनः । 
झतीवकमनीयाशत चारुपहजमन्निभांय्‌ ॥ 
हृष्ठा तां तु तया साढ़े रासेयों रासमण्डले । 
रासोज्लासे सु सिको रासक्रीडां चकार ह ॥ 
नानाप्रकारश्ड्वारं श्रड़ारो मूत्तिमानिव । 
चकार सखसम्भोगं यावदे बह्यणो दिनय्‌ ॥ 
थ सा कृष्ण चिच्चक्किः कृष्णगम दधार ह। 
शतं मन्वन्तरं यावज्ज्वलन्ती त्रह्मतेजसा ॥ 
शतं मन्वन्तरान्ते च ले5तीलेषपि सुन्दरी । 
सुषाव डिम्बं स्वर्णा मं विश्वधार।5लयं परय्‌ ॥ 
महापलयकाल में रूणिकर्ता परमात्मा कृष्ण एक ही थे। यथा-श्रुति में /-- 
सदेव सोम्येदमत्र आसीत । 
सत्स्वरूप परमात्मा ही पहले एकराकी थे | तत्यश्वात्‌ जब उनमें रूष्ि 
का इच्छा हुई, ठव काल का प्रणा से इच्चामय परमात्मा ने अपन शरार 
की दा रूप मे विभक्त कया । उनका वासभाग स्धारूप आर दाक्षणभाग 
प्रसपरूप हुआ । यहां परमात्मा का शक्तिरझ।पणा। परक्तात मात है जाक 


परमात्मा के वामभाग से प्रकट हुईं। अनन्तर परमात्मा मे कामभाव हागया 
ओर उन्हांने पर्लांति को भी परमसुन्दर। वे कामरत। देखी | यह काश 


द्िदी यसपल्लास । ३६३ 














धृपयिक काम नहीं है परन्त जीवों के कम्मोछुसार सफ्ठि को इच्छा हैं। स- 
सार का समस्त सोनएब्य पछति के ही सान्दस्य से उत्पन्न है। चन्द्र सूय्ये 
शा सोन्यय्य; पुष्पों का सोन्‍्दय्स, नर नारी का सोन्दस्म आदि सभी 
सोन्दय्प पक्कषति का है; इसलिय परमात्मा ने भ्रक्ाति माता को चारुपड्डज के 
श॒ सन्दरी देखी | उनको ऐसा देखकर रास के इश्वर सुरासक भगवान्‌ 
न उसके साथ रासलीला की | यहां रासलीला शब्द का तातपय्य राष्टि के 
लिये भक्ति पुरुष का सम्बन्ध हे । यह >ीला स्थूल सोला नहीं हैं | इस 
लीला में नाना प्रकार के श्रज्ञर हुए। ये शृज्ञार लोा।केक श्ृज्ञर नहीं हें, 
परन्‍त मिस रस से संसार में सकल रसो की उत्पत्ति होती है वही रस हैं, 
ल्योकि भगवान रसरूप्‌ है | उन्हीं रस से संसार में सत्र क्‍्रकार का रस 
दाद होता है। पति के चित्त में पत्नी के लिये प्रेमरस, माता के चित्त में पुत्र 
के लिये स्नेहरस, पिता के चित्त में सन्‍्तान के लिये वात्सल्यरस, पृत्रके चित्त 
में माता पिता के लिये श्रद्धारस आदि सभी रस रसरूप भगवान्‌ के टज्ञार 
का फलरूप है, इसीलिये नानाप्रक्नार भ्रज्ञर कहागया है। तदनन्तर श्रीकृष्ण 
भगवान ने अपनी शक्किस्तरूपिणी पद्ठ।ते के गब्भे में वीजप्रदान किया | 
यह वीजप्रदान रपट से जड़ प्रन्नति में चेतन सता का सनब्मिवेश हे, 
योंकि प्रकृति के जड़ होने से उनमें स्व छष्ठटि करने की शाक्ते नहीं हे, 
इसलिये भगवान्‌ के द्वारा दत वीन अयथात चेतनसत्ता को पाकर ही 
प्रवृति छष्टि रने को प्रस्तुत होती हैं | बहुत दिन तक यह वीज प्रकृति के 
गर्भ में रहा | पश्चात्‌ उत्में से एक अप्ड निकला, जो कि स्वणेवण ओर 
विश्व संपार का आधार रूप था| यह अएर सापान्य अणड नहीं हैं, परन्तु 
ब्रह्माण्ठ है जिससे समस्त सेरार इश्गोचर होता है । यहीं प्रकृति पुरुष 
के सम्बन्ध से संसार की उत्पत्ति देवीभागव॒त में वणित हुईं हँ। यही 
रंसलील्ा का आधिदेविक्थाव है । 
आध्यात्मिक रासलीला योगिजनों के चित्त में नित्य हुआ करती है। 
इसमें मस्तकस्थित सहखदल कमल हो हन्दावन हैं । यह बात योगशास्र 
से सिद्ध है कि राहखदल कमल के समस्त दल अधोगुख हैं। यथा; 


वृन्दावनस्थास्तरवः सब्बें चाउधोझुखाः स्टताः। 


/]2 


३६४ आततत्याथादेयद्ा । 





हन्दावन के समस्त हृक्ष नीचे दी ओर ऊुके हुए हैं। लयवोग का यह 
सिद्धान्त है कि सम्रष्ठि ओर व्यष्टि के सिद्धान्त से ब्रह्मा ओर पिणड 
एक ही रूप हैं; अयात बह्माएड में प्रकृति, पुरुष, सूय्ये, चन्द्र, नक्षत्र, नदी 
आदि नो कुछ वस्तु हैं, सबके केन्द्र स्थान प्रत्येक जीव के शरीर में भी 
विद्यमान हैं | इस विचार से परपात्मा का केन्द्र स्थान जीव-शरीर में सबख 
दल कमल में माना गया है ओर प्रकृति का स्थान मूलाधारचक्र में हें । 
वहां जो साद्धेत्रिवलसाकारा ( साढ़ेतीन चक्र लगायेहुए आकार की ) 
कुलकुण्द सिनी शक्ति रहती है, वही त्रितुणमयी प्रकृति या माया है। छुल- 
कुण्डलिनी शक्ति के प्रक्मति होने से शरीर में समस्त शक्तियों की बह पूल- 
रूप है | उनमें से ही शक्ति निकलकर मन में; इन्द्रियों में ओर समस्त शरीर 
की नस नस में व्याप्त होकर काथ्ये करती है। जब तक कुऋुणडलिनी 
अधोपुख हुई रहती हैं तब तक उनमें से निकलती हुईं समस्त शक्कियाँ विपय- 
वाहिनी होकर जीव को संखझार में पुग्ध करती है । परन्तु जिस्त समय योगी 
योग के द्वारा कुलकुण्डलिनी श॒क्लि को जगाकर उ-के अधोशुख को वदल- 
कर ऊजूघुख करदेते हैं, उस्त समय जो जो शक्षियाँ अधोमुख कुलकुण्डलिनी 
से निकलकर जीव को विषयों में झुग्ध करती थीं, वे सव शक्तियों ऊद्धंवाहिनी 
होकर कुलकुण्डलिनी के साथ साथ सहस्रारस्थित पर्मःत्मा की ओर 
चलने लगती हैं, मिखसे जीव के चित्त से विषयभाव दर होकर वेराग्य 
उत्पन्न होता है। यह बात विज्ञानसिद्ध हें कि एक ही महाशक्तकि तमोगुण का 
आश्रयकरके जीव को विपयों में मत्त करदेती हे ओर वही शक्ति छुख मोड़- 
कर सचगुण की ओर चलने से भगवान्‌ की ओर लेजाती है । जो शक्ति 
सात््िकभाव से दया को उत्पन्न करती है। वही शक्ति तामसिकरभाव से 
जीव को निष्ठुर वनातीहे | जो शक्ति साक््विकभाव से भेम को उत्पन्न करती 
#, वही शक्ति तामसिकभाव से काम को उत्पन्न करती है। जो शक्ति सा- 
त्तिकभाव से धम्भे को उत्पन्न करती है वही शक्कि दूसरी ओर से पाप को 
बढ़ाती है। शाक्ति एक ही वस्तु है; केवल विपरीत गुशों के आश्रय से विपरीव 
फल को पेंदा करती हे | जबतक कुलकुणडालिनी शाक्ति नीचे की ओर रहती 
है, तबतक मनुष्यों की समस्त *र्द्रियों की शक्ति वेपयिकभाव को उत्पन्न करती 


हि. 


हैं क्याके कुलछऊुणडालनी जद समरत शाक्तेया का मूलरूपा हे ता उनक 


द्वितीयममुल्नारा । २६४ 


क्लेय गुण का छाय्पे होता है । इसलिये 
ग की बहुत प्रद्गार की क्रियाओं से अधोमुख ऋुलकुणड- 


४५ 


लियी को ऊड्ंगुख करदेते हैं, जिससे सकल शायों की आधारभूता कुल- 
रि में, मन में ओर शरीर पें व्याप्त अपनी समस्त शुक्षियों 
वी ओर अयथोत्‌ परमात्मा की ओर चलती हैं | इस समय 


जीव को देराग्य प्राप्त होता है | उसकी प्रकृति, उसकी इच्दियों और 


प है 


उसका चत् बदया का त्मागकरक सहयारासध्यत परभात्मा मं जामलता 
ए | छुलकुणएडलिनी पट्चक्रभेद फरके सहस्रदलस ऋम॑लास्थत परमात्मा म 


जा मिलती है । कुलकुणडलिनी के साथ ही साथ और भी सब उनकी 
सहचरी शूकियाँ पर ि 


£ परमात्मा! में जा पि | यही लययोग में परुप में 


रस रासलीला थे॑ छुलऋण्डलिनी | दया; क्षमा, ही, श्री, धृति, 
घान्ति, स्दृति, अवसूचा, आदि अन्त।फरण को समस्त शुक्ियाँ इसमें राधा 
का सहचारण हन्दा, विशाखा, लखिता आदि गोपियोँ हैं । हन्दावन 
सन्‍्सदल कमल ह । कृष्णमी परमात्मा हें, जिनका स्थान सदसदल कमल में 
हैं। वशा की श्वाने आकार का नाद है, जिसको योगी लोग सनते हैं । 


इस ना का सुनकर राधिका और अन्यान्य गोपियाँ संसार को छोडकऋर 
श्रीकृष्णनी से पिलने को चली थीं। इुलकुण्डलिनी के जागने के वाद 
उसे पदचक्र में से खेजाने के लिये बहुत प्रकार की योगक्रियाएँ करनी 
डरती हैं । चक्र सब सुपुन्ना नाड़ी में गुंथे हुए है, अतः वे कुलकुणद लिनी 

ऊपर का आर जाने में वापारूप हैँ । राधा ओर गोपियों को श्रीकृष्ण 
प्रमात्मा के दशेन के ये जितने प्रकार के कष्ट हुए थे, पदचक्रभेदन 


खत 6 


करना उन कष्ट का ही रूप ६। नामिचक्र भेदन करने के समय योगी 
का कुछ कुछ तिद्धियां पाप्त होती हैं, जिससे योगी में अभिमान उत्पन्त 
होसक्ला हैं, गापियों में जो कृपारूपी पसिद्धियों को प्र/प्तकरके अभिमान 
होगया था, वह ःसी नामिचक्रमेदन के समय के अभिमान की ही बात है | 
हृदयास्थत अनाहवचक्र में आन से योगी में तन्‍्ययभाव आता हैं, गोपियों 
का भी तत्मयभाव इसे अवस्था का है | च्ूपध्यस्थित आज्ञाचक्र में आने 
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से कूटस्थ चेतन्य का ज्ञान दोता है, गोपियों को-भी श्रीकृष्ण के प्रति।-- 
न खलु गोपिकानन्दनों मवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्महक | 
6 आप गोपिकानन्दन नहीं हो, समस्त प्राशियात्र के अन्तरात्माओं के 
द्रष्ा हो ” ऐसा पामात्मा का ज्ञान हुआ था । अन्त में कुलकुणडलिनी, 
ओर शक्षियों के साथ सहस्ारस्थित व्यापक चेतन्य में जाऋर जब मिलती 
हैं तब योगी को ब्रह्ममथ जगत्‌ का ज्ञान होता है, उस समय योगी को 
प्रमानन्द की प्राप्ति होती है, यही रासलीला का आनन्द है; तेज की रास- 
लीला में परब्रह्मरूप श्रीकृष्ण दख्द् को गोपियों ने अन्त में सब्बेत्र देखकर 
यही परमानन्द प्राप्त किया था। यहीं योगी के हृदय में नित्य रासलीला 
है | योगीलोग अपनी प्रकृति को परमात्मा में लथकरके इस नित्यानन्द 
की उपलब्धि करते हैं । यही रासलीला का आध्योत्मिकरमात्र है। गुप्‌ 
धातु का अथे रक्षण करना है, जिससे गोप गोपी शब्द बनते हैं, इन गोप 
गोपी शब्दों के द्वारा पम्मेरक्षणशालिनी शक्तियों की वात कहीं गई है। 
परमात्मा श्रीमगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रजी ने योगमाया का आश्रयकरके रास- 
लीला की है, इसका अथे यह है कि भगवान्‌ निलिप्त चेतन्य हैं, माया 
सब ही कुछ किया करती है | श्रीकृष्ण को गोपवेश में बणेन किया गया 
है ओर कासिति शानिर आदि शाक्षैसमृह को गोपीरूप से वर्णत क्रिया 
गया है, इसका अर्थ यह हद कि गुए थातु का अथ रक्षण करना होने से 
आत्मा की सत्ता से जब जगत्‌ की रक्षा होती हे तो परमात्मा श्रीक्षष्ण को 
गोप होना चाहिये ओर शानित दया आदि शरीर-रक्षणकारिणी शक्षियों 
को गोपी होना चाहिये | श्रीकृष्ण राघा को लेकर अन्य गोपियों से छिप 
गये, इसका अर्थ यह हे कि नित्या परा प्रकृति सब्बेदा परमात्मा के साथ 
हती है, इसलिये अन्य प्रक्ृतियों से अन्तर होने पर भी पराप्रकृति बराबर 
भगवान्‌ के साथ रहती हैं | अन्त में राधिका को भी श्रीक्ृष्ण त्याग करके 
सम्पूणे रूप से अद्श्य होगये, इसका अथ यह है कि परापकृति से जब॑ 
सम्बन्ध छट जाता है तभी ब्रह्म निगेण निराकार होते हैं। कन्धे पर चढ़ने 
को कहकर जो अन्तधान होगये इसका अथे यह है कि माया इश्वर के 
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४/घीसहै, किन्तु इश्वर साया के अधीन नहीं हैं। श्रीकृष्ण की विविध बंशी 
ध्वानि सयशेग के विविध नाद हैं | इस तरह से हरेक लीला पर संगम 
पात्पिक रास का तस्त निकलेगा पूज्यपाद महर्पियों ने पुराण 
शास्ध में कुछ थी वहीं छोड़ा हैँ | इस आध्यात्मिक रासलीला का भी व- 

दे में पाया जाता है । वहां उस प्रकरश में विष्णु और 
शिव के मिलन से परमानन्द की जब उत्पाति हुईं, तव शिवजी के तवाएडव 

गे देखकर विष्णु भगवान्‌ द्रव्वीमूत होगये | उस समय गोपियोँ श्री- 


| 
कुक 
ज्ः 
20० 
था 
ा 
>न्‍्न्‍्न्‍वकयूं 
४३ 
हा 
वि पथ । 
श्र्न 
्रिए 


वियोग से किस भाव को प्राप्त हुई सो संक्षेप बणेन देवीभागवत 
में पढ़ने से अध्यात्म तत्व-पूर्ण, अतिदिव्य, नित्य, योगीननहृदयबविद्यरिणी 
आध्यात्मिक रासलीला दा संक्षेप तत्व समझ में कुछ आ सकेगा । 
पुराण में वर्शित यही रासलीला के जिभावों की पूणाता है, इसके जा- 


नने से पोराणिक तत्चों के समकने में श्रान्ति नहीं होती है । 
न र देवीमागवत, माकएडेयपुराख आदि में जो देवासरसंग्राम 


७ 


का बण खत! है बह बुहद।रएयकापानपदू मं [लाखत; 


इया ह प्रीजापत्य दवाश्चाउलराश्च ततः कानायसा 
एव दवा ज्यायता झलरात्त एउ लाकष्वस्पड्न्त | 
इस मंत्र का हो व्याख्यारूप हे जिसका रहस्य वेदनामझ अध्याय में 
कहा जा चुका हैं, इसमें भी पुराण के ज्रिभातवी की पूर्णता का विज्ञान भरा 
हुआ हैं। देवासु रसंग्राम आशिभोविक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक, इन 
तीनों प्रकार से दो हुआ करता ४ । स्पूल संसार मे जो देवीसम्पत्ति और 
आसुरीसब्पत्तिवाले मनुष्यों की परस्पर में लड़ाई हुआ करती है, इसको ही 
शास्त्रों में आधिमातिक देवासुरसंग्राम कहा जाता हैं। गीता में दोनों सम्प- 
त्तियों के लक्षणों के विपय में श्रीगगवान्‌ श्रीक्षप्णचन्द्रगी ने कहा है कि।- 
सं सर ज्ष्व 0 ए थं हे पी कर 00 2 ८ 
अब्य सत्वसरह्ुनतज्ञ।नयांगव्यवास्थातः | 
दान दमश्व यत्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवश ॥ 
अहिंसा सलमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशनश । 
दयाभूतेष्वलोजुपत माहय॑ हीरचापलम ॥ 


2 0 कर बेक हे! 
श्ह्द श्रीसत्याथंविवेद । 
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तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नाउतिमानिता । 
मवस्ति सम्वद देवीमशिजातस्य भारत ! ॥ 
दुग्मों दर्पोडमिमानश्व क्रीधः पारुष्यमेय वे । 
अत्ञानबाऊमिजात स्थ पार्थ ! सम्पदमासुरीय॥ 


भय, चित्तशुद्धि, ज्ञानयोग में अवस्थान, दान, दप, यज्ञ, स्वाध्याय। 
तप, सरखता, अ्ठिंसा, सत्य, अक्रोष, त्याग, शान्ति, अनिन्‍्दा, दया, 
निलॉभिवा, गहुता, लज्जा, धीरता, तेज, क्षम्रा) धृत्ति, शौच, अद्रोह और 
अगानिता ये देवीसम्पत्ति है | आर दब्भ, दष्पे, आभिमान, क्रोध, निष्ठ- 
रता और अज्ञानता ये ही सव आसुरीसस्पत्ति हैं | इस मकार देवी ओर 
आसुरीसम्पत्तिवाले मनुष्यों में विवाद हुआ करता हे। यही आधिभौतिक 
देवासरसंग्राम है । इसी प्रकार सूक्ष्म जगत्‌ में सक्ष गुण की अधिष्तात्री 
चेतनशक्लि अथात्‌ देवता और तमोगुण की अधिए्ठात्री चेतन थात््‌ 
असुर, इन दोनों शक्षियों में जो संग्राम होता है उसीको ही देवी जमत्‌ में 
देवासरसंग्राम कहते हैं, यही आविदेविक देवासुरसंग्राम हे । ओर परत्येक 
मनुष्य के चिच में जो अहिंसा, सत्य, दया, त्याग, शाह्त, ध्रृति, क्षमा 
आदि देवीसम्पति ओर इनके विरुद्ध हिंसा, क्रोध, काम, मोह, अश्नैस्ये 
आदि आसुरीसब्पत्ति हैं, इन दोनों विरुद्ध दत्तियों में नित्य संग्राम हुआ 
करता है, इसको ही आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम कहते हैं। सत्तगुण ओर . 
तमोगुण के अनुसार ये दोनों हृत्तियाँ मनुष्यों को सदाही अपनी ओर खीं- 
चने के लिये प्रयन्ञ करती हैं, इन दोनों उृत्तियों का संग्राम ही मनुष्य-जावन 
का भेरक ओर पुरुषाथे का रहस्य है। इन दोनोंपें से जिस हति की जय 
होती है मनुष्यों का चिच उसी भाव में भावित होता है। तामसिकशृत्ति 
के पराजय से ममुष्य सान्विक होते हें ओर सात्विकद्ाति के पराजय से 
मलुष्य तामसिक होते हैं | प्रत्येक अन्त/करण में सासिक और तामसिक 
अर्थात्‌ देवी ओर आसुरीहत्तियों का जो परस्पर संग्राम है इसीका नाम 
आध्यात्मिक देवासुरसंग्राम हे । यही देवामुरसंग्राम के वर्णन में पुराणों 
में कथित त्िभावों की पूर्णता है। 


7 


दितवीयसघुलास । ३६६ 





इसी प्रकार श्रीगगाजी का उत्पत्ति 
दही शिवजी के मे डे 
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ते का उद्देश्य था। जिस प्रकार परमात्मा निराकार होने पर भा 
अनन्त कोटि ब्रह्माए्इमथ यह संसार उनका स्थल विरादू स्वरूप है जिसका 
कि दश्न अज्जुन को मिला था; करार शिवजी का भी विराट रूप 
तक्तों के विचार से पृथिवी कही जासक्की है) क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण 
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पा 
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4] 
श््य 
अभन्‍्कानन, है 
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नश्सातधधपाता[वध्यर्मरचव महश्वरा | 
वायाः लग्येः श्तराशा जावने सथे गणा। अधृपः || 
आकाशतत्व के देवता विष्णु, अग्नितत्त की देवता महेश्वरी, वायतत्त्व 


थिवीतत्त के देवता शिव ऑर जलतत््व के देवता 
गशेश हैं | इस किये तत्तों के विचार से भाव के अनुसार अधिदेव शिव 
ओर अधिभत पृथिवी है | शित्रजी की जो घूर्ति श्वेतवण, बाघम्वरधारी, 
श्पशानबासी व भजज़्रभपण हे, सो उनकी भावभयी मूृत्ति है जो कि उनके 
मिराकार स्वरूप के साथ भाव के सम्बन्ध से वी हुई है। इसी भावमय 
त्ति को भक्त लोग भार के अनुसार देख सक्के है। परन्तु जिस पूत्ति के 
साथ गद्ानी की उत्पत्ति का सम्बन्ध रकखा गया है वह शिवजी की भावष- 


पयी मूर्ति नहीं है किन्तु तत्वों के अनुसार विशद मूर्ति है | पथिवीतत के 
घिदेव शिवजी हैं इसलिये शिवजी का आधिभोतिक स्वरूप अथात्‌ स्थूल 
विराट यूर्सि एृथिवी हे। जब पृथित्री शिवजी की विराट मूर्चिहे तो इस विचार 


4३ 


से हिमालय शिवजी का मस्तक है क्योंकि मह्तक शरीर के सब अझ्ञों से 


च्ृ 
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७०० श्रीसत्याथेलतरिषेद् | 





ऊँचा अज् होता है ओर हिमालय पृथित्री में सब से ऊँचा अज्ग 
ब $ ८ जे / 
इसीलिये हिपालय से गंगाजी का निकलना ओर शिवजी की जटा से 


'छ 


गंगाजी का निकलना दोनों एक ही शांत है | इस मकार स्थल्ष गंगा हिमा- 
लय से निकलने पर भी हिमालव को केवल हिपालय न कहकर ऋषियों 
ने जो शिवजी के विराद भाव के सम्बन्ध से गज्ञैजी की उत्पत्ति बन की हे, 


भ् 


इसका तात्पय्य यह है कि यदि ऋषिलोग आजकल के पाश्वात्य विद्याभि- 
मानी मनुष्यों की तरह दृष्टिसम्प्॑न होते तो प्रत्येक बस्त को केवल स्थल 


छ 
भाव से ही विश्चय करके उसके सृक्ष्म ओर आध्यात्मिक भाव को जड़ा 
देते, यदि गंगाजी को और जलाशय की तरह जलाशयमात्र ही समझते 


केवल हिमालय से ही उनकी जत्पात्ति बताते, परन्तु ऋषि लोग आ- 
७३ ७३ हर ब्श  ल ९ 

तक थे; सभी वस्तुओं में तीन भाव देखते थे, वे तीनों भावों की पू्ेता 

खाता मानते थे, इसलिये गंगानी को केवल जलाशय ने समककर 


6५ हा प 


देवी समझते थे। गंगाजी में देवीशक्ति ऋषियों को देखने में 
] 


/ 


2, 
28, ५०म 
टी 
दा 2), 2 


ही 
उन 


अंक ही 


इसी देवीशक्लकि का प्रकाश शिवनी के आश्रय से हुआ था, 


इक ८ औ ९५ 


क्योंकि शिवजी महाशक्कि के पति हैं, इसलिये देवीशक्लि के आधार हैं; 
उनके मश्तक से निकली हुई गंगानी में अनन्त देवीशक्लियाँ भरी हुई हैं, 
जिससे गंगाजी जिलोकतारिणी पतितपावनी हैं, जिनके स्पश से सगर वंश 
के शापग्रस्त मनुष्यों का जद्धार होगया था| यही महान देवता, शिवजी 

मस्तक से देवीगंगा के निकलने का रहस्य है । इस प्रकार से शिवजी के 


(५ 


विरादरूप से स्थूल गंगा ओर शिवजी की देवीसत्ा के आश्रय से शक्षि- 
मयी देवीगंगा प्रकट हुई । 
बे गंगाजी की देवीशक्लि जो कि मनन्‍्दाकिनीरूप से स्वर्ग में विराज- 


७ 


सान थी आर जिसको भगीरथ ने शिवजी की सहायता से संसार के 
मनुष्यों के उद्धार के लिये अपनी तपस्या के बल से प्रकट करदिया था, 


वह शक्ति क्या बह्तु है सो बणेन किया जाता है । यह बात विज्ञानसिद्ध 
है कि जड़ वस्तु में जो कुछ शक्ति देखने में आती है सो सब देवीशक्कि का 


हि ॥ 


4, 2 


न 


ही स्थूल के आश्रय से विकाशमात्र हे। यह शत पहले ही कही गई है 
कि भत्येक जड़ वस्तु में कावय्येकारिणी शक्लि तभी होसक्ी हे जब उस 


के चलानेवाली चेतन शक्कि हो; अथात्‌ पित्येझ जड़शक्ति चेतनशाक्षि के 


द्वितीय समुल्लास | ४०१ 


एश्षय से है सब काय्य को करसक्ता है | जड़ हवा मे जा कुछ शाक्त है पह 
छूथी नहीं काम करसक्नी यांदि वा के चलानेवाली चेतनशक्ति न होती | 


(५ 


जठ झआग्नि भें जो कुछ शक्ति है वह कभी नहीं काम करसक्ली यादि आग के 
वद्धानिवाली चेवनशक्कि कोई न होती | ये सब चेतनशक्षियाँ देवता या देवी 
कहलाती हैं| इसी प्रकार जिस चेतनशक्ति के प्रवाप से गंगाजल संसार में 
अनन्त क्ाय्यों को करता हैं उस चेतनशाक्लि का नाम गंगादेवी हे | 
- हा गंगाजल मे कई प्रकार को शरार आरोग्य करने के 
क्वियाँ ओर मन व आत्मा को पाविन्र करनेवाली सृक्ष्म शक्तियाँ 
गंगाजल में जो अरुत स्थूल शक्ति विद्यमान है, जिसको इतने दिन दाद 
ने कुछ ऊऋुछ निशेयकरके सबकी आँखें खोलदी हैं, इसी 
सा के लिये गंगाजी की स्तुति से हमारे ऋषिलोगों ने ग्रन्थ के 
ः | परन्तु दुभोग्य हे उन पाश्चात्त्य विद्याभिमानियों का, जो 
हृद्ध पिता ऋषियों की बात को नहीं मानते थे, अब उन्हीं 


८ त्् ् 


बातों को पश्चिमी सायन्सवेत्ताओं के मुख से सुनकर मानने लगे हैं। जब 
तक सायमन्प्त ने गंगाजल की शक्ति के विषय में कुछ भी नि्ेय नहीं किया 
था; तब तक पाश्चात्त्य विद्याभिमानी लोग समभते थे कि गंगा का जल ओर 
कप का जल एक ही प्रकारका है, दोनोंमें कोई भेद नहीं हे क्योंकि दोनों ही 
हेड्ोजन (7/५7०8००) और एक्सीजन (08०४8०॥ ) के मिलानसे बनेहुए हैं । 
झब उनको पता लगगया है कि गंगा की हवा, गंगा को मिट्टी, गंगा का जल, 
भीम शरीर को पृष्ठ ओर आरोग्य करने की शक्ति विद्यमान है | गंगा की 
मिट्टीके मलने से सब तरह के चस्मेरोग आराम होते हैं। गंगाजल में स्नान 
करने से मस्तक की वीमारी अच्छी होती है | गंगा के वायु के सेवन से 
शरीर में कोई रोग नहीं रहता है । गंगा के जल पीने से अजीणेरोग की 
वो वात ही क्‍या, जीणेज्वर आदि कठिन रोग भी आराम होजाते हैं । 
केवल इतना ही नहीं, किन्तु बड़े बड़े सायन्सवेत्ताओं ने कह दिया है कि 
गंग।जल में शरीर के बल को बढ़ाने की अपूब्बे शाक्षि विद्यमान है, जिस 
से दुवेल रोगी रोग से मुक्त होने के बाद शरीर में बल बढ़ाना चाहे तो 
उसको हॉक्टरी ठॉनिक ( /०४० ) खाने की आवश्यकता नहीं हे, 


गंगाजल पान आर गगारनान स॒ हा शरार में पूण बल भाप्त होता हैं| यह 
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४०२ श्रीसत्यायविवेक । 
भी दिखाया गया हे फ्ि कूप आदिकों के जल दो चार दिन में ही खराब 
होकर पीने योग्य नहीं रहते, परन्तु गंगाजल चाहे कितनी ही दूर लेजाकर 
वर्षो तक खने पर भी हुछ भी खराब नहीं होता है, वेसा ही स्वादिष्ठ ओर 
पान करने योग्य रहता है। जितने संक्रामक रोग या ज्लेग आदि कठिन कठिन 
रोग देश में बहुत ही अनिष्ट करते हैं वे सव प्रायः खराब स्थान ओर खराब 
जल में उत्पन्न होते हैं | मलेरिया, श्ेग, हेजा आदि बीमारियाँ इस प्रकार 
के रोग के कीटों से फेलती हैं | हेजे के कीट जल में ही बहत उत्पन्न होते 
हैं, परन्तु परीक्षा करके देखा गया है कि गंगाजल में कभी क्रिसी रोग का 
कीट पेंद। नहीं होता, इतना तक ऊफ्लि गंगाजल में रोग के क्रीट लाकर छोड़ 
देने पर भी वे कीट मर जाते हैं। गंगाजल में इस प्रकार की अपृव्ब शाक्ि 
है, इसीलिये ऋषिलोगों ने गंगामल की इतनी स्तुति की है । कहा है क्ि।- 
शरीर जज्जरीभूत व्याधिग्रस्ते कलेबरे । 
ओपषध जाहवीतोय॑ वेयो नारायणो हरिः ॥ 
शरीर के जज्मेर होजाने पर ओर व्याधियों से ग्रस्त हो जाने पर गंगा 
जल ही ओपघ है ओर श्रीमत्नारायण ही वेद्राज * । गंगानल ही श्रेष् 
ओपाधि ऐ, यह सब कहना गंगाजल में जड़ शक्कि का लक्षण है | इस जड़ 


2 


शक्ति की मूलस्वरूपिणी चेतनशक्ति संसार में गंगादेबीरूप से प्रसिद्ध हैं, 
जिनकी शक्लि की महिमा समस्त हिन्द्शाल्रों में वणेन की गई है । यथा- 
५ ९ 


रद 
से, यहां तक कि स्मरण से भी पाप दूर होता है। ऋग्वेद में 
९ ८ ४ 3३ ८ 
हर 
5३ हि कप | कप श्च की. 
इस थे गज यु सरखात शताद्र र्तांस सचत । 
हे गंगे, यपुने, सरस्वति, श॒तुद्वि, तुम मेरे यज्ञ को सेवन करो । यहां गंगा 
आदि अधिए्ठात्री देवियों का आवाहन किया गया है । रामायण में सीताजी 
(5४ 


504 
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त्वं हि जिपथगे ! देवि ! बह्मलोकसमक्षभे ! ॥४॒ 
सा ता “वि! नमस्यामि प्रशंसामि व शोसने | ॥ 


हे देवे | तुम स्वगे, मत्ये, पाताल, तीनों ल्ोक्रों में तीन रूप से जाने 


यसघलास | ४०४ 


श्री 


०2 ञे 


क प्राप्त करानेबाली हो, तुमको प्रणाम करती हूँ ओर तु- 
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हुआ करती है, रक्त मांस की नहीं | शक्षि 

चित्त पर प्रभाव डाल सही है | शक्किमान्‌ पुरुष ही अपनी वाणी 
के द्वारा सबका चित्त आकर्षण करते हैं। जिनमें शक्ति नहीं हे 
श॒ में नहीं होते हैं। आज गंगाजी की इतनी निन्‍्दा होने पर 

' महिमा को जड़ादेने के लिये इतनी चेष्टा होने पर भी लाखों 
व्य, जो गंगा का नाम सनते ही भक्षिभाव के द्वारा आकहृष्ट होते 
वेत्र जल में स्नानकरके समस्त पाप नाश ओर सुक्निपद प्राप्त 
शा रखते हैं, एवं सामान्य पव्वे में भी अत्यन्त कष्ट सहन 
रेह्ार आदि तीर्थों में जाकर स्नान करके आत्मा को पवित्र करते 
हैं, यदि गंगाजी में देवीशक्ति न होती वो ऐसा होना कभी सम्भव न होता । 
यह सब गंगाजी की शक्ति का ही परिचय है । मूत्तिपूजा का रहस्य जो कि 
गे बताया जायगा, उसके जानने पर मालूम होगा कि हिन्दू पापाण 
आदि की मूर्चि की पूजा नहीं करते, परन्तु उन घूज्षियों के द्वारा अपनी 
श्रद्धा, भाक्ति, क्रिया आदि के वल से सब्बंब्यापक्त भगवान्‌ को शक्कि को 
प्रकथ्कसके उसीकी पूजा ऋरते हैं । भक्त लोगों में जो श्रद्धा, क्रिया ओर 
भाक्ति की शक्ति है वही शक्ति भगवान्‌ की देवीशाक् को मूर्ति के जरिये से 
प्रकट करदेती है। मूर्ति केवल ज़रिया है। उसमें भगवान्‌ की शक्ति प्रकठ 
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हो । गंगाजल में जो देवीशक्ति का समावेश ६ वह भी इसी ववेज्ञन के 
अनुसार है; अर्थात्‌ जो गंगा की देवीशक्तकि मन्दाकिनीरूप से दिव्य लोक 

व्यापक थी, उसीकों भक्त भगीरथ ने अपनी तपस्या ओर भक्ति के बच्च 
से मर्त्यलोक में गंगादेवीरूप से प्रकट करदिया था । इस विज्ञान को ऐसे 
भी समझ सक्के हैं | यथा-सायन्स से सिद्ध होचुका है कि सूक्ष्मशक्षि के 
घनीभाव से ही स्थूल वस्तु वनती हें। सूक्ष्मशक्ति में स्पन्द्न के आधिक्य 
होने से सूक्ष्मता न्ठ होऋर स्थूलता आती है | प्रसय के समय स्थूल बस्तुएँ 
नए होकर शक्कि ही रहजाती है। फिर झ॒ष्टि के समय वहीं शक्कि घूमती हुईं 
गाढ़ी होकर स्थूल संसाररूप से परिणत होजाती है । हिन्द्शास्र का भी 


४०४ श्रीसत्याथविवेक ! 


यही सिद्धान्त हे कि प्रलय की दशा में स्थृूत्त दृश्य जगत्‌ नष्ठ होकर प्रकृति 
के गर्भ में लय होजाता है। प्रकृति भगवान्‌ की शाक्रि है | वह भी परमात्मा 
में लय होजाती है। इसप्रकार हिन्द्शास्रों में मृश्मश॒क्ति से स्थृूल्न जगत्‌ 
का विकाश होना लिखित है । गंगानी की जो सूक्ष्म चेंचन शक्ति मन्दाकिनी- 
रूप से दिव्य लोक भें विराजमान थी, वही भक्त भगीरथ की तपस्या के 
बल से द्रव होकर स्थूल गंगारूप से शिवमी की जठा से वहने लगगई । यही 
गंगादेवी के प्रकट होने का रहस्य है । 

तीसरी आध्यात्मिक गंगा, जिसको ज्ञानगंगा बोलते हैं, जिसके लिये 
श्रीभगवान्‌ शझ्टराचाय्येजी ने।-- 

ज्ञानप्रबाहा विमला5दिगड़ा । 

८ ज्ानरूप प्रवाहवाली गंगा विमला आदिगंगा है ” ऐसी स्तुति की है, 
उनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु से है। विष्णुजी परमात्मा की चित्सचा अ- 
ाँत्‌ ज्ञानसचा के केन्द्ररूप हैं, इसलिये उनसे ही ज्ञानगंगा का निकलना 
पिज्ञान-सिद्ध है । इसीको ही किसी किसी पुराण में वणन किया हैं कि 
शिवजी के जत्प को देखकर विष्णु द्रव होगये ओर उसीसे गंगा निकली, 
यह सब उसी भाव का वन है, इसी लिये ही गंगा का नाम त्रह्मद्रव है । 
जिस विष्णुपद से गंगा निकली हे उसका तात्पथ्ये बहुत ही सुगम हे । 
ब्रह्मपद कहने से जिस प्रकार व्रह्मभावरूप तात्पय्ये समझा जासक्ता है; 
उसी प्रकार विष्णुपद कहने से सब्बेव्यापक्र चिन्मय विष्णु भगवान्‌ का 
विष्णुभाव समझा जायगा; अर्थात्‌ पदशब्द यहां भावबोधक है। यही 
गंगाजी का आध्यात्मिक स्वरूप हे । 

इस प्रकार गंगाजी के स्वरूप के विपय में पुराणकथ्ित ज्रिभाष की 
पूर्णता है । पुराणों के गम्भीर रहस्यों पर जितना ही विचार किथा जायगा 
उतना ही सब्बत्र आप्यात्पिक, आधिदोवेक ओर आधिभोतिक इन तीनों 
भावों की पूर्णता दृष्टिगोचर होगी । 

( ३ ) पुराणों की तृतीय पूर्णता त्रिगुणालुसार त्रिविध आधिकारवर्णन 
में है। संसार त्रिगुएमय हे, इसलिये संसार में तीन प्रकार के अधिकारी 
होते हैं | पुराणों की महिमा यह है कि तीनों प्रकार के अश्किारियों का 
ही कल्याण करते हैं | 


है 
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प्राण साबिक अधिकारी के लिये परमहंस संहिता हैं जिनमें मुमुझ 
जीव के वास अपग्य वेज्ञानिकतत्तों का दणेन क्रिया गया है। परात्पर पर- 
ब्रह्म सष्ठटि से अतीत ओर प्रकृति से परे हैं। माया उनको स्पश नहीं कर 

है है। उनकी अपूर्य सत्ता समःत जीवों में विद्यपान है, परन्तु जीव अ- 
विद्याग्रस्त होने के कारण उनकी सत्ता को जान नहीं सक्के हें | जन्मजन्पा- 
न्तरकृत तपस्या और निष्कामझम्भ के द्वारा चित्त का समस्त मल नष्ट होने 
से स्वयस्पभकाश भगवान की पवित्र सत्ता उसी निमेल अन्तःकरण में प्रकट 
होकर साधक को निव्बाणपद प्राप्त कराती है| यही साक्षिक अधिकारी 
के लिये पुराणरूप परमहंस संहिताओं का परम अप्व्ये उपदेश हैं । 


इसी तरह राजासेक अधिकारियों के लिये सकामकर्म्म ओर सकाम 
उपासना का उपदेशकरके पुराण उनको स्व्रगादि दिव्यलोकसमूह का 
सुख-उपभोग कराकर उत्तरोत्तर उन्नत लोकसमूह को प्राप्त कराते हूँ । पु- 
राणों में कितने ही सकामत्रत ओर इष्टापूत्तादे सकाम कम्मेंसमृह का वर्णन 
है, जिन कम्मेसमृह का ण्थाविधि अनुष्टान करने से उनके फलरूप से वे जीव 
दिव्य विमानों पर चढ़कर, स्वगंलोक में जाकर, स्वगे के अपूव्य॑ भोगसमूह 
का भोग करते हैं| तदनन्तर कम्मेफलावसान में पृथिवी पर आकर आर 
कम्पों का नश्वरत्व जानकर ज्ञान के द्वारा मुक्तित्ञाभ करते हैँ | इसी तरह से 
भगवान्‌ की सकाम उपासना ओर देव देवी आदि समस्त भगवान्‌ की 
शक्षियों की सकाम उपासना के द्वारा उपासकगण को इहलोंक ओर पर- 
लोक में विविध प्रकार के सुखों का अधिकारी बनाकर, कभी विष्णुलोक 
में, कभी विष्णु के अपृव्ब कानन में दिव्य पृष्पसमृह के मधुपानकारी 
अ्रमर, कभी उसी काननविहारी विविप सारभाध्राणकारी भगवान्‌ के 
पाश्वेचर, कभी क्लास के मड्लमय शह्वर के शान्तिमय भवन में भगवती 
के चरणसवक ओर कभी झुबेर के धनभण्डार में विपु्तश्वय्योधिकारी 
बनाकर पुराण हो धीरे धीरे उनको उन्नाति करता है | 

जो तामसिक अधिकारी हैं, जिनको अधम्पे पम्मेरूपेण और पम्प 
अधम्मरूपेण प्रतीत होता 'है, उनको नरक का भीषण भय दिखाकर, नरक 
में पापियों को केसी भीपण यन्त्रणा होती है, इसका अपूच्ने सत्य सत्य 


[3 (६ पु 
४०६ श्रीसत्याथेद्विक । 


चर्णन करवे पुराण ही उनकी पम्भपागे में प्र"त्ति कराता हे । यही पुराण की 
अपूव्य महिमा ओर जग्तू-कल्याणकारिवा हे । 

(४ ) पुराण की चतुर्थ पूणेता सकल प्रकार के जीवों की आध्यात्मिको- 
नति-साधन में हे | नित्यानन्दमवरासी जीव जिस आनन्द के लिये प्रातः 
काल से सायज्ञाख तक ओर सायझ्ञाल से प्रातःकाल तक कठिन परिश्रम 
करके आनन्द के वदले में विषय रूप विषथन्त्रणा को लाभ करते हैं, ज्ञान- 
पिपास जीव जिस ज्ञान के अन्वेपण में निशिद्न तत्पर होने पर भी पाया 
के द्वारा पुग्ध हो अज्ञानरूपा मरीचिका € मृगजल ) में शुष्ककण्ठ होकर 
हाहाफार करते हैं, उन्हीं ज्ञानश्रान्त ओर परेमश्रान्त जीवों के 7 ये पुराण 
पथप्रदशेन करते हैं | पुराण ही संसारसघ॒द्र में बहती हुई, विपत्ति के वि- 
विध तरड्रों से पूणं, जीवरूपी तरणि के लिये ध्व तारा हैं । इन्हीं पुराणों 
को ही आश्रयकरके कितने अज्ञानी जीव प्रकृति राज्य को अतिक्रम करके 
ब्रह्मपद को प्राप्त करते हैं इसकी इयचा ( सत्वगणना ) कोन करेगा! 
कठिस कण्टकों से पू्े वेद के हगंभ मांगे पर कोन चल सक्ला था $ यदि 


5 
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पुराण न होते | वेद की कठिन भाषाएँ ओर वेद के ऋठिन भाव यादि 
0 


पाराणक सरल भाषाएं आर सरत्त भावष। ऊ द्वारा मकाटत नः। हाते तो 
समस्त जात वृद का पावत्र ज्यात रू दश्वत रहकर अन्धकारसस सखार- 
कप म॑ पड़ रहते | दशनशास्ध समरत परम तत्वथा के साक्षात्कार कल 


दिव्य नेत्ररूप हें परन्तु एसे दिव्य नेत्र फ़ितने मनुष्यों को पिल सक्ते हैं ९ 
दशनों के अधिकारी कम लोग हुआ करते है, केवल एुशणों की ही महिमा 


बे आस ८४ 


है कि जिसके द्वारा कठिन दाशनिक सिद्धान्त सरन् भाषा में प्रकट हो अति- 
सामान्य अधिकारी के लिये भी आः्यात्मिक उन्नति के कारण होते हैं । 
( ४ ) पुराण की पाँचवी पूणेता कम्मे उपासना व ज्ञान शा तल्वनिणेय 
करते हुए कम्मेयोग का आत्मत्याग, ज्ञान करी गम्भीरता ओर भक्ति की 
माधुरीवर्णन में हे । जगत्‌ में अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं । रमस्वपः 
प्रकृति के जीव कम्पे के अधिकारी, रजस्सक्षप्रकृति के जीव उपासना कें 
अधिकारी ओर सासििक प्रकृति के जीव ज्ञान के अधिकारी होते हैं । पुराणों 
ने जीवों के ऊपर क्या अपूव्ये कृप। की है कि इन तीनों प्रकार के आधि- 


5 


कारया के कल्याण के अथ उन्हांन अपन |वराद शर।र का ज्रधा वभक्क 
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करके कर्म्मी के अथ कम्पंप्रधान भाग, उपासक के अथ उपासनाप्रधान माग 

र ज्ञानी के अथ ज्ञानप्रधान भाग को अप्पैण किया है | प्रत्येक प्राण 
में सब प्रक्तार के अधिकारियों के अथ कल्याणप्रद वस्तु होने पर भी पराख- 
प्मृह को प्रधानतः तीन श्रेणी में विभक्त कर सक्ते हैँ। यथा-कमस्मप्रधान 
पुराण महाभारतादि, उपासनाप्रधान पुराण श्रीमद्धागवतादि और ज्ञान 
प्रधान पुराण योगवासिष्टादि | योगवासिष्ठ को महारामायण अथवा रामायण 
नाम से भी कहीं कहीं कहाजाता है, इसकारण ज्ञानप्रधान पुराण रामायणादि 
हैं, ऐसा भी कहसक्े हैं | मब्यादापुरुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजी की लीला- 
वणनकारी वाल्मीकीय राम।यण भी घम्मेज्ञानलाभ में उपकारिणी होने से 
ज्ञानप्रधान हो है | 

महाभारत का कम्मक्षेत्र क्या विशाल है ? जिस विशाल कम्मयज्ञ की देवता 
यज्ञेश्वर नारायण हैं, जिस कम्मयन्ञ में होता समस्त देवपिंपितृगण हैं, जिस 
कम्मे यज्ञ में आहुति अष्टादश अक्षोहिणी सेना ( वीर पुरुषगण ) हैं, जिस 
कम्मयज्ञ का फल ससार का गुरुभारहरण, अधम्मे का समलोन्मूलन ओर 
पस्मराज्य का संस्थापन है, जिस कम्भयज्ञ में बीरता की पूणेता, उदारता 
की पूणणता, करता की पूणेता, पम्मंभाव को पूणेता, स्वार्थत्याग की पूणता, 
बिरोध की पूणेता, लोकशिक्षा की पूर्णता, ज्ञान विज्ञान की पूणता, इस प्रकार 
से पूणेता का पराक्राष्टा होगई थी, जिस कम्मयज्ञ में त्रती होकर अन्ध को 
दिव्य नेत्र लाभ हुआ था, पढ़गु ने हिमागेरि को उन्नप्नन किया था और 
रवर्य भगवान्‌ को भी अपनो सत्य प्रतिज्ञा भज्ञ करनी पड़ी थी, इस कम्मे 
प्रधान महाभारत के द्वार्रा पुराणों ने जगत्‌ का कितना कल्याण किया है, 
उसका वणन नहीं होसक्ला ह । 

इसी प्रकार उपासनाप्रधान जिन श्रीमद्भधागवतादे में भक्ति की अपब्ये 
लीला, परण्यश्लोक भगवान्‌ की अपूव्ब गुणकथा ओर चतुद्देश रसों की 
अपूव्य माधुरी, उन के प्रति पत्र को पवित्र कर रही है। श्रीमगवान्‌ ने 
निर्गेश निराकार होने पर भी जिन भागवतादि महापुराणों की महिमा 
प्रकट करने के अथ विविध मनोर्म, नयनरझ्नन ओर चित्तचातकिनी 
के अर्थ अमृतथारामय, सगुण रूप थारणकरके जगत्‌ में भक्निस्ोत 
प्रवाहित करादिया ६३ जिसको भावुक लोग सदा ही सेवन करके भाव 


के श्रीसत्याथेविवेक्ष । 


समुद्र मं अवगाहन करते हैँ | जिस भागवत के अथ यह प्रशंसा है किः 
नगमकल्पतरागातजत फतलमस, 
शुकश्षुखादस तद्रवस यतम्‌ ) 
पिबत भागवत रसमालयम, 
मुहरहों रसिका ! भुवि भावुकाः ॥ 

भागवत वेदरूप ऋल्पतरु का रसाल फल है ओर वो शुक्र के मुख के अ- 
मृत द्रव से संयुक्त है अतः हे भावुक रसिक्रो ! मुक्लिपस्येन्त उस भागवतरूप 
फल के रप्त को वारंवार प्रसन्नवापूव्वेक पान करो। उन उपासनाप्रधान 
श्रीमद्भागवतादि पुराणों की जगत्‌-कल्याणक्रारिता फे विषय में जो जि- 
तना कहे उतना ही थोड़ा है । 

ज्ञानप्रधान योगवासिष्ठादि के द्वारा, कठिन ओर अतिगहन ज्ञान के 
विपयों को अतिमधुररूप से गाथाओं के द्वारा चित्त के भीतर भविष्ठ 
कराकर, उसकी विशुद्ध ज्योति से अज्ञानान्धकार को दूर करके ज्ञानालोक 
को क्रिस प्रकार से प्रकाशित क्रिया गया हे सो अवणनीय हे | जिस योग- 
वासिष्ठ के वक्ता ज्ञापन वसिष्ठ महर्षि, जिस योगवासिष्ठ के श्रोता पूर्णब्रह्म 
नारायण श्रीरामचन्द्र जिस योगवासिष्ठ के श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
के फलरूप अमृतफल के आस्वादग के द्वारा श्रीभगव।न्‌ रामचन्द्र के अशान्त 
चिच में शान्ति आगई थी, उन योगवासिष्ठप्रमुख ज्ञानप्रधान पुराणों के 
विषय में क्या कहें, पुराणों के द्वारा यही जगत्‌-कल्याणकारिता हे । 

(६ ) पुराणों की पह)्ठ पू्णंता उनकी परम आस्तिकता में हे। पाठक! 
यादि तुम एकाधार में सकल प्रकार की पञापद्धाति जानना चाहते हो तो 
पुराणों को देखलो । यदि अपने संतप्त हृदवथ को आरस्तिकतारूप अमृ तथारा 
पे भरना चाहों तो पुराणों का आअ्रथ लो | पुराण संप्ताररूपी मरुभवि 
के मरूग्रान (मरुभूमि में स्थित उद्यान) हैं। पुराण दुःखदावानलदम्ध हृदय 


० 
6. ५५ 


के लिये मन्‍्दाकिनी की शीतल धाराझूय हैं | पुराण उपासनाविहीन और 
भक्किविहीन शुप्कहदय के लिये अक्वतत के समुद्ररूप हैं । पुराणों में निभेण 


उपासना का उच्च अधिकार हे, पुराणों में सगुशोपासना का मध्याउधि- 


कार है, पुराणों में अवतरोपासना का अपूर्य मदत्त है, पुराणों 
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मूर्तिपूजा रूप विज्ञान का अपू््ये भारडार भरा हुआ है, पुराणों में ऋषिदेव- 
पिठृरूप नित्य शक्षिसबूह की अपूब्ध महिम्रा है। ओर अधिक क्या कहें भूतप्रे- 
तादि का निक्ृष्ठ उपासना थी पुराणों में विद्यमान हे । पुराणों में आस्ति- 
कता को पूणेता है, जिस पूखता के लिये पत्येक देवदा के नाम से अथवा 
एक एक अवतार के नाम से पुराण अपने नामकरण करके धन्य हुए हैं। 
आज वष्णुपुराश न होता तो विष्णु भगवान्‌ की अपूब्य महिमा जगत 

जवां के हृदयगोचर केसे होती ? आज देवीभागवत न होता तो देवी 
का असुरद्खन, देवासुरसड्माम में दर्वाशाक्ते का माहात्म्यप्रकटन, लोल- 
रसना विकददशना रणरज्िणी श्यामा के भीपण गज्जेन एवं अद्वृहस्य के 
द्वारा देत्थी का हृदयविदारण तथा आसुरी शक्कि का सपूलोन्मूलन केसे 
मनुष्या का विदित होसक्ता ? आज यादि मत्त्यघुराण, कुम्भेयुराण, बा- 
राहपुराण आदि पराण नहीं होते तो अब्तारों की अपूब्धबे लीला और 
विशूतियां का अपूल्य महिमा जगत्‌ में क्रिस तरह प्रकट होती ? विश्व जगत्‌ 


कप 


का परिपालना के लिये देवशाक्ते, ऋषिशक्ति ओर पिद्॒शक्ति के द्वारा 


किस प्रकार से जगत की रक्षा हो हे आर क्ष्सि प्रमाशक्कि के रहने 
से जगचक्र को गति वनी हुई है, इस सब शक्तियों का विलास वशौनकरके 


आ।स्तकता के परम भाव से हृदय को पृणे करनेवाले पुशण ही हैं । 

(७ ) पुराण को सप्तम पूर्णाता सकल भात्रों के समन्वय में हे । पुराणों 
में विषयस्मूह का ऐसा समावेश हे कि उसके द्वारा सकल प्रकार की 
चित्तह॒त्तियों को आनन्द होता है। हे ज्ञानी गध्भीर पाउक ! तुम ज्ञानी की 
गास्माशथ्यंपू्ो मुखच्छावे देखना चाहो तो पुराण में देखलो | हे भावुक ! 
तुम भाव के गर्म्भरसमुद्र में स्तान करना चाहों दें 
मने पुराण के सप्तसमुद्र-क्षीरसमुद्र, दज्िसशुद्र, अग् 

व्‌ 


द्रादि, तरज्ञ के ऊपर तरह फेलाकर कभी उन्हतवत्‌ दृत्य करते हैं, कभी 


7ै 
चर परत के साथ धार सडगामकरक प्रलय छा पृव्जेरूप दिखाते हैं और 
कभी उत्ता का भार छाती पर लेकर न जाने किस विराद्‌ पुरुष की विराद 
कसी के लिय तरके पर तरज्ञ उठाकर गमन करते हैं | मन्धप्रिय जीव ! तुम 
७३ 
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उप का छुगन्‍्ध आप्राण करना चाहो तो वो देखो [ तुम्हारे लिये पुराणों 
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ने पारिजात हरिचन्दन आदि के कुसम भार से अवनत नन्दन कानंनं की 
शोभा तुम्हारे नयनपथ में शोभायमान कर रक्‍्खी हे, वह देखो | सुगन्‍्ध गन्ध- 
बह पवन उन्हीं दिव्य कुसु्मों के सुगनन्‍्ध को दृत्य करते करते लेआकर 
तुम्हारे प्राणेन्द्रिय की अपूब्य प्रीति सम्पादन करते हैं। हे सुकवि | तुम 
कविता के सन्दर कानन में काननविहारिणी कुरक्ञिणी ( मगी ) की न्यांई 
विहार करना चाहो तो देखो | तुम्हारे सामने पुराणों का अपूब्य कॉवेता- 
कानन विद्यमान है; जिस कविताकानन के निम्मोणकत्तां त्रिकालद्शी 
महर्षिगण हैं, जिस कानन में सलिलरूप ऋषियों की भाक्तिरपी अमृतथारा 
है, उसी कविताकानन में विज्ञास करना चाहों तो तुम्हारों सेवा के लिये 
पुराण विद्यमान हैं | इसी प्रकार से पुराण सब प्रकार के अधिकारियों के 
लिये सब प्रकार का साोन्दय्ये प्रकटकरके सब्बेजनप्रिय होते हैं | 

(८) पुराणों की अष्टम पूर्णोता धस्मेसड्ठा को मोमांसा में है। सहा- 
भारतादि के पाठकगण जानते हैं कि पॉराणिक चरित्रसमूह के भातर 
कितने धर्मसइूट के विषय आजाते हैं, उन सब सड्ढटों का पुराणों में जो 
समांधान किया जाता है, उन सब समाघानों पर लक्ष्य करने से पुराणों 
की अपूव्ये महिमा है, पुराण उपदेश के भाणडार हैं एवं पुराण संसाररूपे 
घोर बन में पथश्रान्त जीव के लिये राजमागप्रद्शक हैं, सो ज्ञात होजा- 
यगा | कण अभी नहीं हत हुए हैं इसलिये जिस समय यु।धेष्ठर ने अज्जुन 
के गाएडीव की निन्‍्दा की थी, उसी समय गाण्डीवधनुष को 'नन्‍्दा सु 
भने पर अपनी सत्यप्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिये महावोर अज्जुन जब 
निन्‍्दा करनेवाले अपने ज्येष्ठ श्राता युपिष्टिर को मारने के [लिये उद्यत 
हुए थे, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि “ जो मनुष्य उनके गाणडीव को 
निन्‍्दा करेगा उनके परम गुरु होने पर भी अज्जुन उनका शिरच्छेदन कर- 
देंगे, ” गाएडीव की जिन्दा सुनते ही सत्यपरायण अज्जुन याधाष्टर के, 
शिरच्छेदन करने के लिये तत्पर हुए, परन्तु ज्ञानस्वरूप ब्रह्म (जनक सखा 
हैं उन सखा के विद्यमान रहने पर पब्मंसड्ूट में आवेचार नहीं हासक्ा- 
है, श्रीकृष्ण ने उसी समय इस घम्मसड्ट की मौमांसा करदी, उन्होंने कहा 
कि अज्जन की प्रतिज्ञारक्षा ओर उसकी ज्येष्ठ ल्राता को हत्यारूप महा- 
पाप से रक्षां के लिये यही शाखत्र की आज्ञा है कि गुरुजनां को तुकार से 
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वात करके अपमान करना ही उनके लिये मृत्यु से अधिक है क्योंकि।-- 
यदा मान लगखते मानवाह- 
स्तदा स वे जीवति जीवलोके । 
यदाउवमानं लभते महास्तं, 
तदा जीवन्घ्टत हत्युच्यते सः ॥ 

माननाह पुरुष जब पान को प्राप्त होते हैं तब वे इस संसार में जीवित 
पाने जाते हैं ओर जब वे बड़े अपमान से अपमानित होते हैं तब थे जीते 
हुए ही मृत तुल्य कहदेजाते हैं । अतः 

[8 +* ९ [र ९ 4 
लमित्यत्र भवन्तं हि बूहि पाथे ! युधिष्ठिरम्‌ । 
लमित्युक्को हि निहतो गुरुभवति भारत ! ॥ 
गुरूणामवमानों हि वध इत्यमिधी पते । 

हे पाये ! पूज्य युधिष्टिर को “ तू” कहकर उनसे वात चीत करो, गुरु 
अथात्‌ पूज्य पुरुषों को “तू” कहने से है उनका मरण होजाता है क्योंकि 
पूज्य पुरुषों का अपमान ही उनका वध हे | इससे दोनों ओर से तुम्हारी 
रक्षा होजायगी । ऐसे ऐसे हजारों धम्भेसझटों की मीमांसा पराणों में की 
गईं है जिनके जानने से समस्त जीतरों का परम कल्याण साधन होसक्ता 
है। ओर धम्मेसझटठों की अवस्था में विरुद्ध धर्म्मों के समन्वय का गद 
रहस्य जेसा महाभार” के आपद्धम्भपव्वे में हे ऐसा और किसी शाख्र में 
नहीं पाया जाता हे । 

( ६ ) पुराणों की नवम पूर्णता प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक व धा- 
म्पिक आचार वणेन में हे | पुराण वेदों के अनुकूल और स्मृति व दर्शनों 
के अनुकूल तथा उन्‍्हींके व्यास्यारूप हैं | इस लिये पराणों में वर्णित 
सामानिक, राननेतिक व पधप्प्प्तस्वन्धीय आचार व रीति नीति संभी श्रति, 
स्मृति ओर दशरनों के अलुकूल हं। वेदों का गृह रहस्य, दर्शनों का खहि 
स्थिति प्रलयतत्व और स्मृतियों का अनुशासन, सभी पुराणों में सरल 
आर विस्तृवरूप से वर्णित है । निगुण ब्रह्मोपासना, समुण मूर्त्तिपूजा, त्रत, 
दान, तीथे-दशेन आदि का माहात्म्य पुराणों में मधुर भाव से वर्णित है। 
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भागभेदान, जल॒दान, अन्नृदान इत्याद विषया म मनुआद सभातया का 
आदेश भी प्राण मे उत्तम रातेस बताया गया है | एइराखा के चारज्रसमृह 
को देखने से स्पष्ठ ज्ञात होता है के पब्मे आर सदलुष्ठान का आर मदुष्या 
का चित्त सदा ही लगा हुआ था, जो घम्म करते थ उनका जय शाता या 
आर जो अधम्म करते थे उनका पतन हांता था । अधाश्मक अत्याचार। 


हक 


चेश राजा राज्यशत्वष्टठ आर नरक्रमामा हुए थ | उनके पत्र पृथु धर्म के साथ 


राज्यपालन करने के कारण समस्त पूृथिवी के अधीश्वर हुए थे ओर 'पिता 
का उद्धार करके स्वरगेधाम को सिधारे थे। हिरणयकशियु, रावण, दुर्योधन 
आादे के अधवपृतन के आर महाद रामचन्द्र व्‌ याधाएर आाद के जयश्र- 
लाभ के द्वारा धम्म[पम्म व फलाफस स्पइटरप से प्रकट किया गया हैं । 
ब्रतकथा आर दानधबम्मंवण ना आादे के द्वारा मनृष्या का वचत्त दूसर का 
कल्याण ऋरने के लगे उत्ताईत करियागदा ह । वाधथा का माहात्म्यकातन। 
देवताओं का दर्शन आर पुएप॑ काग्पाों के अलृहान के द्वारा मनुष्य के हृदय 
में पधम्मंभाव जमाया गया है। स्मतियां रे जा पन्च सक्षप स॑ कहां गया ह 
उसाकाी हो पराणा मं वस्तारसख्प रू कहा गया हूँ | ब्राह्मण शाद चार वणा। 
का कृम्मनवभाग, राजधस्मवेशन, ददाह वे ददाकावारपद्धात, श्राद्ध व साथ- 
श्वचाबाण, ये सब ह पराण। का मज्जा मज्जा मे ग्राथत किय गये हैं । 
स्थान स्थान पर श्रांते व र्शादया के वचन ठाक एस के णस हा उचछतकंय 
गये हैं। कहीं मनुसे, कही याज्वल्क्य से, कहीं पराशर से, चतुराश्रम के 
विधि निषध उछत कैसे गये हैं। स्थातया मे दानधस्म श्रष्ठागना सया ह, 
इसालये पुराणा म॑ खा है छः 
दानमेव परो पम्मों दानासव्वेमवाप्यते । 
दानान्छुक्लिश्व राज्यञ्ञ दद्याहानं ततो नरः ॥ 

दान हा श्रष्ठ पन्म है, दान से ही सब ऋऊुछ आओ र्‌ घुक्कि एवं राज्य भी साभ 
हांता हैं | इत्तालय दान करना चाहय | व आर आभश्षम का प॑ु्म, जन्म 
आर कृम्पमों से वश को व्यवस्था, प्रद्धंदे के अनुसार चार वर्ण ऊऋर चार 


आशभ्रर्म का वन, आदहिसा काप क्राध दांत त्थाग दया सत्यानष्ठा आद्‌ 
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सभी वर्णों के साधारण पस्मे ओर स््री पुरुष ब्राह्मण शूद्र आदे का विशेष 
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एराशों के पंते पत्ते में बताये गये है | याज्ववल्क्यसहिता में कन्या 
ह के विषय में जो छुछ लिखा गया है, गरुड़पुराण में भी ठीक 
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सबण विवाह जो दोपबुकु हैं उसका बेन स्मृति 
मी एक्रूप से क्विया गया है। दा कन्या का पुन- 
की वहुत ही निन्‍्दा कीगई है। गब्भोघान, पुंसवन, 
मनन्‍्तोज्नगन, जातकस्मे, नामकरण आदि संस्कारों की विधि, पर्शंसा 
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ओर ये सब संस्कार पहले नियम के साथ होते थे, इन सब विपयों का 
गन पुराणों में भूरि भूरि देखने आता हे । समाजवस्ध के सदश राज- 
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का भी वणन क्या गया हैं| मसतठुल्ताह ता मे इस सकार स नियम- 
दू अजुशासनत्रणाला आर करग्रहण आाद का व्यवस्था तथा चाय्यदुएड 
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विधि दताई गई है; जिस प्रकार से कि अग्निपुराण ओर गरुड़पुराण 

भी देखने में आती है । राज्यरक्षा श्र प्रभापालन आदि के विषय में 
भी वहुत उपदेश किये गये हैं । धनुर्तिद्या, आग्नेयास्क्‍रमयोग और बहुत 
प्रकार की युद्धविद्या के वणन अग्निपुराण ओर देवीपुराण में मिलते हैं | 
गरड़पुराण में ज्योतिर्षिद्या, साइड्रिकरतिया, आयुर्विद्या व चिक्रित्सापकरण 
विस्तृतरूप से वशेत किये गये हैं | प्राचीन भारत की चित्र-विद्या 
ओर शिल्प केला भिन्न भिन्न पुराणों में पूणे रूप से वताई गई हैं । उन्नत 
समाज का आदश किपत प्रद्वार का होना चाहिये, प्राचीन काल में समाज- 
वन्धन किस प्रकार का था, राजनीति किस प्रक्वार की थी, ग्रहथम्मे केसे 
चलता था; फ्िस रीति से युद्धादि हुआ करते थे, चिकित्सा किस 
प्रझार की हुआ करती थी, शिल्प साहित्य काव्य व्याकरण व अलड्भार- 
शास्त्रों में आय्यं-माति ने कितनी उन्नति की थी, इन सबोंका मधुर 
चित्र पुराणों में पूणंतया खेंचा गया (प्रक्रट किया गया ) है । यही 
पुराणों को पूणेता है। 

( १० ) पुराणों को दशम पू्णता विचित्र चरित्रवणन में हे। मनृष्य- 
प्रकृति ऐसी है कि केवल धव्म के शुष्क उपदेशों से उस प्रकृति प्र विशेष 
प्रभावविस्तार नहीं होता है | पाएद्ग्घ हृदययरू में शुष्क विज्ञान का शुष्क 
उपदेश दग्धवालुकावाही शुष्क पवन की न्‍्याई प्रवाहित होकर उसको ओर 
भी शुष्क करदेता है; परन्तु जिस हृदय में पोराणिक चरित्रसमूह के द्वार 
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कभी प्रेम की पवित्रयारा, कभी दयाकी पविन्रधात, कभी अलोकिक स्वाये- 
त्याग की पवित्रधारा, कभी सत्यपालन की पवित्रधारा ओर कभी धम्म 
जीवन की पत्रित्रधारा ने शतमुखी भागौरथी की शतधारा की नया” प्रवा- 
हित होकर उस हृदयसमुद्र को उद्वेल्नित करदिया है, वही हृदयवान मनुष्य 
जानता है कि धम्मे जगत में ओर मनुष्यत्व जगत्‌ में पुराणों की क्‍या 
साव्वेजनीन कल्याणकारिता है| पुराणों में चातुव्यण्ये ओर चतुराश्रम के 
आदशोे पुरुषों का चरित्र विद्यमान हे। पुराणों में आदशे पुरुष, आदश 
ज्ञानी, आदशे ब्रह्मचारी, आदश सती, आदश ऋषि, आदश कर्म्मी 
आदशे वीर ओर आदढशे भक्को के चरित्र विद्यमान हैं, जिन सब चरित्रों 
पर मनन करने से विचारशील मनृष्यगण अवश्य ही समझ सकेंगे कि 
जीवननदी के प्रवाह को नियमित करके ज्ञान ओर मनुष्यत्व के अपार 
सप्ृ॒द्र में विलीन करने के लिये ज्ञानाधार वेद ओर नेत्ररूप दशनों ने भी 
जगज्जीबों का उतना कल्याण नहीं किया हे कि जितना केवल पुराणों 
के पवित्र चरित्रों के द्वारा होगया है | आज यदि पुराण न होते तो 
ब्रह्मतेन का बह अपूब्ध आदश, जिस आदश के सन्पुख उस महावल 
पराक्रान्त अहझ्ञारी महाराजा विश्वामित्रजी का भी अहज्ञर चूणे विचूण हो 
गया था ओर जिस आदशे ने उनको राज्य त्याग कराकर वनवासी 
तपस्वी बनादिया था, वह आदशे कहाँ मिलता १ दरिद्र ब्राह्मण महर्षि 
वसिष्ठजी के पास से महाराना विश्वामित्र ने कामधेनु पाने के लिये प्राथना 
की, परन्तु जब उन्होंने कामधेनु देना स्वीकार नहीं किय॥, तब विश्वामित्र 
जी ने अपने सेन्‍्यों को लेकर वलात्कार से उस पेहु को लेजाने के 
लिये यत्न किया, त्ह्मतेज से पूर्णकलेवर त्रह्मपि वसिष्ठजी ने अह्मदण्ड 
को मन्त्रपूत करके सामने खड़ा करदिया, रधर विश्वामित्रजी की अद्रधारा 
वर्षा ऋतु में जलधारा की न्यांई वसिष्ठनी के चारों ओर छा गई, अखों 
की ऋनभूनाहट ओर सनन्‍्यों के कोलाहल ने दिशद्गन्त को आपूररित कर 
दिया, ज्योतिष्पान्‌ दिव्य अखसमूह की ज्योति से मानो चारों ओर बिजली 
चमकने लगगई, किन्तु अह्मतज के सन्पुख, सूय्य के प्रकाश के सन्पुख 
दीपक की न्यां३, विश्वामित्रजी के समस्त भीपण अखसमूह व्यय होगये, 
उसी ब्रह्मतेज के मृत्तिऱुप दएड ने समस्त अख्र ओर शखस्त्रों को निस्‍्तेज 
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कर दिया, जिससे अत्यन्त दुःख ओर क्षोत्र के साथ विश्वामित्रजी को 
कहना पड़ा किः 
धिगूवल क्षत्रियव् बह्मतेजो बलंबलम। 
एकेन बह्मदण्डेन सम्बोश्नाणि हतानि मे ॥ 

क्षत्रिय बलको घिकार हे, ब्रह्मतेन का वलही बल है, एक ब्ह्मदणड ने 
पेरे सब अद्चों को नाश करदिया । इस प्रकार का ब्रह्मतेन का आदशे, जो 
कि हमारे पृव्ये पुरुषों में विद्यमान था, जिसका स्मरण करने पर आज भी 
निर्वीय्य ब्राह्मणों के हृदय में जोश फेलता है, ऐसे ब्रह्मतेज का आदश 
भारत को कहां मिलता, यदि पुराण न होते | बो ऋषिचरित्र कि जो 
ऋषि आजन्म उम्छहत्ति को अवलम्बन करके जगत्‌ को ज्ञानघन से धनी 
करने के लिये सदेव उद्यत रहा करते थे, जिन्होंने कभी तो कशमभक्षण 
करके, कभी फलमात्र आहारकरके ओर कभी वायु पानकरके, हसारें 
लिये निशिदिन चिन्ता करते करते हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिये 
ज्ञानभणडार, शक्षिभणठार, विद्याभण्डार, थाषाभण्डार, औषधि भण्डार आदि 
. समस्त भणठारों से संसार को भर दिया था, जिन भणडारों को निशिदिनि 
झज्ञान के कारण अपच्यय करने पर भी उनमें से अशुसात्र भी कमी नहीं 
होती, किन्तु कल्पतरु की न्यांइ सदव व्‌ हमारों वासनाआ को पूणे करने 
के लिये प्रस्तुत रहते हैं, उन सब ऋषियों के आदशे हम लोगों को कहां 
प्राप्त होते, यदि पुराण न होते। दधीचि का वह अपूच्त स्वाथेत्याग, जिस 
स्वार्थत्याग का ज्वलन्त व्ट्टान्त मानव-मगत्‌ के इतिहास में कल्पान्त 
पय्येन्त ज्वलन्त अक्षरों में लिखा रहेगा, दधीचि ऋषि का वह अपृव्य प्राण- 
त्याग ओर देवताओं के लिये अपना अस्थिप्रदान क्या सामान्य त्याग का 
दृष्ठान्त है ? जगत्‌ में प्राण सबको ही प्रिय है, प्राण की रक्षा के लिये पुज- 
स्नेहपरायणा माता ओर वासल्यपरायण पिता भी दुष्काल के समय 
क्षपात्त होकर जिस पुत्र को स्वहरुत से निधन करने में भी कुण्ठित नहीं 
होते, उसी प्रियतम प्राण को परोपकार के लिये उत्सग करदेने का दृष्ठान्त 
कहां मिलता यदि पुराण न होते | वे आदशोे क्षत्रियगण, जिन्होंने अपनी 
वीरता के वल् से पथदा का असुरां के गुरुभार स वचाया ह, जनक अपूठ 
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वीरत्व से मोहित होकर इन्द्रपय्यन्त भी अपनी राज्यरक्षा के लिये जिनको 
बुलाया करते थे ओर स्त्रये बलीवदे ( वाहन ) होकर भारतीय क्षत्रियय्री 
को अपने कन्पे पर चढ़ाया था, भारतीय क्षत्रियवीर अज्जुन की वह क्षत्रिय 
सुलभ जितेच्दियता, जिस जितेश्रियता के बल से स्वगे की सुन्दरी अप्सलश 
भी उनके पास अपनी हत्ति से कुश्ठित होगई थी, वह वीर क्षत्रिय युधिप्ठिर 
जो केवल युद्ध भे ही स्थिर नहीं थे किन्तु धम्म में भी चिश्स्थिर थे, जिन्होंने 
केवल धम्मेरक्षा के लिये अपना समस्त घन, समस्त राज्व ओर अपनी पत्नी 
शी भी हारकर वनवासी फतमूलभोगी वल्कुलघारी वन चारी होगये थे, ऐसे 
ऐसे धारम्प्रिक बीरों का चरित्र कहां मिलता यदि पुराण न होते | इसे 
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जिन्होंने समस्त जगत को ज्ञानसूथ्ये से आल्ोकित कर दिया था, बरह्मशाप 
से द्घ शरीर परीक्षित्‌ की जिन्होंने ज्ञान के प्रताप से अप्ृतत्व घात्त करा- 
दिया था, शहस्थजनक के शह में रहतेहुए अपूर्त दृह्न्त स्थापन किया, मिस 
जनक ने घर में रहकर भी इतना ज्ञान प्राप्त किया था कि महर्षि लोगों से भी 
शिष्य बनकर उनसे ज्ञान पाप्त किया, ऐसे ऐसे आदशेचरित्र पुरुषों का ज्ञान 
पुराणों की कृपा से ही पाप्त होता है| पुन। एक्ाघार में सम्बेरससमन्वग, 
जहां पीररस की बीरता वहां ही करुझारस का कारुएय। जहां सख्यता 
का परसभाव वहां ही भक्षिरस कह्वा अपूब्ध विलास, एकाथार में इतने रसों 
का समत्वव ओर उसके द्वारा जगत में आदशे ब्रह्म चव्ये आ।र आदशे भक्ति 
के गोरव-स्थापन का दृष्ठान्त हम लोगों को कहां मिलता यदि पुराख न 
होते । परमन्नानी, परमतप्सवी, परमसंयमी, परमब्रह्मचारी ओर परमबीर 
भीष्मदेव, जिन्होंने अपने हड्ध पिता के विषय सुख के लिये त्याग का अलो- 
किक आदशे जगत में स्थापन कियाहे, उनके विचित्र चरित्र का विषय पाठ 
करने पर कभी तो हृदय वीररस से पूछो होता है) कभी त्याग की पिमल 
शान्ति अन्तःकरण को आपूरित करती हे ओर कभी भक्किरस से चित्त द॒वीभृत 
होकर ओर उद्देलित होकर ददश्तिघारा से अश्षवारा नवनपथ में प्रवाहित 
होती है, पाथे सारथी श्रीकृष्ण की म्तिज्ञा थी कि युद्ध मे अख्र धारण नहीं 
करूँगा परन्तु भगवान्‌ का हृदय भगवान्‌ का ही है, भगवान्‌ का हृदय भक्तों 
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के हाथों चिरविक्रीत है, मानो इसी वात को संसार में प्रकट करने के लिये 
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कल ++- +>-»------>>-... 








ही भक्काग्रगएय भीष्पदेव ने भी प्रतिज्ञा की कि “यदि में यथार्थ भक्त हूँ तो 
में भगवान्‌ की यह प्रतिज्ञा भ्ञ कराऊँगा”, इतना कहकर कुरुक्षेत्र के युद्ध मे 
श्रीकृषष्णस खा पथ के विरुद्ध हाकर भाष्यदव ने आकर धनराकपेण करक 
दव्य बाणससृह की अज्ज़न के अज्। पर नक्षप करना परार$म्भाकेया, आ- 
जन्प ब्रह्मचार। प्रबत्न पराक्रान्त सहावार भाष्यदवर के ब्रह्मचय्य॑ की शक्ति स 
प्‌ण शाक्तियुक्त आर्नय अद्समह स्वक्ांग ज्वालामाला से दगादगन्त को 
चमत्कृतकरक अज्ज़नक सब्बाकहुका क्षत वक्षत आर दग्ध करन लगे $ आज्जन 
बाणा स व्याथत हाकर रथ प्र गरगय, जा सखा का रक्षा के लिये सखा 
को पीछे रखकर स्वयं सारथीरूप से सामने आकर बैठते थे, उसी सखा को 
माच्छत देखकर भगवान्‌ का भावसमसघुद्र उद्बद्चन हाउठा, ता उस भीषण प्रवाह 
स अपवहमान भावासन्ध का प्रवल धारा के सामने अतज्ञा का सामान्य बन्धन 
बालुका के नर्सारवन्ध के सदश कवृतक्क रहसका है, भगवान अपना प्र- 
तन का छोड़कर रथचक्र उठाकर भाष्पदव के प्रांति धावपान हुए, भक्त 
भधान भाष्यदव का मनावाञछा उसी समय पणे गर आर वे अपना पनपष 

बाण उसा समय त्यागकरक भगवान के चरणा मे ।नवेदन करने लगे के 

एहि एहीति देवेश ! जगन्निवास !, 
नमोस्तु ते शाजगदाइसिपाएं !। 
प्रसह्य मां पातव लोकनाथ !, 
रथोत्तमाहुतशरणय ! संख्ये ॥ 

है दीनवन्धों ! भक्नवत्सल भगवान्‌ मुझे ओर युद्धकरने का कोई प्रयो- 
जन नहा ह क्याक सप्रस्त ससार का चरप फलत्चरूप जा शाचरखणपड्ज 
हैं, उसान आज़ मरा सनावाझ्छा के पर्ण करन के लिगसे है| अपना भपातंतज्ञा 
पग्यत्त पक्ष का है, सभा रथचक्र स मारदद इशसस मरा ससारचक्र दद 
जायगा, एदाहइश वाररस आर गध ररस का अपून्ध सम्मन्नन एवं भक्त को 
अपूब्य माहमा के वकाश का दृष्ठान्त कहां ग्रखता याद प्राण न हात | 
हन्द सातया का आदशचारत्र, ।जन चारत्रा के पएुएयबवलस आज भा 
भारत एथ्वां मे शोप॑ेस्थानीय है, उन्हों रमणातललाममता सातया का 
हष्टान्त आर उसी दृछ्ान्त के द्रा जगत्‌ का अपूृब्य (शक्षा केस हाता याद 


पुराण न होते । वही आदशे सती सीतादेवी जिनकी मधुर चरित्रकथा 

षिं वाल्मीकिजी ने सदस्य सहस्ल वर्ष पय्येन्त कठोर तपस्या करके जो 
वीणाबादन सीखा था, उस वाणी को छः राग ओर छत्तीस रागिणियों के 
द्वारा दिवानिशि गान करने पर भी जिसकी मधुर चरित्र गीति कदापि 
समाप्त नहीं हुई थी, पश्चात्‌ अपने तपीबन में कोकिल को मधुर काकली, 
अमर का बधर .गज्ञन व प्रद्धातेमाता की (विविध मधुर विल्लास-गीति के 
दवरा ही जिस मधुर गण-कृथा की समाप्ति नहीं हुई थी, इसलिये महर्पि 
वाल्मीकि ने उन्हींके ही स्तम्यदुग्धपानकारी दोनों क्षत्रिय वीरबालकों 
मधुर वणठ के द्वारा उसी सधर कथा को सश्य्त दिदमएडल को निनादित 
करके गान कराया था, अयोध्या छे वे रामचन्द्र आज नहीं हैं, महां 
वाल्पीकि आज नहीं ह, उन बालकों को मधघर कशठध्यनि आज सनने 
नहीं आती ६, तथापि उसी कएठ की बधरबथ्वनिं को तरह तरह में प्रति 
व्वनित करके द्रवीभूत भेबरूपिणी सरय तरज्ञिणी जिन मधुर गुणकथाओं 
को आज भी यृद मन्द निनाद से गान करतीहु३ आनन्द से इत्य. री है 
ओर कभी हृदयनिहित अपूज् आनन्दपबाह को हृदय में वद्ध रखने को 
असमयथे होतीहु३ उद्देल होकर उसी आनन्दूअवाह को स्वक्ीय तीथे में नि- 
वासशील समस्त जीवों के हृदयक्षेत्र में भरदेती है, उसी सर्ीललाम- 
भता सीतादे । का मधुर चरित्र आज दहां भाप्त होता यदि पराख न होते। 
एकाक्िनी शोकाकुला अशोक कानन में निशिदिन रोसुयमाना राघववाण्ला 
सती सात) दुनान्‍्त राक्षस रावण के द्वारा सहखृथा भीता ओर परल्ोमिता 
होकर भी, अपने पवित्र चरित्र को जिस तरह से पवित्र रखने को समर्थ 
हुईं थी, पुनः पमचन्द्र के प्रवल अताप से समग्र लड्ा दग्ध होकर सीतादेबोी 
का उद्धार साधन हुआ, तब भी मथ्यादापुरुपोत्तम रामचन्द्र ने मय्योदा- 
पालन करने के लिये जब जानकी को अश्नि को भीपण परीक्षा में डाल 
दिया था, तव जिस जान$। के सरतीत्व के तेज से ही घक्‌ धक्‌ जलती 
हुई वढ़ि ने भी चन्दनपक्षशीतलता को घारणकरके सब्मेधा रक्षा ओर 
सतीत्व की अपूब्ध गोरव रक्षा की थी, ऐसी सर्ती का चरित्र कहां मिल्वता 
यदि पुराण न होते | अयोप्यानगर की पुणे लक्ष्मोत्वरूपा उसी आदशे 


है 


स्व का पय्यादापुरुषत्तम रामचन्द्र सन कवृत्त भणारस्धच के हा सर्य अन्त- 


श्भ मभ? -क 


नयंद जय 


द्वितीयसमुल्नास । 8१६ 
वेल्ी ( सगरभा ) होने पर भी एक रजक ( धोबी ) के वाक्य से जब बन 
में भेज दिया, जन्मदु!खिनी सीता जिन्होंने राजदुहिता ओर भगवान्‌ की 
हृदयविलासिनी होने पर भी समस्त जीवन में मुहृत्तमात्र भी सुख की 
सुन्दर मुखच्छवि निरीक्षण नहीं की थी, उसी जम्मदुःखिनी सीता को 
अआ्रातृभेमी अनुज लक्ष्मण ने कठिनहुदय होकर गम्भीर कानन में त्याग करके 
जब सीतादेवी को दुःखमयी त्याग की वात्तों जनाई, तब मानों समस्त 
प्रकृति सीता के दुःखभार से पूणे होकर रोदन करने लगी, भीषण जलद- 
जाल की घतघोर घटा ने मगनमशढल को आच्छादित कर दिया, प्रद्धति 
की अश्वुधारा अविराम वारिधारा के रूप से वरसने लगी, बज का घोर 
गजेन परकृति माता के रोदन-शब्दरूप से भयड्भर शब्द करने लगा, उसी 
अविराम बारिधारा और भीपण अशनि गजेन के समय पापाणहुदय 
लक्ष्मण गब्भवती सीता को गध्भीर हिंखजन्तुपू् कानन में जब परित्याग 
करके चले गये, तब एकाकिनी शून्यहृद्या सीता दुःखिता होकर रोने लगी 
ओर भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी कि हे मधुसूदन ! नारायण ! मेरे 
दुर्भाग्य के कारण इस जन्म में झुके जब घनश्याम रामचन्द्र की सेवा करने 
का सौभाग्य प्राप्त न हुआ, परन्तु हे. भक्तवाञ्छाकल्पतरु ! हरि | जन्मजन्मा- 
स्तर में मुझे राम के सदश पति प्राप्त हों, यही आपके पास इस अनायिनी 
की पराथना हे ओर वह देवर लक्ष्मण इस गम्भीर कानन को भेदकरके 
एकाकी अयोध्या के प्रति चलरहा है; अशनि का घोर गज्ेन और भीषण 
- बारिधारा बरस रही है, हे भगवन्‌ | हे नारायण लक्ष्मण को निरापद 
करके अयोध्या में पहुँचा दो, सर्तात्व का यह अपूव्बे आदशे, रमणीकुल 
का यह अपूब्ये गोरव का दृष्ठान्त कहां मिलता यदि पुराण न होते । और 
वो वीररमणी अभिमन्युहृदयविलासिनी उत्तरा, उनको वीरता के विषय 
में क्या कहें, सप्तरथीगण ने मिलकर जव दुर्भेद्र व्यूह को रचना को थी, 
जिस व्यूह को भेदन करने के लिये महावीर अभिमन्यु का ही सामथ्ये था, 
वे अभिमन्यु रखसप॒द्र में आत्मसम्पण करने के लिये पस्तुत है, उत्तरा 
उनके समस्त अज्ों को वीरशय्या से झुसज्जित कर रही हैँ और अपने 
हृदय की वीरता ओर मधुरतापूर्ण वाणीसमह के द्वारा अभिमन्यु के बीर- 


(ु्‌ 


हृद्य का बारतर कर रहा हे, परम का पावत्र थारा क्षात्रवजावनरूप यज्ञ 


४२० श्रीसत्याथेविवेक । 
की पत्रित्र वह्ि में आहुति-घृत की धारारूप वनकर उसी यज्ञाग्नि में भस्मी 
भूत होगई है, उत्तरा का फोमलह॒दय वीरसुलभ पाषाणहुदय में परिणत 
होगया है, एताहश वीर-श्षत्रिय-कुलललना का आदशचरित्र कहां मिलता 

दि पुराण न होते | इस तरह से कितना कहें, बणेन करते करते लेखनी 
धक जाती है, गान करते करते कणठ रुछे गोजाता है, हृदय भाव के 
पूणेभार से निस्तव्ध होजाता है, जिन चरित्रसमूह के बणन में व्यास 

| दिव्य लेखनी भी असमये होगई है, उन सब चरित्रों का अपूव्ये चणेन 
पुराणों की ही मन्मा है | 

टस प्रकार से पूणे भगवान के निश्वासरूपी पुराणों ने संसार का 

अनन्त कल्याण किया है | जिस प्रकार पुण्यत्तोया भागीरथी देवतात्पा 
हिमालय से एकघारा में निकलकर अनन्त पारा से भारतवप का कल्याण 
कर रही हैं; उसी प्रकार पुण्यमय पूण पुराण भी भगवान्‌ के निश्वासरूपी 
एक धारा से निकलकर अनन्त धारा ओर अनन्त पूणेता के साथ समस्त 
संसार को ब्रह्मानन्द्समद्र की ओर ले जारहे हैं । 








द्वितीय समन्नास का पश्चम अध्याय समाप्त हथ्रा । 





तन्त्रशाञ् । 


७४ २०६७०९--+०- 
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के तन्त्रों में पद को साहता, ब्राह्मण आर उपाोनषद्भाग का रहस्य 


ओर स्मृति आदि शात्रों का विस्तार अधिक मिलता है। इसी कारण 


तनन्‍्त्रों की संख्या सव से अधिक कहा गई है | तन्त्रा मे कहां है के 


६५ ५ 


सप्सत्तस हलाएं सख्यातान मनाषाभः । 
इस हिंसाव से १४००० चबदह हजार तनन्‍्त्र भ्रन्थों का प्रचलित होना 
समभा जाता हैं। यद्रपि बेंद के अनुसार तन्त्रग्नन्थों का भी इस समय 
सहस्रांश भा नहीं मिलता, परन्तु अब भी अनेक तनत्र ग्रन्थ उपलब्ध हैं | 


वेद के सदश तन्त्रशास्र भी वहुत ही विस्तृत हैं | तन्त्रशास्नों की विशेषवा 
हे ई 


व 
ला 


द्वितीयसमुल्नास । ४२१ 


तन्त्रशास्ना के लक्षण के [विषय मे हमारे परम पृज्यपाद महांषेयां न शाद्धा 
में इस सकार बन कया है कि :-- 


संर्गेश्व प्रतिसगश्व तन्त्रनि्णंय एवं च। 
देवतानाञ् संस्थान तीथोनाबैव वणनम्‌ ॥ 
तथेवा55अमधम्मेश्च विप्रसंस्थानमेव च। 
संस्थान चेव स्तानां यन्त्राणाबैव निणेयः ॥ 
उत्पत्तिविषधानाब तरूएंं कल्पसंज्ञितम्‌ । 
संस्थान ज्योतिषाबव पुराणास्यानमेव च्‌ ॥ 
कोषस्य कथन चेंव बतानां परिभाषणस । 
शोचाउशोचस्य चाउझयान नरकाणाब वणेनम ॥ 
सगुणोपासना दिव्या पश्नतत्तविभेदतः । 
चतुष्टयेन भेदेन बह्मणो ध्यानधारणे ॥ 
मन्त्रयोगो लय॒श्चेव राजयोगो हठस्तथा । 
उपासनाविधिः सम्यगीश्वरस्य परात्मनः ॥ 
सप्तानां ज्ञानक्षपीनां शास्रोक्कानां विशेषतंः । 
ज्ञानस्य चाउधिकारोंख्रीन्भावतातपस्येलक्ष्यतः ॥ 
तन्त्रेषु च पुराणेषु भाषायाख्रिविधां सृतिम । 
वेदस्य च पडड़गानि उपवेदचतुष्टयस्‌ ॥ 

प्रेततत्त पितृतत्त॑ लोकतत्त वरानने !। 
जीवतचं ज्ञानतत्ं कम्मेतर्ल शुभाउशुभग्‌॥ 
रसायन रससिद्धि जपसिद्धि तपः परस । 

देव॑ रहस्य शक्षित्न निश्शेषदेवपूजिताम॥ 
हरचक्रस्य चा55रूुयानं ख्रीपुंसोश्चेव लक्षणम्‌ । 
राजभम्मों दानधर्म्मों युगधम्मंस्तथेव वे ॥ 








8४२५२ श्रीसत्याथविवेक । 
व्यवहारः कथ्यते व्‌ तथा चा ्यात्मवशनस्‌ । 
इतादलक्षएरक्क तन्त्रशाजं विद था ॥ 

सप्टिपक्रण, प्रलयप्रकरण, तन्त्रनि्ंय, देवीझृष्टि का विस्तार, तीथे- 
वणन, ब्रह्मचंस्योदि आशभ्रमधम्मे, ब्राह्मणादि वणेघस्मे, जीव-सष्ठि का 
विस्तार, यम्त्रनिणेय, देवताओं की उत्पत्ति, ओपधिकल्प, ग्रहनक्षत्रादि- 
संस्थान, पुराणार््यान कथन, कोप कथन, वतवर्शन, शोचाशौचनिणेय, 
नरकबंणेन, आकाशादि पश्चतल्ों के अधिकार के अलुसार पश्च सगुणो- 
पासना, स्थूल ध्यान आदि भेद से चार प्रकार का ब्रह्म का ध्यान और 
धारणा, मन्त्रयोग, हृठयोग, लययोग, राजयोग, परमात्मा परमेश्वर की 
सब प्रकार क्वी उपासनाविधि, सप्ठ दशनशासत्गों की सात ज्ञानथमि का 
रहस्य, अध्यात्म आदि तीन पकार के भावों का लक्ष्य, तन्त्र ओर पुराणों 
की त्रिविध भाषा का रहस्य, वेद के पडऊ्न, चारों उपवेद, पेततत्त्व, पितृतत्त्व, 
चतुदश लोकतरव, जीवतत्त्त, ज्ञानतत्त, शुभाशभ कम्मेतत्व, रसायनशाख्र, 
रसायनासिरद्धे, जपसिद्धि, श्रेष्ठतपसिद्धि, देवीजगत्सम्वन्धीय रहस्य, सकल 
देवगणपूजित शक्ति का दणन, हरचक्रकथन, स्रीपुरुषलक्षणवर्ण न, राजधम्में, 
दानधमस्में, युगधन्पे, व्यवह्ररीति, आत्मा अनात्मा का निर्णय इत्यादि 
विपय जिस शास्त्र में वणेन किया गया हो उसको तन्त्रशास्र कहते हें। 
अथात्‌ तन्त्रों में इतने विषयों का वणन पाया जा सक्का है। अस्तु तन्त्रशास्र 
केसा अपव्य, सव्बेहितकारी, लोफिक ओर अलौकिक ज्ञान से पूण ओर 
आय्यशासत्र का एक प्रधान अज्ञ है सो ऊपरलिखित विपयसूची से ही 
जाना जा सक्का है । 

तन्त्रशाख्रों में तन्त्रशाद्रों की महिया के बणेन करने के अभिष्राय से हमारे 


/ 


परम पूज्यपाद त्रिकालदर्शी बहर्षियों ने इसी कारण आज्ञा की है कि ।-- 
विष्णवरिष्ठो देवानां हृदानाझुद्ध्स्तथा । 
नदीनाब यथा गड़ा पर्वेतानां हिमालयः ॥ 
आश्वत्थस्सव्ववृक्षाणा राज्ञामिन्द्रों यथा वरः। 
देवीनाश यथा दुगो व्णानां बाह्मणों यथा ॥ 


तथा समस्तशालाणा तन्त्रशाखमनुत्तमम्‌ । 

सवेकाम्रत्रद एंशय तन्त वें वृदसस्मृतृय ।। 
मत्स्यसक्क भें सेख है कि, जिसमकार देवतागण 
समृद्र, नदियों में गज, पर्नतों में हिमालय, हक्षसमृह 
इन्द्र, देवियों में दुगों ओर वणेचतुए्य में ब्राह्मण श्रे 
शाखत्रों में तनत्रशाख सर्वोपरि प्रधान हैं । शास्घों मे जो इस प्रकार से तन्त्र- 
हि ५ 
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परन्तु यदि वे नियभितरूप से, श्रेष्ठ तम्त्रग्नन्थों को अप 
एवं सत्य अनुसंधान-हत्ति द्वारा अवलोकन करोगे तो वे स्वतः ही स्व 
करने लगेंगे कि वास्तव में तम्त्रशाख्ससमृद बहुत हो जावाहेतकार 
ओर जिस प्रकार इनकी प्रशंसा शास्त्रों में पाई जाती है, ये शास््र उसी प- 
कार से किसीसमय भारतवर्ष में सनातनघम्पे की रक्षा के अथे अपने पू्णो 
स्वरूप में प्रकट थे, इसमें सन्देह नहीं । 

विभिन्न तन्त्र प्रणेताओं के विचार द्वारा तन्त्रों को तीन भागों में विभक्क 
करसक्के हैं; यथा, श्रीसदाशिवोक्न तन्त्र, पावेतीकश्ित तन्‍त्र एवं ऋषिगण 
प्रणीत तन्त्रग्नथ | ये निगम आगग और आपतन्त्र कहाते है। तनन्‍्त्रा के इन 


' प्रणताओआं के नाप द्वारा है। उनका माहन्ाा बकाशद हाख क्वी हे | कोई कोई 


पाश्चान्त विद्याभिमानी इस प्रकार की शैक्रा किया करते हैं कि, तम्व्रसमृह 
प्राचीन आप ग्रंथ नहीं हैं; एवं अपने इस सिद्धान्त के पोषण में तन्त्राक्क 
भाषा की सरलता का प्रधाश दिया करते हैं । परन्तु भाषा की सरलता 
अथवा गंभीरता से पू्षोक्क शंका की सिद्धि कदापि नहीं हासक्ती, क्योंकि 
आपेग्रन्थों में ऐसा देखने में आता है कि एक ही आचासय्य ने कहे प्रकार की 
भाषाएँ लिखी-हैं | श्रीमगवान्‌ महर्पि बेदज्यास की बेदान्त सूत्रोक भाषा में, 
उनकी महाभारत की भाषा में और उनकी श्रीमद्धागवत की भाषा में कि- 


तना अन्तर प्रतीत होता है; श्रीमयहाभारत, तथा श्रीमद्धागवत की भाषा में 


५ 2॥ 


हक) 
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इतना अन्तर है कि जिसके कारण से प्रायः सभी पण्डितगण विमोहित 
होने खगते हैं ओर यह अनुमान करने लगते हैं कि इन दोनों ग्रंथों के 
भिन्न भिन्न आचाय्य हैं। नाना प्रकार के जीवों के कल्याणाथ नाना अधि 
कार के ग्रंथों में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करना झुछ असंभव 
वा युक्षिविरुद्ध नहीं है | इस कारण सरल भाषा के विचार से पूर्वोक्त शंका 
स्थायिनी नहीं हो सक्ली | कोई कोई महाशय तन्‍त्र के आचार्यों की सत्यता 
के विषय में भी सन्देह किया करते हैं ओर कहां करते हैं कि शिवादि 
इश्वर द्वारा तन्त्रों का प्रकाश होना केसे संभव हैं ? क्या वे देवता रूपधा- 
रण करके तन्त्रग्रंथ लिखने को प्रकट हुए थे १ इत्यादि शंक्राओं के उत्तर 
में कहा जासक्का है कि जिस प्रकार परमात्मा द्वारा वेदकथन संभव होसक्का 
है; उसीप्रकार उनके अशरूप शिवभावद्वारा तन्त्रों का होना भी संभव है । 
अपोरुषेय, अनादि, अश्नान्त ओर ज्ञानज्योतिःपूर्ण वेद्समूह जिस प्रकार 
जगदीश्वर परमात्मा की इच्छा से ऋचाओं के रूप में ऋषिगण द्वारा 
प्रकाशित हुए थे, उसीप्रकार श्रीसदाशिव की इच्छा से उनके भक्त सिद्ध 
धनिगण द्वारा तन्त्रग्रेथों का भी प्रकाश होना पुणेरूपेण युक्षियुक्त है| 
वेदोंक़ रहस्य समभने में कलियुग में आतिकाठिनता होना सम्भव होने 
फे कारण तनत्र ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैँ एसा वर्णन तन्त्रा में पाया जाता हैं। 
वेदोक्त कम्मेकाण्ड, उपासनाकाणड ओर ज्ञानकाण्ड, तीनों का इस प्रकार 
से विस्तारित विवरण तनत्रों में पाया जाता है फि जिसको देखकर ज्ञानी 
पुरुषगण चौंक उठते हैं । कहीं कहीं वेद के ब्राह्मणभाग के अध्याय के 
अध्याय का रूपान्तर तन्त्रों में देखने में आता है| कम्मकारड का विस्तार 
इतना आधिक है ओर क्रियापद्धत्ति इतनी सरल ऋरदी गई हैं कि इस समय 
बेदिक कम्पेकाएड के स्थान पर वहुघा तान्त्रिक क्रियापद्धति ही भारतवर्षे 
में देख पड़ती है । निगुण ब्रह्मोपासना ओर उपनिषद्कथित आत्मरहसर्य 
के साथ ही साथ सगुण पश्चोपासना का वणन ओर उनकी उपासना की 
पद्धति तन्त्रों में इस प्रकार से विस्ताररूप से पाई जाती हे कि ऐसा अन्य 
किसी शाद्र में नहीं पाया जाता । विष्णुयामल, बृहनारदीय, हरिरहस्य 
आदि तन्‍्त्रों में विष्णुपासना का विवरण, रुद्रयामल, सिद्धदिगम्बर, शिव- 


[७] 


बविलास आदि तनन्‍्त्रों में शिवोपासना का विस्तृत रहस्प, गणपतिसूक्त, 


द्वेतायसमलास | ४२५ 








गणेशविमर्शिनी, सिद्धेश्वरतन्त्र आदि में गणपति उपासना का रहस्य, 
वृहत्पाराशरीय, आदित्ययामल, सप्तशिखी आदि तन्‍्त्रों में सूस्योपासना की 
विस्तृत पद्धति ओर शक्नियामल्, देवीविलास, कुलनायिका आदि तम्त्रों में 
शक्ति उपासना का विस्तृत विवरण देखने से प्रतीत होता है कि सगुण 
पश्चोपासना का विस्तारित रहस्थ प्रधानरूप से तन्त्रों भें ही पायाजाता हे; 
ओ- तन्त्र ग्रन्थ वैष्णव गाखपत्य शाक्न सोय्ये ओर शैव इन सब उपासक 
सम्प्रदायों के लिये परम हितकर हैँ | अवतार-पपासना, ऋषि देवता पितृ- 
उपासना ओर निकृष्ट शक्लिरूपी भूत परताढि की उपाप्तना, सब्रका वणेन वि- 
स्तारित रूप से तन्त्रशाल्लों में पाया जाता हैं। स्पूलध्यान-साथ्य मन्त्रयोग 
के सोलह अज्ों का विस्तारित विवरण तन्त्रशाद्रों यें जेसा मिलता है उस 
प्रकार अन्य शास्त्रों में नही मिलता । ज्योतिध्योनस्ताध्य हठयोग के सात 
अज्नो का विस्तारित विवरण अनेक तन्त्रों थें मिलता ने | विन्दुध्यान-साध्य 
लपयोग के विस्तारित विवरण के लिये इस समय तम्त्रग्रन्थ ही एकमात्र 
अवलम्बनीय हैं। ओर राजयोग का वर्णन भी आन्तिम सिद्धान्तरूप 
प्रायः सब बड़े बड़े तन्त्रों में पाया जाता है | 

देवी जगत्‌ सम्वन्धीय वणन, देवदेवियों के भेद, देवलोकों का वर्णन, 
प्रत्येक लोक की योगिनी आदि शक्कियो का वणेन, मन्त्रद्वारा ठेवी सिद्धि- 
प्राप्ति का बणन, तपादि द्वारा सिद्धियों का वर्णन और उपासना का 
विस्तारित क्रियासिद्धांश मिस प्रकार तन्त्रों मे पाया जाता है बेसा अन्य 
ग्रन्थों में प्रायः नहीं मिलता । नरकबणेन, स्वगेवर्णन, पंठलोकबणेन, 
प्रेतलीक्बणन, जीव की आतिबाहिर गति का वर्णन अनेक तम्त्रग्नन्थों 
में आति विस्तारण्प से पाया जाता हे । ब्राह्मणादि-वर्णधर्मेकथन, पुरुष- 
पम्भेकेथन, नारीधम्मकथन, ख्रीपरीक्षा, पुरुषपरीक्षा, ब्रह्मचय्य) ग्रहस्थ, 
बानमरस्थ और संन्यासथम्मकथन, नाना त्रवकथा और त्रतसाधनप्रणाली, 
शोच ओर सदाचारधम्मवणन, सष्टितत्ववर्णन, दानधर्मवर्णन, राज- 
पम्मेबणन, अनेक व्यावहारिक नीति का वर्णन, ये तम्त्रग्नन्थों में आति वि- 
स्ताररूप से पाये जाते हैं । 

ज्ञानकाण्ड का भी तन्त्रशात्र भाणठार ही हे । द्शनशासत्रों के अनेक 
रहस्प व सप्त ज्ञानभूमियों के अनुसार सप्त दर्शनों का एरिस्तार जिन प्रकार 
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तन्त्रों में मिलता है वेसा स्मृति पुराणादि में नहीं मिलता । वेद्यकशास्र के 
लिये तो तन्त्रशास्न भ्रधान अवल्म्बन ही हैं । शद्रचिकित्सा, भेषज्यचि- 
कित्सा ओर रसचिकित्सा, इन तीनों में से रसचिक्रित्सा का प्रधान 
भाणंटार तन्त्र ही हैं। द्नोषाधि आदि द्वारा चिकित्सा का वणेन भी तन्त्र- 
शाल्लों में कम नहीं है। वनोषधि के द्वारा अति सुगम रीति पर चिकित्सा 
करने की जो एक शैली अवधूत चिकित्सा नाम से साधुओं में प्रचलित है 
वह तन्त्रोक्त ही है । धातु ओर उपधातु की सहायता से अनेक ओपधि 
धनाने की अति सरल्न रीति जिस प्रकार तनन्‍्त्रों में वर्णित है वेसी रीति 
बेबशासत्र के सिद्धान्त ग्रन्थों में नहीं पाई जाती । सिद्धगटिका आदि रस- 
सिद्धि ओर नाना रसायनविद्या का पता तन्त्रों में ही लगता है । अनेक 
तन्त्रग्रन्थ गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष ओर सज्ञीतविद्वा के रहस्यों से 
पूणे हैं । कल्पसूत्रों का क्रियासिद्धांश मिस प्रकार तनन्‍्त्रों में मिलता हे 
वैसा अन्य किसी शास्त्र में नहीं मिलता । अन्यान्य पार्थविद्या आदि के 
भी अनेक विषय तन्‍्त्रों में मिलते हैं । 

त्रिगुण भेद से प्रकृति के पहचानने की रीति, 'त्रेगुण का गृह रहस्य व 
प्राकृतिक राज्य का अन्वय व्यतिरेक हारा परिशीलन अनेक तन्त्र ग्रन्थों 
में अति विस्ताररूप से पाया जाता है| पुराण आदि शास्र के समझने 
के अथे उसकी समाधिभाषा, लोकिकभापा ओर परक्कीयभापा का विव- 
रण ओर शाख्रोक्त अध्यात्म रहस्य, अधिदेतव रतस्प ओर अपिभूत रहस्य, 
तन्त्रो के अनेक स्थान में पाये जाते हैं ओर शक्तिरहस्यवणन का तो तसन्‍्त्र 
पूणे भाण्डार ही है। यह संसार शक्कि का ही विल्लास है, इस विषय को 
तो प्राचीन ओर आधुनिक पणशिटतगण राबच एकवाक्य होकर ही स्वीकार 
करते + | परन्तु शक्षितत्व॒ का विस्तार जिस प्रकार तन्त्रशास्रों में है ऐसा 
अन्य शास्त्रों में नहीं पाया जाता । स्थूल सूक्ष्म कारण ओर तुरीय इन चार 
अवस्थाओं में महाशक्ति का समानरूप से दशेन पूज्यपाद महर्पियों ने जिस 
प्रकार किया है, बेसा इस जगत्‌ में न हुआ है और न होगा । स्थावर 
जज्ममात्मक इस स्थूल जगत्‌ में नो कुछ परिणाम ओर जो कुछ सष्टि स्थिति 
लय का काय्ये होरहा हे सो सब उस आद्याश॒क्ति महामाया का ही कार्य्य 


॥| 
हैं। आकाशादि पश्चतत्तों में व्यापक सोदामिनी ( स्लेक्ट्रीसिदी ) आदि 
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शक्षियों को पदार्थवादी परिडतगण रहे जड़शक्षिरूप से ही वणन करें; 
ओर चाहे वे अपनी उत्तम प्रतिथा द्वारा उस शक्ति को अपने प्रवन्धाधीन 
लाकर उसके द्वारा अनेक प्रछार की राय्मेसिद्धि कर सकें। परन्तु हमारे 
आप सिद्धान्त के अनुसार यह निश्चित ही है कि इस प्रकार की स्थूल 
आकाशादि पश्चमृतों में स्पष्टरूपसे प्रकाश होनेवाली जड़ शक्ति के यूल में 
उस चेतनमयी महाशक्ति का महानुशासन विद्यमान हे. इसके कारण व 
विज्ञान पहले पहले अध्यायों में बहुत कुछ कहे गये हैं | जिस प्रकार मन्ृष्य 
के स्थल शरीर के नख केश आदि अड्ग शरीर से अलग करदेने पर भी वे 
शरीर के अंश हीं समभे जासक्के हैं, उनका शरीर के साथ सम्बन्ध रहने ओर 
न रहने का फलाफल यद्॒पि स्पप्टरूप से प्रतीत नहीं होता, साधारणरूप 
से चेतनवान्‌ शरीर के वे अज्ञ होनेपर भी जड़वत्‌ ही प्रतीत होते हैं, परन्तु 
शरीर के साथ विद्यवान रहते समय उनमें हास हृद्धि क्षय आदि चेतन्य- 
लक्षण स्पए्टरूप से दिखाई देतेहें; उप्ती प्रकार अन्तरेह्टि रखनेवाले ज्ञानिगण 
ऊपर लिखित जड़शक्कि को भी चेतनवत्‌ ही मार्नेगे | इसका दूसरा प्रषाण 
यह है कि शरीरस्थ केश नख आदिक का सम्बन्ध शरीर के साथ रहते 
समय शरीर के रोगग्रस्त और नेरोग्य होने की अवस्था के साथ उनकी अ- 
वस्था-परिवर्तेन का भी सम्बन्ध दिखाई पड़ता है, उसी प्रक्रार आकाशादि 
स्थूल पश्चतत्तों में व्यापक स्थूल सोदामिनीशक्वि की गति और स्थिति का 
समय समय पर पता नहीं चलता | जगत्‌ की व्यापक सोदामिनीशक्षि ( इले- 
क्ट्रीसिटी ) किसी समय गन्द ओर किसी समय तीत्र होजाती है और किसी 
समय उसकी शक्ति का क्षण्यिक लोप भी प्रतीत होने लगता है, यह सब परि- 
णाम पदाथविद्या (सायन्स ) के पश्डितों ने भली भांति अनुभव किया है । 

ससे भी यही सिद्ध होता ६ कि स्थूल सोदामिनी के मूल में कोई और 
सूक्ष्म शक्ति विद्यमात “ जो इस स्थूल शक्ति की नियामिका हैं। विशेषतः 
यह तो सिद्ध ही नहीं हो पक्का कि यह स्थूल सोदामिनीशक्तकि स्थल होने पर 
भी इसका स्वरूप क्‍या है | ओर यह भी मलुष्पबुद्धि से सच्वेथा अतीत हे 
कि इस स्थूल जड़मयां काय्येरूपिणी सादामिशाक्ति का कारण क्‍्य हे! 
वेदोक़ दाशेनिक ज्ञान के अनुसार स्थूल सृक्ष्म कारण और तुरीय इन चार 
अबस्थाओं में ही| शक्ति का पू रूप से सम्बन्ध रहने के कारण उक्त विज्ञान 


छ्र्श्द श्रीसत्याथबिवेक । 


मननसनट, 





के सिद्धान्त से इस प्रकार की शक्लियाँ अनादि अनन्त चिन्मयी ब्रह्मशक्ति के 
स्थूल परिणाम हैं | पिएड या ब्रह्माण्ड के स्थृल शरीर में इस प्रकार की स्थूल 
शक्षियों के द्वारा एवं पिएड ओर ब्रह्माएव के सूक्ष्म शरीररूपी सूक्ष्म जगत्‌ 
में जीव-शरीरस्थ प्राणशक्कि ओर ब्रह्माएडस्थित महाप्राण-शाक्ति के हरा उस 
सब्बेव्यापक चिन्मयी महाशक्कि का परिचय मिलता है| पूज्यपाद महर्षियों 
ने यह स्पष्टरूप से सिद्ध करके दिखाया हे कि सूक्ष्म शरीर की प्राणशक्कि का 
विकार उत्पन्न होने पर उसकी गति ओर स्थिति में फेर पड़जाने से जीव- 
शरीर रोगग्रस्त होजाता है; ओर उसी प्रकार महाप्रण में असमता उत्पन्न 
हो पर पृथिवी में अतिद्ृष्ट अनाहष्टि महामारी आदिक क्लेश उत्पन्न होते हैं । 
इसी प्रकार स कारणरूप स वही महाशक्ति करण जगत्‌ में उत्पत्ति स्थिति 
ओर लय का कारण हुआ करती है । जीव-एगतू का सृष्टि-प्रवाह, जीव 
का उद्धिज्तादि योनि से क्रशशः मष्ययोनि में पहुँचाना, इस प्राकृतिक प- 
वाह को सुरक्षा, धम्प के द्वारा मनृष्य को क्रमशः मुक्षिभूमे में अग्नसर 
करना, साथक में अपने यपायोग्य साधन के अनुपार ज्ञानोन्रति ऐना ओर 
अन्त में सच्चिदानन्द भावत्रय को सहायता से स्वृस्वरूप को उपलब्धि क 

राना। यह सद उस चेतन्यमयी कारणरूपिणी महाशाक्ति को हो कृपा का 
फल है । उसी प्रकार समष्ठि जगत्‌ में राष्टि स्थिति लग के क्रम को सुरक्षा 
करना भी उन्हींक्ा काय्य हैं। सब्वशक्लिप्रयी मरामाया का चतुर्थ अथात्र्‌ 
तुरोय भाव मनुष्य को वाखी ओर मन से अगोचर है। पूज्यपाद महपियों 
ने ऐसा वणन किया है फि।-- 


ब्रह्मणक्वोरभेदो 5हममेतिवत । 


ओर मेरी शक्ति, रस प्रकार के विचार करने से जेसे झुक में ओर 
मेरी शक्ति में अभिन्नता सिद्ध होती है, उसी प्रकार ब्रह्म ओर ब्रह्मशक्ति 
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महामाया में अभृद है, वे तच्छाकस्रूपपणा साचदानन्दमयां है । वष्सु- 
पुराण में कहा है क्लि।-- 

स एव क्षोभको बल्यत ! क्षोभ्यश्च पुरुषोच्मः। 

से सट्लोचविकाशास्यां प्रधानल्लेएपि च स्थितः ॥ 
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फाचत्ता तप इत्याहुस्तमः कीचजड पर | 
ज्ञान षायाप्रधानब परश्ात शाहक्षमप्यजास ॥ 
सा वा एतस्थ संद्रष्ठः शाक्किः सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ! ययेदं निम्ममे विभ्ः ॥ 
वही एरुपोत्तम भगवान्‌ क्षोभ्य ओर क्षोभक उसयरूप से प्रतिभात होते 
हैं एवं सझ्ेच ओर विक्राश के द्वारा ब्रह्म ओर तच्छक्िस्वरूपिणी प्रकृति 
वा प्रधान उभयरूप से विद्यमान रहते हूँ | यह प्रकृति कहीं इच्छारूप से, 
कहीं मायारूपसे एवं कहीं श॒क्तिर्प से वणन कीगई हैं | यह शक्ति सद- 
सदात्मिका है एवं चेंतन्यरूप मगवाध्‌ इसके दह्राग ही समस्त विश्व की 
सष्ठटि किया करते हैं | तात्पय्ये यह है कि ब्रह्म और ब्रह्मशक्कि महामाया में 
द कुछ भी नहीं हैं, जिस प्रकार आगर्न में अग्नि को दाहिकाशक्कि निहित 
रहती है; उसी प्रकार ब्रह्म में ब्रह्मशक्ति निध्ित रहती हैँ! जिस प्रकार 
अग्निसे अग्नि की दाहिकाशक्कि अलग नहीं होसक्ी; उसी प्रकार ब्रह्म ओर 
ब्रह्मशक्ति का भेद अलस्भव हे। महाशक्ति की यही अबस्था उनकी 
तरीय दशा है | सतरां पृव्मेकथित विन्ान से यह सिद्ध हुआ कि चिस्मयी 
महाशक्ति की स्थुलअवस्था, सूक्ष्मअवस्था, कारणअबरु:. और तुरीय- 
अवस्था, ये चारों स्व॒तन्त्र अवस्था होन पर भी उन्हीं चिन्मयी ब्रह्मशक्ति की 
अवस्था के भेद से जगत्‌ के सव अज्ञों में यावत्‌शक्ति का विकाश हुआ करता 
है | क्या सत्यलोक आदि ऊड्धेल्ोक, क्‍या इन्द्रादि देवगण ओर क्या ये 
स्थावर जज्जमात्मक स्थूल जगत्‌, सन्‍हीं उन अद्वितीय अनादि अनन्त सद्धि 
दानन्दमयी महाशक्ति के ही प्रभाव अनुशासन ओर सहायता से ही स्थित 
हैं। ओर उन्हींकी सचा से ये सब सत्तावान्‌ हैं | सकल देषपूजित इन्हीं 
महाशक्कि का विस्तारित विवरण जिस प्रकार तन्त्रशाल्रों में पाया जाता 
है, ऐसा ओर कहीं नहीं पाया जाता । 
तन्त्रशास्र के विरुद्ध बहुधा दो बातें सनने में आती हैं | प्रथम तो तन्त्र- 
शा्रों में धम्मेशाख्र के विरुद्ध खान पानादि को विधि वामाचारनामक 
तन्‍्त्रो आचार में पाई जाती है ओर द्वि्ताय, तन्त्रशास्नों में मारण 
वशीकरण आदि तायासिक सिद्धियों झा पाया जाना है । परन्तु धीरता के 
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साथ निरपेक्षडुद्धि द्वारा विचार करने से यही सिद्ध होगा कि “तन्त्रशस्नों 
में इतनी सब बड़ी बड़ी बातों के साथ ऐसे निम्न अधिकार का बणेन 
रहने से तन्त्र को महिमा ओर उसका गोरव अधिक ही पाया जाताहै 2] 
जा शास्त भ हक सर के विवय हे व जिद सभा प्राय 
ध् उस शस्र च्झ्ा के आपबक ध सह वशपत; ह वामाचार 
के विषय मे तल््रशास्ध हां कया कहते है सा नाच लखाजाता हूँ ६--- 

आचारखिविधः प्रोकः साधकानां मनीषिभिः । 

दिव्यदक्षिणवामाश्वाइधिकाराः सप्त कीत्तिताः ॥ 

सप्ताइघिकारा विहुपः साधकस्य मता इसमे । 

दीक्षा ततो महादाक्षा पुरश्चरणमेव थे ॥ 

ततो महापुरश्चय्योधभिषेकस्तदनस्तरम । 

पष्ठो महाउभिषेकश्च तड्भावोएन्तिम ईरितः ॥ 

साधकोध्नेन लभते गोले नाउस्तीह संशयः । 

एयां सप्ताउधिकाराणा नाम्ानि विविधानि वे ॥ 

तन्त्रा5दिशास्रे कथितान्यावारस्पा&नुसारतः । 

परस्पर विप्रतीपावाचारों वामदक्षिणो ॥ 

दयोरमिन्नलक्ष्यलेःप्येकः प्रवृत्तिनिष्ठितः । 

निवृत्तिनिषश्ठे ह्परः प्रवृत्तिहिं निसगेजा ॥ 

महाफला निवृत्तिस्त विज्ञेण वेदवादिशिः । 

अतो हपासनायां वे आचारो दिविधो मतः ॥ 

उपासना:न्तभांवा वे जिविधाश्वापि शुड्धयः । 

आयचारेः परिचीयस्ते प्रोकषमेतन्मनी पिभिः ॥ 

स्वा5चारभेदा विज्ञेया गुरुदेवोपदेशतः । 
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निवृत्तिमागपथिका रता यत्र निम्तर्गतः ॥ 
दिव्याधध्वचारः से मवति यस्तृर्तायतया मतः । 
दो वामदक्षिणा5धवारो विरुद्धों हि परस्परण ॥ 
दिव्या&चारो नो विरुद्धः सवेजीवहितप्रदः । 
वामः प्रवृत्तिपरकों दक्षिएस्तु निवृत्तिगः ॥ 
दिव्याचार उभाभ्यां वे परः श्रेयस्करों मतः । 
द्विविधस्तु भवत्येष वामदल्षिण भेद्तः ॥ 
आवचारः शक्षकिपूजायां सवेतन्त्रानुसारतः। 
शक्षिप्राधान्यतश्चास्मिष्बक्किपूजाविधों तणाम ॥ 
साधनानां स॒विस्तारः क्रियते तत्तदशिभिः। 
अधिकारोजन्र पूजायां द्विविधो रृश्यते तथा ॥ 
तन्त्रेषु बहुविस्तारः शक्षिपूजाविधेर भूत्‌ । 
दक्षिणा55चारतो यो5यं विपरीतो भवेदिह ॥ 
वामा5धचारः स विज्ञेयस्तन्त्रशाख्रविशारदेः । 
जने सत्तपप्रधाने तु दिव्या5चारः प्रशस्यते ॥ 
पश्वा55चारो रजोसुख्ये वामा5चारश्च तामसे । 
वामा5चारश्च यो5यं वे वीरा5चारः स कृथ्यते ॥ 
लोककल्याण सिद्चर्थ निर्णीतों सो कली युगे । 
सां सां प्रकृतिमाश्रित्य जीवाः परवशाः कलों ॥ 
वामा5प्चारमनुष्ठाय लप्स्यन्ते शुभसव्ययस | 
एवं प्रवृत्तिकायेंषु निवृत्तेलेक्ष्यतावशात्‌॥ 
नून॑ प्रवृत्तिचेशलु घोरास्वपि च सावकः । 


४३२ श्रीसत्याथविवैक । 


प्रभवत्साधत साड्मासनश्चान्रात सदा ॥ 
वामाउच्चारर हस्य॑ वे हंतन्छानसमाहतस । 
( 5 ५5 

वामा5चाराक्रयासुख्य लतासाधनवणुनश्‌ | 

८ (५ + 28) सर 4० आय ग श्र - 

वाहत तन्त्रमर्मज्ञः भायशः शक्षत पासने । 

0 के दि द्य्‌ हे बे आप ५ 

अन्यपत सम्गरदायदु सुण्माप्सनवएंना ॥ 

€+ ८. त्रृ शक: व ५ ७ व्‌ €९ 

विहिता यत्र तत्रव क्रययशुपवाणुता । 

थ्‌ [ ७ 6. ध्य्‌ न्नो क्षिणु चार उ च्घृ ऊ् 

यथा दावध्यमापन्ना दाक्षणाउल्चार उच्यत ॥ 

वामाउच्चार तथा चाषट भदाः ग्राक्तका ह तान्चजकेः । 

वामा5प्चारशपकारार स्एः सत्त वे पारकात्तता: । 

5 5 हर व्‌ व्‌ 
प्राप्प्त साधथकरत ह शुरुदबछूपावशात्‌ ॥। 
साथकों के अथे त्रिविध आचारवणन आचार्य्यों ने किया है। यथा।- 

दिव्य, दक्षिण और वाम | साधक के अधिकार सात कहे गये हैं | यथा;- 
दीक्षा, महादीक्षा, पुरश्चरण, भहापुरश्चरण, अभिमेक, महाभिषेक ओर 
तद्भाव | इन अधिकारों के द्वारा साधक मुक्किपद को उपलब्ध ऋर सक्का 
है, इसमें संदेह नहीं | साधक के इन सात अधिकारों के नाम तन्‍्त्रादि- 
शाख्रों में दिव्य, दक्षिण ओर वाम आचारों के अनुसार बहु प्रकार के हैं 
जो स्व सत्र संप्रदायों में व्यवहृत होते हैं | वाम और दक्षिण एक दूसरे 
से विरुद्ध हें । दोनों का लक्ष्य निद्वत्तियुत्क होनेपर भी एक प्रद्गत्तिपर 
ओर दूसरा निध्वत्तिपर हे । मनुष्पों में प्रवृत्ति स्वाभाविकी है, किन्तु 
निह॒ति महाफल देनेवाली है, इस कारण उपासना में भी दोनों आचारों 
का वर्णन देखने में आता है | आचार उपासना के अन्तभोवों का परिचा- 
यक ओर त्रिविध शुद्धिर्परिचायक है, ऐसा विद्वज्जनों ने कहा हे | स्व स्व 
आचार के भेद श्रीगुरुपुख से जान लेने योग्य हैं। जिस आचार में निद्वत्त 
मांगे के पूर्णोधिकारिगण स्वभावतः रत होते हैं ऐसा दिव्याचार वो है जो 
पूर्वोक्त दोनों आचारों से तृतीय है। वाम ओर दक्षिण दोनों आचार पर- 
श्प्र [विरुद्ध हैं; परन्तु दव्याचार दानां स आवृरुद्ध और सबंेज।वाहेलकर 
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है। वाम आचार प्रहत्तिपर ओर दक्षिण निहत्तिपर हे एवं दिव्याचार प्रहत्ति 
तथा निहद॒चि दोनों से अतीत है ओर यह दूंद्रातीत होने से परमानन्द्प्रद 
माना गया है । शक्ति की उपासना में समस्त तन्त्रशास्र के अनुसार वह 
आचार वायाचार और दक्षिणाचार इन दो भेदों से दो प्रकार का होता है। 
इस शक्ति की उपासना में शक्ति की प्रधानता होने से तलखवदर्शियों ने सा- 
धनों का वहु विस्तार किया है एवं अधिकार भी दो रकसखे हैं। तन्त्रों में 
श॒क्कि-उपासनाविधि का बहुत विस्तार है। तन्त्रशाखज्ञ ऋषियों ने दक्षि- 
णाचार से जो विपरीत हो उसे वामाचार कहा है। साधक के साह्विक 
होनेपर दिव्याचार कल्याशक्वारक होता है ओर राजसिक साधक के लिये 
प्श्वाचार हितकारक है एवं तामसिक् साधक वामाचार का अधिकारी 
है। वामाचार को ही वीराचार भी कहते हैं | यह कलियुग में लोककव्या- 
णारथे निर्णीत हुआ है। कलियुग में अपनी अपनी प्रकृति के वश जीवगण 
इस आचार के द्वारा अक्षय कल्याणसाधन कर सकेंगे | इस प्रकार प्रहृ॑त्ति 
की क्रियाओं में नि्त्ति के लक्ष्य रहने के कारण घोर प्रहत्ति की चेष्ठाओं 
में भी सापक आत्मोन्नति करता हुआ सिद्धि प्राप्त करसक्ता है । घुनियों 
से आदत यही वामाचार का रहस्य है | प्रायः तम्प्रों में शक्ति उपासना में 
ही बामाचार-क्रिया-प्रधान सतासाधन का वर्णन है। परन्तु वेष्णय आदि 
चार संप्रदायों में जहां युगल उपासना की विधि है, ऐसे संप्रदायों में भी 
इस क्रिया का वर्णन किसी किसी तन्त्र में मिलता है | दक्षिणाचार में जिस 
प्रकार दो भेद हैं उसी प्रकार वामाचार में आठ भेद तान्त्रिकों से माने गये 
हैं। इस आचार में साधक के सात अधिकार माने गये हैं सो क्रमशः उन्नति 
करता हुआ साधक श्रीगुरुदेव की कृपा से प्राप्त करता है। वामाचार के 
इन्हीं साद अधिकारों के नाम दीक्षा महादीक्षा आदि रूप में पहले कहे 
गये हैं। अरतु तन्‍त्रोक्त पृवेकथित वर्णन से ही वामाचार का यथाथे स्व॒रूप 
प्रकाशित हुआ । इसके द्वारा तन्त्रशाद्वों में सन्देहकारी सज्जनों का 
सन्देह अपने आप ही दूर होजायगा | इस विषय में अब अधिक सिद्धान्त 
निशंय करने की आवश्यकता नहीं हे । अब दूसरा सन्देह निराकरण 
करने के लिये पूज्यपद्‌ महर्षिगण ने किसप्रकार से सिद्धान्त निर्णय किया 
हे सो वियार द्वारा देखने योग्य हे । 


४३४ श्रीसत्याथविवेक । 


भक्निमा्ग के प्रधान आचायये भक्काग्रगएय महार्षे शाशिडल्यजी ने अपने 
सूत्रों में कहा है किः-- 


सब्बोधत्ते किमिति चेन्नेव बद़बानन्त्यात्‌। 


सब छोड़ देने पर फिर सिद्धि की क्या आवश्यकता हुआ करती है 4 
आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि बुद्धि बहुत प्रकार की होती है | तात्पय्ये 
यह है कि यादि जिज्ञामुगण के हृदय में यह शझ्आा उठ कि जीव को तो 
सदा मक्ति-उपाय का ही चिन्तन करना उचित है, भाक्ति ही उनके लिये श्रेय 
है, तो पुन ऐश्वय्यों का वणेन क्‍यों क्रिया जाता हैं ? साधक भक्तगण 
ऐश्वस्ये लेकर क्या करेंगे ) इनके उत्तर में महर्षि सूत्रकार कह रहे है कि 
जीव अनन्त हैं, इस कारण जीवों की मति गाति का भी ठिकाना नहीं; 
सवबही जीव मुक्ति के अभिज्ञापी थोड़ेही होते हैं | मो साधक ऐश्व्य का 
भिखारी हो उसके अथे ऐश्वस्यों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि जब 
साधक अपनी कामना के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा; -तबही 
बह आगे को वढ़ सकेगा; वासना रहते जीव मुक्ति का आधिक्ारी हो ही 
नहीं सक्ला | इस कारण मध्यवर्ची साधकों के हिताथे ओर प्रार्थनाकारियों 
की प्राथना पूणकरणाथे उन पर क्ृपावश हो आचाय्यंगण ने अपने ग्रन्थों 
में सिद्धियों का वणेन किया है | इसी सिद्धान्त पर स्थित रहकर प्राचीन 
आचाय्येगण ने प्रायः ही अपने साधनसम्बन्धीय ग्रन्थसमृूह से नाना 
सिद्धि तथा सिद्धियों की प्राप्ति का कोशल वणशेन किया है। हृठयोग के 
ग्रन्थसमृह, लगयोग के ग्रन्थसमूह, मन्त्रयोग के ग्रन्थसमूह आर उपासना- 
काएड के ग्रन्थसमूह में पायः ही इन सिद्धियों का वणन पाया जाता है । 
विशेषत! सब प्रकार के साधनमाग। के आदि 'व्ैज्ञानरूप “ योगदशेन 
में इन सिद्धियों का बेन वहुत ही बिस्तृतरूप स किया गया है। बवैदिक- 
धस्म-सपराज में जितने प्रकार के साधनसम्पदाय प्रकट हैं उन सबोंकी ही 
एकमात्र मित्ति योगिराज महर्षि पतल्ञालिकृत योगदशेन है; जो कोई 
सम्प्रदाय ज्ञानोन्नति अथवा मुक्षिपद्‌ की इच्छा से किसी प्रकार का साधन 
करता हो वह अवश्य इस अश्रान्त और साव्वभोग विज्ञान के अनुसार 
ही होगा । इस दशनशाद्र के पठन करने से स्वतः ही प्रमाणित होता है. 
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कि पृज्यपाद महर्षि पतल्ञलि भरी सिद्धिव्खेन एवं सिद्धि विस्तार के वि- 
शेष पक्षपाती थे; इसी कारण योगिरोज महर्षिजी मे अपने योगदशेन में 
४ विभूतिपव्योध्याय ” साथ से एक स्व॒तन्त्र अध्याय ही प्रणयन किया हें । 
शाद्धद्वारा एवं प्राचीन महषिंगण के पफिद्धान्त द्वारा सिद्धियों की पुष्ठि का 
प्रभाण इससे अधिक्ष ओर क्या हो सके है। सिद्धिसमूद द्वारा प्रक्नति- 
राज्य पर साधक का अधिकार हद हुआ करता है; इस कारण साधक का 

बतक प्रकृति राज्य से सम्बन्ध है तवतक निःस्वा्थहपेण उसका सम्बन्ध 
सिद्धियों से अवश्य रहना सम्भव है। यथा योगदशन में; 


“ ते समाधावपसभा व्यत्याने सिद्धयः ? 


पिद्धियाँ समाधिदशा में हानिननक होने पर भी व्युत्यान या लोकिके 
दशा में, प्रत्तिपरायण सनुष्पों की रुचि व विश्वास ध्ममागे में बढ़ाने के 
लिये हितकर हैं | गुणभेद से यदिच सिद्धियों में छटाई बड़ाई हुआ करती 
गुणभेद से यादिव साधकरगण सिद्धि की प्राप्ति द्वारा निःस्वाथेपरायण 
अथवा घोर स्वाथपरायण हुआ करते हैं; गुणभेद से यदिच निःस्वा्थ कम्पे 
हारा साधकगण क्रमशः उन्नतदशा की प्राप्ति एवं स्वायपण कम्मेंद्रारा 
क्रमशः अपधोगति की प्राप्ति किया करते हैं; तत्रच साधक के साथ सिद्धियों 
का सम्बन्ध अवश्य ही रहना सम्भव है, इसमें सन्देह नहीं। और पहली 
दशा में अथात्‌ निम्न श्रेणी की दशा में तों वालक को मिष्ठान्न के लोभ 
से अक्षरशिक्षा देने की न्यां३ झुद्र सिद्धियों का लोभ बहुत ही हितकर है 
इसमे सन्दद नहीं। तन्ज। से निकृह्ठ ओर उत्कृष्ट दोनों प्रकार की साड्या 
का वन ह ओर साधक गुणभेद से तीन प्रकार के हुआ करते हैं, जिन 
में से सानहिक साधक को तो सिद्धियों की इच्छा ही नहीं रहती, राजसिक 
साधक को उत्कृष्ट सिद्धियों की इच्छा रहती हैं ओर तामसिक साधक 
सदा निकृष्ट सिद्धियों के लिये उ्यग्न रहा करते हैं | इसी कारण से राज- 
सिक एवं तामस्रिक साधकों क्री कामनापूरति के अर्थ ओर साधनमार्ग में 
चमत्कार दिखाकंर उनको अग्रसर करने के अर्थ जीवों पर अतिकृपा कर 
तम्त्रशात्रों ने सिद्धियों का ग्रकाश किया है। इस कारण यह मानना ही 
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सिद्धियों की पूणे आवश्यकता भी रहने से तम्त्रशास्रों में इस प्रकार से 
सिद्धियों का वणन किसी प्रकार से भी निनन्‍दनीय नहीं होसक्ला 
तन्तशासत्र सब्वेलोकहितकारी है ऐसा बचन तन्‍्त्रों में प्रायः मिलता है । 
तन्त्र। का प्रकाश कलिमलदृषितचित्त कलिकाल के जीवों के लिये विशेष- 
रूप स हुआ है| अतः कालकाल के प्रभाव से ।जन साधका को वासना 
नेज्न श्रेणी की ओर मनन्‍्द है बजो साधक भोगलोलुप हैँ उनके अथथे 
उक्त प्रकार का आवार ओर उक्त प्रकार की क्षुद्र सिद्धियाँ उनको लोभ 
दिखाकर उपासनामार्ग में अग्रसर करने के लिये सब्बेथा हितकारी हैं इसमें 
सनन्‍द॒ह नहां। फलत; पनरपेश्न [वचारद्वारा यह नणेय हुआ कि तन्त्रशास्र 
में सन्वेश्लाकहितकर अनेक्न उपयोगी ओर आध्यात्मिक उन्नतिक्ारी विषयों 
के साथ यदि ऐसे निम्न कोटिके विषय भी हैं तो उससे छुछ दषण नहीं है; 
पत्युत उनक्षे द्वारा तन्त्रशाद्रों की सब्बे नीवहितकारिता ओर पुएणाता सिद्ध 
होता हैं। बंद पूण हूँ इस लिये बदों में भी जसा सालिक, राजसिक् न तामः 
सिक्र साथकों के उपकार के अथ ज्ञानयज्ञ, पएशुयज्ञ और श्येनयज्ञ का वन 
। जिनको अधिकारालुसार अनुष्ठान करने से अपकार न होकर उपकझार 
ही होता है ( जेंसा क्लि बेद के अध्याय में कहा गया है ) उसीपकार तम्त्र 
के अन्तगंत तामसिक साधनों के विपय में भी समझना चाहिये। आज 
कल बहुत लोग जो उनपर हँसी उड़ाया करते हैँ इसके दो कारण हें । 
प्रथयत। अधिकारभेद के रहस्य को भूल जाने से ही ये सब वातें खराब 
लगते हूँ | स्मरण रहना चाहिये कि सस्तार म॑ काई वस्तु खराब या कोई 
बस्त अच्छी नहीं है | अच्छी बरी अपने अपने अधिकार के अनुसार ही 
हुआ करती है | एक वस्तु जो क्रिस्ली महुष्य के जिये अच्छी है वही दूसरे 
के लिये व॒री होपक्की हे। तन्‍्त्र के खराब साधन साचिक व राजसिक्ष 
मनुष्यों के लिये खराब व पतन के ऋारण हो सक्षे हैं परन्तु महातामसिक 
यथेच्छ मद्य प्रांस मेथुनआदि सेवन करनेवाले ममुष्यों के लिये उन सब 
खराब वस्तुओं के साथ धमभावयुक्त साधन मिलाकर उन वस्तुओं का ही 
व्यवहार करना अनगल व्यवहार से कुछ अच्छा अवश्य है। जिससे धीरे 
धीरे घर्मभाव बढ़कर थे सब बुरी आदतें छूट सक्की हें। यही इसका प्रथम 
रहस्य है। ह्वितीयत) तन्त्रशास्र के रहर॒य आर अधिकार के न जानने से 


। 
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द्तीयसपुल्लास । ७१७ 





आज कल बहुत लोगों के लिये तान्त्रिक साधन धर्म के आड़ में पाप करने 
का एक “ ज़रिया ! बन गया है। योग्य गुरु के प्राप्त न होने से अधिकार 
की परीक्षा भी नहीं होती ओर इसका फल यह हो रहा है कि बहुतसे 
पापी व ढोंगी लोग कपट्सापधहू बनकर सकल प्रकार के पाप कर रहे हैं 
ओर शास्त्र का प्रमाण देकर दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं | दृहान्तरूप से 
चोलीमाग को सममझ सक्के हैं। इस प्रकार अन्याय सब्वेथा निन्दनीय है । 
इसमें तन्त्र का कोई दोष नहीं है, दोप उन कपठाचारी पाषियों का ही है। 
अतः इसके लिये तन्त्र का खण्डन न होकर उन पापियों का दमन होना 
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चाहिये। तब ही देश का यथाथे कल्याण होंगा। तन्त्र के तामसिक सा- 
धनों के द्वारा जो कहीं कहीं धरुक्कि' तीथंगमन' आदि उन्नत फलों के विपय 
में तान्त्रिक प्रमाण मिलवे हैं उनमें से बहुत से बचन दो उच्छुल्लल ताथसिक 
लोगों को उनके अधिकारातुसार साधन में प्रदत्ति देने के लिये 'प्ररोचक ! 
वाक्य हैं ओर बहुतसे मुक्तिराज्य में उन्नत होने के विपय में ' क्रम्ोन्नति ' 
सूचक वाक्य हैं । अत; इस वचनों से भी क्िसीको अ्म में नहीं पड़ना चाहिये | 
नें सब रहस्य वहुत ही सृक्ष्म आर गूढ़ हैं। बात इतती ही है कि जिस प्रकार 
पुराण का भाषाओं का ज्ञान न रहने से ओर सब महापराश। सब पराण 
आर सब उपपुराण की न पढ़ने से पुराणों के मतभेदों ओर रहस्यों का 
पता नहीं चलता; उद्धीपकार सब उपासना के तन्त्र यथाक्रम पाठ न करने 
से तन्त्रों के सम्बन्ध की सब शक्ाएँ दूर नहीं होसक्लीं, यह स्थिर सिद्धान्त है। 

स्मात, एराण और तन्त्र, इन चार प्रकार के अध्यात्यग्रन्थों के 
साथ सत्मय्॒ग, त्रतायुग, द्वापरयुग ओर कलियुग का ग्थाक्रम सम्बन्ध, 
चारा युगा के मनुष्पा का अधिकारनिणंय ओर ततन्त्रशास्रोक्त आचार का 

पिकारानणय आादे विषय तमन्त्र-शिरोमरणि महानिव्याण में शिवपावेती- 
सवाद से केस प्रकार वणेन किया गया है सो नीचे लिखा जाता है । 
अं्ञआखद्यावाच | 

भ ग्‌ | ब्ञ्ल्परे झ्च बडे (३ 0८५ # 

वन | सब्बभतेश | सब्वेधश्मविदावर || 
छृपावता मगवता सब्वाध्न्तयोमिना परा ॥ 
अकीशितारचतुवदा सम्वेधम्पापब्ाहिताः | 


श्श्ट श्रीसत्याथविवेक । 
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हे 


वणो55श्रमा 55द्नियमा यत्र चेव॑ प्रतिष्ठिताः ॥ 
तदक्योगयत्ञाऊञ्येः कम मिश्लेवि मानवाः । 
देवाव्‌ पितृन्‌ प्रीणयन्तः पुण्यशीलाः कते युगे ॥ 
साध्यायध्यानतपसा दयादानेजितेन्द्रियाः । 
महाबला महावीय्यों महासत्यपराक्रमाः ॥ 
देवा5ज्यतनगा मरत्याः देवकल्पा हृछतताः । 
सत्यधर्मपराः सर्वे साधवः सत्यवादिनः ॥ 
राजानः सत्यसंकल्पाः प्रजापालनतत्पराः । 
मातृवत्यरयोषित्सु पृत्रव॑रसूलुषु ॥ 
लोप्वपरवित्तेब पश्यन्तो मानवास्तदा । 
आसन्सखधरम्मनिरताः सदा सन्‍्मागवर्तितः ॥ 

न मिथ्यामाविणः केचिन्न प्रमादरताः कवित्‌ । 

न जोरा न परद्रोहकारका न दुराशयाः ॥ 

ने मत्सरा नाइतिरुष्ठा नाउतिलुब्धा न कासुकाः। 
सदन्तःकर णाः सर्वे सवेद[55नन्‍्दमानसाः ॥ 
भूमयः सर्वेसस्या5्याः प्जन्याः कालवर्षिणः । 
गावो5पि दुग्धप्पन्ना पादपाः फ्लशालिनः॥ 
नाकालसत्यस्तत्राउपसीज्न दु्िश्ष न वा रुजः । 
हष्ठाः पुष्ठाः सदा5रोग्यास्तेजोरूपगुणा5न्विताः ॥ 
छझ्षियों न व्यभिवारिण्यः पतिभक्षिपरायणाः । 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्राः स्वा55चा रवात्तिनः ॥ 
सेः स्वेधमोयेजन्तस्ते निस्तारपदवी गताः । 
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कृते व्यतीते त्रेतायां हृष्ठा धर्मव्यतिक्रमम ॥ 





द्वितीयसमुल्लास । ४३६ 





वेदोक़कम्सेसिमर्त्या न शक्काः स्वेश्साधने । 
बहुक्केशकरं करम्मे वेदिक सूरिसाधनम्‌॥ 

कर्तु न योग्या मुजाश्चिस्ताव्याकुलमानसाः। 
त्यछु कत्तु न चाउहेन्ति सदा कातरचेतसः ॥ 
वेदाथयुक्कशाज्राण स्वृतिरूपाणि भ्रतले । 
तदा ले प्रकट डृत्य तपःस्व।ध्यायदुर्बलान ॥ 
लोकानतारयत्पापाइखशोका 5 यप्रदात । 
ला बिना को5स्ति जीवानां घोरसंसारसागरे ॥ 
भत्तो पाता समुद्धनी पितृवल्तियक्ृत्रभुः । 
ततो<पि द्वापरे प्राप्ते स्टृत्यक़सुक्नतोज्किते ॥ 
धम्मो5डेलोपे मतुजे आधिव्याधिसमाकुले । 
संहिताझुपदेशेव ल्येवोड्भारिता नराः ॥ 
आयाते पापिनि कलो सर्वधरम्मविलोपिनि । 
दुराचारे दुष्प्रपश्चे दृष्टकम्मप्रवत्तेके ॥ 

न वेदाः प्रभवस्तत्र स्छ॒तीनां स्मरएं कुृतः । 
नानेतिहासयुक्वानां नानामार्गप्रदर्शिनाम ॥ 
बहुलानां पुराणानां विनाशों भविता विभो !। 
तदा लोका भविष्यन्ति धर्म्मकर्म्मबहिसुखाः ॥ 
उच्छूडुला मदोन्मत्ताः पापकम्मेरताः सदा । 
कामुका लोछुपाः छूरा निशुरा दर्मुखाः शठाः ॥ 
सट्प[55युमेन्दमतयो रोगशोकसमाकुलाः। 
निःश्रीका निबेला नीचा नीचा55चारपरायणाः ॥ 
नीचसंसगनिरताः परवित्ता्पह् रकाः । 


४४० शीसस्यार्थविवेक । 


किनीज>ज-। 











प्रनिन्दापरद्रोहपरीवादपराः खलाः ह| 
प्रसखीहरणु पापशड़ा मयविवजिताः । 
निधना मलिना दीना दरिद्वाश्विरंरोंगिणः ॥ 
विध्राः शूद्रसमाउजचाराः संध्यावनदनवरजिताः । 
आअयाज्ययाजका लुब्चा दुवृत्ताः पापकारिणः ॥| 
असत्यमाषिणो घृखो दाम्मिका दुष्पपञ्काः । 
कन्याविकायिणो व्ात्यास्तपोजतपराजसुखाः ॥| 
लोकप्रतारणाथोंय जपपूजापरशायणाः । 
पाखंगडाः परिडतस्मन्याः अद्धा मक्विविवजिताः ॥ 
कदा55हाराः कदाउ चारा घृतकाः शूद्रसिव्काः । 
शूद्राउन्नमो जिनः छूरा वृषलीरतिकासुकाः ॥ 
दास्यन्ति धनलोभेन स्वदाशन्रीचजातिफ-। 
ब्राह्मस्यचिहममेतावत्केवल सूत्रधारणम ॥ 
नेव पानादिनियमों भक्ष्याउमक््यविवेषनस । 
धम्मेशास्र सदा निन्‍दा साधद्रोहो निरन्तरय ॥ 
सत्कथा5लापमाजत्नब न तेषा मनसि छवित। 
त्वया कृतानि तम्त्राणि जीवोीडरणहेतवे ॥ 
निगमा्गजातानि अक्विप्षक्रिकराणि च्‌ । 
हे भववन्‌ ! हे सर्वेभूतेश | हे सर्वेधम्भविदांवर | तु बड़े ऐश्वय्यू- 
शाली, कृपासएद्र ओर सबके अन्तयात्री हो | तुम्हारे द्वारा ही सष्ठि के 
आगद काल व चतुबंदा का सक्राश इंध्ा था। जन वंद्समृह द्वारा सबे प्रकार 
के धम्मा का हाह्ध आर वशाउजश्रम्रपम्स का मातष्ठा हांतो आईं हैँ, उन 


वेदोके याग यज्ञरूप कस्मेसमुह से पृथ्वी पर पुएयशील मानवगण सत्ययग 
के अन्तगेत सदा शरम्भेसाघन करते हुए देववागण ओर पितृगणों की परि 
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तृप्ति किया करते थे | उस सत्ययुग में मनुष्यगण स्वाध्याय, ध्यान, 
तपस्या, दया ओर दानादि धम्मेकायों द्वारा जितेन्द्रिय हुआ करते थे । वे 
पहावलशाली, महावीयेवान्‌ ओर अत्यन्त सत्यपरायण होते थे। वे धम्मे 
पर ऐसे दृढ़ थे कि शक्ति रखने पर एवं अत्यन्त शक्ियुक्त होने पर भी 
साधु ओर सत्यवादी होते थे । उस युग के राजागण सत्यसकल्पी और 
प्रभापालनतत्पर हुआ करते थे; वे परख्नियों को माठृवत्‌ ओर प्रजाओं 
को पत्रवत्‌ समझा करते थे । उस समय के मानवगण पराये धन को 
लोपएबत्‌ समझते थे ओर अपने स्वधम्मे में सदा सबेदा लिप्त रहकर 
सम्मागोनुगामी हुआ करते थे । उस श्रेष्ठ युग में कोई पुरुष भी मिथ्याव।दी 
नहीं होता था; किसी काल में प्रमाद से भी कोई चौंय्येह्त्तिघारी, जीव- 
दुःखदायी अथवा परख्ीगामी नहीं हुआ करते थे । उस समय पुरुषगण 
मात्सय्येयुक्त) अतिक्राधी, श्रतित्षोमी अथवा काप्रुक देख नहीं पड़ते थे, 
संपूर्ण मनुष्पगण सदा आनन्द में मग्न रहा करते थे | उस उत्तम काल में 
भूमि सस्यशालिनी, मेघसमूद यथाकाल में वषेणकारी, गोसमूह बहु दुग्ध- 
वर्ती ओर हक्षसमूद प्रचुर फलवान हुआ करते थे | उस समय में किसी 
जीव की भी अकालमृत्यु नहीं होती थी, रोग अथवा दुभिक्ष का नाम- 
मात्र नहीं था | प्रजासपूह ह£, पुष्ठ, वल्वान्‌, तेज, रूप ओर सदगुणसंपन्न 
हुआ करते थे। ख््रियों में व्यभिचार का नाममात्र नहीं था ओर वे 
सदा ही पतिभक्षिपरायणा हुआ करती थीं। उस उत्तम सत्ययुग में ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्रगण अपने स्वर शव आचारों के अनुगामी होकर निज 
निज वर्णमयोदा के अनुसार पस्मेसाधन करते हुए परम कल्याण को प्राप्त 
हुआ करते थे। जब सत्ययुग बीत चुका तो पम्प में व्यतिक्रम होने लगा | 
एवं तब मानवगण वेदोक़ सब कर्म्मों के ठीक ठीक अनुष्ठान करने में अस- 
पथ होने लगे | तब भूरि साधनयुक्त वेदिक कर्म में वहुत क्लेश देखकर 
उन कर्म से मन को फेरने लगे, परन्तु वेदिक कर्म के त्याग से पाप होने 
के भयवशात्‌ कर्मों का एकवार ही त्याग न कर सके, प्रत्युत थे उन 
कठिन कम्पों के सम्पादन करने में असमथ दोकर सदा ही कातरचित्त 
रहा करते थे । हे नाथ ! उसी समय तुमने वेदाथंयुक्त स्मृतिशासत्रों का 
प्रचार इस पृथ्वी पर किया था | उन श्रेष्ठ शाखसमह द्वारा तुमने दुःख, 
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शोक, रोगप्रद पाप से जीवों की रक्षा की थी। ज्ेतायुग के मनुष्यों के 
० बा] 0 अब ८ कप 

वेदोक् तपस्या और स्वाध्याय में अप्मर्थ होने के कारण स्मृतिशास्रोक्त 
कम्मेकाणडों ने उनकी भल्वी भांति रक्षा की थी, एवं उस समय के जीवों 


का उद्धार किया था। इस भयानक ससारसमृद्र में तुम्हारे अतिरिक्त जीव- 


समूहों के भरणकत्तो, रक्षाकत्तों, उद्धारकर्त्ता और पिता की नां३ प्रियकारी 
प्रभु ओर कोन हैं ? तदनम्तर द्वापरयुग को उत्पत्ति में जीवों ने स्फृति- 
शास्रोक्त सुकृतियों का त्याग कर दिया; धर्म्माद्धेभाव लोप को प्राप्त हो 
गया; तव मनुष्यगण मानसिक क्लेश ओर शारीरिक व्यातरियों से आकु- 
लायित होगये | तब तुम्हारे द्वारा ही महर्षि ज्यास आदि रूप से संहिता 
ओर पुराण आदि शास्त्र द्वारा संसार के जीबों का उद्धार हुआ था। 
तत्पश्चात्‌ पापरूपी, स्वधस्मंब्रिलोपकारी, दुराचार-दुष्कस्म-विस्तारकारी 
निकृष्ठ कलियुग का आगमन होगा | तब वेदसपृह की प्रभुता जीवों 
के चिंच पर न रहेगी; स्मृति शाख्सबृह के शरण भी मनुष्यगण न आ- 
सकेंगे एवं नाना इतिहासपूर्ो सत्पधप्रद्शनक्वारी पराणशासत्र भी कार्य्य- 
कारी न होसकेंगे | हे प्रभो ! इस प्रकार पुराण आदि शाद्धों के लोप होने 
पर मनुष्यगण जब धर्म कम्पेविषुख धोने लगेंगे ओर धर्म्म्खह्लला को 
तोड़कर मद में उन्मत्त, पापकस्स म॑ रत) घोरकामी, अतिलुब्धक, निर्देय, 
निष्ठर, अतिदुर्भाषी, शठ, आते अब्पायुविशिष्ट, मन्दब॒ुद्धि, रोग शोक 
आकुल, श्रीहीन, वलहीन, नीच आचारपरायण, नोचसंग में रत, 
परवित्तापहारक, अतिनीच, परनिन्दापरायण, परद्रोहकारी आदि दोषों 
से युक्त होने लगेंगे, परसखीहरण यें उनकों कोई भी शंका न रहेगी और 
सदा असत्‌ कश्म करने में निर्भव रहेंगे ओर सदा निर्धन, मलिन, 
दीन ओर चिररोगी होवेंगे | विप्रसघूह जब संध्यावन्दनादिरहित होकर 
शूद्रआचार॒परायण, नीच जातियों के याजक, महालोभी, महादुरेत्त, पाप- 
कारी, भिथ्याबादी, मृखे, महाअभिमानी, दुए, शाख्रक्ृथाविक्रयकारी, 
कन्याविक्रयकारी, संस्कारबिहीन और तपस्या ब्रतपराड्मुख होने लगेंगे। 
वे जीवों के चित्त पर अ्रध्र डालने के निमिच्त दिखावठ में आतिपूजा- 
परायण परन्तु अन्तर में आतिघोर पापाचरण करनेवाले, अपने को प- 
शिडत करके माननेवाले, शास्त्रों में श्रद्धाशानन ओर इंश्वर में भक्किहीम 
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होने लगेंगे। कलि के ब्राह्मणगए अशुद्ध तामसिक भोजन करनेवाले, 
नीचाचारपरायण, अपने ही पेट भरनेत्राल, शूद्रों की सेवा करनेवाले, शुद्र- 
अन्नगोजी ओर शुद्रद्मी मे “स्थोग की इच्छा करनंवाले होने लगेंगे। 
इदलोझ में धन की इच्छा से अपन 7ियों तक को नीच जाति में समपेण 
क्रसकेंगे | इनमें ब्राह्मण का चिह्र केवल यज्ञसूत्रमात्र रहेगा, इन ब्राह्मणों 
के पान भोवमन का कोई ल्यिम नहीं रहेगा ओर ये यथेच्छाचारी होवेंगे । 
ये श्रेष्कलोजझबगण तब सबवदा वेद और पम्मशाद्रों की निन्‍दा और सा- 


त्ज 


घुओं से द्रोह किया करेंगे | उसके मन में सत्यसंकल्प अथवा सद्दार्ता का 
उदयमात्र नहीं होगा । इसी कारण जीवों के कल्याणर्थ आपने उनके 
भोगसाधघन ओर बुक्किसाधव, एकाथार में इन दोनों प्रकार के साधन के 
लिये वेद ओर शास्घतर के अनुकुलस तम्त्रणार्ध का भणवयन किया है| 
पृव्वेकधित तन्त्रशास्घाक्त बचन के द्वारा ही यह घिद्ध होता हे कि केसे 
युग के केस अधिकारियों के छिये तम्त्रोक्त विषेष विशेष साधनपद्धति 
ओर विशेष विशेष आचार, विशेष विशेष तस्त्रग्रस्थों में बणेन किये गये 
हैं। तस्त्रशास्र के प्रन्थ सूक्ष्य बेचार हारा सात भाग में विभक्त होसक्के हैं। 
यथा-ज्ञानकाएडप्रधाम तन्त्र, कम्मझासठमथान तन्त्र, वेब्शब-उपासनाप्रधान 
तन्त्र, सूस्य-उपासन'पण्णन तम्त्र, शक्ति-डपासनाप्रथान तम्त्र, गशपति-उपा- 
समाप्रयान तनन्‍्त्र ओर शिवोपासभाप्रपन तम्त्र | नरम से शुक्षि-उपासना- 
प्रधान तनन्‍्त्रों की धरुया कुछ अधिकझ है ओर उन्हींपें विशेष विशेष आचार 
ओर विशेष +शेष साधन कुछ ऐसे हैं कि मिनके व्िषय में ऐसे लोग 
पुछ शूक्षा करसक्ते है कि निन्‍हाने सब प्रकार के तन्त्रशाद्र को नहीं पाठ 
किया है । फलतः कलिकाल के अथ तन्त्रशाद्नों की उपकारिता के विषय 
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उपयेद । 

जिस प्रकार श्रीमभगवान्‌ की कृपा से जीवों को अलोक्षिक सहायता देने 
के अर्थ महर्षिंगण के योगयुक्त अन्त/करण में अपोरुषेय वेदों का आविभाव 
हुआ है उसी प्रकार जीवों की लोकिक सहायता के अथ महर्षियों ने अनेक 
पदाथविद्यासस्वन्धीय, शिल्पसम्बन्धीय और कलासम्बन्धीय अनेक 
शास्त्रों का प्रणयन किया था, थे शास्त्र चार भागों में विभक्त हैं ओर वे 
उपवेद कहाते हैं। यथा- 

९ ७४ ७ ४ | (३ ज. 
आसवंदा पनुवदा गान्धव्वस्वात त त्रयः । 
स्थापत्यवेदमपरझुपवेदश्चतुविधः ॥ 

आयुर्वेद, धरुर्वेद, गान्धवत्रेद ओर स्थापत्यवेद | जिस प्रकार लॉकिक 
पुरुपाथयुक्त योग, साधनयुक्त उपासना ओर वेदिककर्म्स परम्परारूप से अलौ- 
किक सुक्किपद की प्राप्ति में सहायक नोदे हैं, जिस प्रकार यावत्‌ लॉकिक 
ओर पारलोकिक अभ्युदय परम्परारूप से निःश्रेयसप्राप्ति के सहायक होते 
हैं, जिस प्रकार धम्मे अथ ओर काम ये तीनों परम्पराझूप से आन्तिम फल 
मोक्ष की पाप्ति में हेतु होते हैं ओर जिस प्रकार किसी जीव की लोकिक 
उन्नति उसकी आध्यात्मिक उन्नति का उगाय होता हे) उसी प्रकार ये उप- 
वेदसमृह मनुष्य की क्रपोन्नति के सहायक हैं ओर क्रमोन्नति के परम्परारूप 
से सहायक होने के कारण ये पोरुपेय होने पर भी उपबेद कहते हैं । 

( आयुवद ) 

सकल प्रकार के साधन के लिये शरीर मुख्य कारण हैं । शरीर स्वस्थ 
ओर सवल बिना रहे मनृष्प न ऐहलोकिक उन्नति कर सक्ला है और न 
पारलोकिक उन्नति कर सक्का हें। इस कारण शारीरिक मड़ल का सहायक 
चिकित्साशास्रूपी आयुर्वेद सबसे प्रथम माना गया है। आय्यंजाति के 
आयुर्वेद में छाष्टिविज्ञन, शारीरिकविज्ञान, धातुविज्ञान, रोगोत्पत्तिविज्ञान, 
रोगपरीक्षाविज्ञन, काष्टादिकचिकित्साविज्ञान, रसायनचिकित्साविज्ञान, 
अख्चिकित्साविज्ञान आदि अनेक वेज्ञानिक रहस्यों का वर्णन है | आर्य्य- 
गण के सब शास्त्र अश्नान्त वेज्ञानिक भित्ति पर स्थित हें । आजकल 
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की पश्चिमीय उन्नत जातियों की जो पदाथविद्याएँ हैं वे सब क्रमशः 
परीक्षा द्वारा निर्णीत हुई हैं; अर्थात्‌ साधारण मरुष्य-बुद्धि के प्रयोग 
द्वारा क्रमशः “परीक्षा करतेहुए वे विद्याएँ प्रकट हुई हैँ । परन्तु प्राचीन- 
काल में पदाथोवेद्या (/जसका आनकल के बंद्वान्‌ सायमन्स कहते है ) के 
सम्बन्ध में जो कुछ उन्नति हुई थी उसके प्रकाशक योगिराज् महर्पषिगण 
थे | इस कारण उस्त समव को आवश्यकता के लिये उन्होंने जो कुछ 
पनी योगयुक्ष बुद्धि से देखा था सा सब अश्जान्त ही देखा था | उस स- 
मय को पदा्थविद्या दाशेनिक सिद्धान्तों से भी सिद्ध थी। उदाहरणस्थल्न 
पर रामझ सक्के हैँ कि जिस प्रकार टष्ठटि के स्वाभाविक सप्त भेद दशनसिद्ध 
हैं; यथा-सप्त उच्चल्लोक, सप्त अधोलोक, सप्त व्याहृति, सप्त रह, सप्तस्वर, 
सप्त ज्ञानयूमि इत्यादि; उस्ीप्रकार आयुर्वेद के अतुसार शरीर में भी सप्त 
धातु माने गये हैं | द्वितीयत; जिसप्रकार स्रष्ठि त्रिगुणात्मक होनेके ऋार्ण 
खष्टि के सब विभाग त्रिगुणात्मक है, यथा--त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्म्में, 
त्रिविध भाव, त्रिविध अधिकार इत्यादि; उसीमकार आसयुर्वेदशाद्ध ने बात, 
पित्त, कफ, इन तीनों पर शारीरिक्षविज्ञान स्थित किया है। अस्त आयवबेंद 
अश्वान्त सिद्धान्तयुक्क ह ओर आयुर्वदोक्त आपकियां थारत की पक्व॒ति के 
अनुकूल हैँ, इस कारण आयेजाति के लिये आउसुर्वेद-चिकित्सा सबसे अ 
ध्रिक्र हितकर हैं | प्राचीनकाल में महपियों ने इस शास्त्र के अनेक ग्रन्थों 
का प्रणयन किया था, परन्तु उनका शतांश भी इस समय उपलब्ध नहीं 
होता है । हां यह शास्त्र कुछ प्रत्यक्ष फलत्रद है, इस कारण और उपकेदों से 
इसके आधषक्ष ग्रन्थ मिलते हैं। उद्ययशील पाश्चात्य जातियों ने आव्यजाति 
को इस लोकहितकरी विद्या को प्राचीन ग्रीकजाति के द्वारा प्राप्त किया 
था ओर तत्यश्चात्‌ उन्हों ने अख्रचिकित्सा ओर रसायनचिकित्सा में बहुत 
कुछ उन्नति को है। सारतवपे में आयुर्वेद्विद्यर का पुनः प्रचार होते समय 
उक्त पाश्चात््य जाति के आविष्कारों का अहण करना अवश्य उचित है । 


( धनुवेंद ) 


पनुवेदक अअन्धा में मनाविज्ञन, शरीरविज्ञन, मन्त्रविज्ञन, लक्ष्यसिद्धि, 
अख शख्रविज्ञान, युद्धविज्ञन आदि अनेक विषयों का वर्णन था। जिस 
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प्रकार आयुर्वेदशाख शारीरिक स्वास्थ्य ओर बलदायक है ओर शरीर 
स्वस्थ होने से उुक्लिपद्भाप्ति तक का सहायक होता है; उसी प्रक्तार धन्ु- 
वेंद्शाख स्वधम्णरक्षा, जातिगत जीवनरक्षा, शान्तिरत्ता, स्वदेशरक्ष- आदि 
का प्रधाव सहायक है और आधिभोतिक मुक्ति अथोत्‌ जातिगत स्वाधी- 
नतारूपी मुक्ति माप्त करन का तो यह शास्त्र एकमात्र अवलस्वन है । मनुष्य 
के लिये मरर्पियों ने केवल दो अक्षर की विहित उृत्स लिखी है; चथा-- 


€. 0 


गावमाों उरपा लाक सृय्यमडलबादनो। 
पार्राड वागउक्कश्च रणु चाशभदुख हतः ॥ 


( श्रीयोगियान्रवत्क्प ) 

योग द्वारा उचम झृत्यु आर परशायुद्ध में कीतिकर मृत्यु, दोनों मृत्यु 
ही मुक्किदायक है | इन दोनों के अतिरिक्त खट्टा पर कटे हुए पृत्य होना 

स्यंजनोचित नहीं है। योगशत्यु आर सुद्धुएृत्य, ब्राह्मण, प़त्रिय, वेश्य, 
शुद्र, यहां तक कि नारियों के लिये भी समान फलपद है, इसमें सम्देह 
नहीं | युद्धविद्वा भी केबल पम्भेलक्ष्य से ही लक्षित है, अधम्मदुद्ध सवेथा 
नेन्दनीय आर अध्तिक्र 6 । इस शाख्र के अनेक ग्रन्प पराचीनकाल में 
प्रचलित थे, परन्तु इस समय सम्पूर्ण ग्रन्थ एक भी नहीं घिछूता । यद्यपि 
इस समय देश काल के अनुसार पाश्चात्त्य जातियों ने अनेक प्रकार के सुझ- 
पोत ओर जलयान व्योमयान आदि का आविष्पार किया है, यद्वापि आज 
कल की कलाकऊुशल पाश्वाक्ष जातियों ने विभिन्न अकार के शतप्री ओर 
नालाख आदि का पणवन किया है, परन्तु जितने लोकिक अथवा दिव्य 
अख शुद्ध भावीनकाल में प्रचलित थे, जिस प्रकार विपरानप्रशयन करने 
की शेली मकठ थी, जिस प्रकार व्यूहरचनाप्रणाली प्राचीन आर््यंगण को 
विदित थी; बेंसी विचित्रवा अभी तक प्रकट नहीं हुर है। आर््यजाति में 
युद्धविद्या की कुछ विलक्षणता थी। वीरता की पराकाष्ठा, सरलनीति की 
पूजा ओर सब दशा में धर्म का पराथान्य, आय्पयुद्धविद्या द्वारा अनुमोदित 
था । श्रीरामचन्द्र, भीष्म, अज्ुन आदि के समय की तो बात ही क्‍या हे 
अभी दो शताब्दी पूर्व मेवाड़ाधिपातिकुल्लोछूव वीराग्रगणयों ने जो धम्मे, 
धेय्ये, त्याग, शोण्ये आदि गुणावली का परिचय दिया है, उसका उदय 
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नएण जगत्‌ में नहीं मिलता | थीमहाभारत आदि ग्रन्थों में तो से उदा- 
इसरण वहत मिलते हें, परन्तु ब्स समय में थी उक्त राजबुल में ऐसे अनेक 
वार्ध्यिक योद्धा हुए ने जो दिन में पम्पेसुद्ध करते ओर रात्रि में पम्मेयुद्ध 
का अवसान होने पर परस्पर द्वी सवा ओर चिक्रित्सा एक दूसरे के 
शिविर पे जाकर करते थे । धनुर्वेद के लुप्त होनाने से क्षात्रतेज का नाश 
दोगया है ओर प्रह्मतन भी सद्ययहीन होकर मलिन होगया है । 
( गान्धवेबेद ) 

धर्वेंद के अन्धों का जिसम्कार चिहमात्र भी नहीं मिलता, गान्धबवेद 
गास्वबेबेद के कई लोकिकग्रन्ध मिलते ह ओर 
 छिन्न दिच्छिन्न दशा मे पिलते हैं। जिस प्रकार 

सम्वस्त है उसी वकार मनझे साथ सान्धबबेद का 





वेदानां सामवेदो5स्मि। 
( इति गीतोपनिपदू ) 
में वेद में साधबेद है। ऐसा कहकर जो सामबेद की प्रधानय कही हे सो 
मान्धदेवेद की सहायता के कारण है | सापवेद की नाई लॉफघोहन ओर 


बद सहां 8 । इसाकारण दरसका आर हंदा से सहसगण वस्तार हुआ था | 
पूजाकोटियएं स्तोजे स्तोत्रात्तोटियुणं" जपः। 
जपातकोथिय्॒ण गान गानात्‌ परतरं न हि ॥ 
उपासंचाकाएंड सबस्वन्धा शास्ना ने सवापार सज़ात का माहमा का कातेन 
कंया है | माचानकाल मे गान्धववद प्रधानद) दो भागा मे विभक्क था। 
यथा-दर्थावया आर सागातन्रदा। दावा पेक्रज्जनकर आर गागा 
दया दंदगानापयामा है । इनमे से आपा शास्र एकवार हा लग्त हो गया 
है; भागावता वा चह्मात्र भा प्राथवा पर नहां है | इस समय जा साम 
गानका शत्ता ह वह यथाथ नहा हैं, वरन्‌ रा प्रकार को शला से साम की 
असाधारण मारिमा मे बद्टा लगता है। प्राचीनकाल में सोलह सहस्र राग रा- 
गेंणी ऑर २३३६ ताल व्यवहूृत होते थे, अब पचास शुद्ध राग रागिणी ओर 
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दश ताल के भी व्यवहार करने योग्य गायक नहीं मिलते । प्राचीनकाल में 
लोकरजझ्जनकरी देशीविदया जयीविद्या भी कहाती थी, क्योंकि देशीविद्या के 
तीन विभाग हैं | यथा-गीत, वाद्य ओर दृत्य । प्राचीन बृत्यविद्या का शुष्क 
काल आजकल के ऋत्थकों का दृत्य है। ओर ग्रन्थों के विषय में यही कह 

जा सक्ता है कि आपेग्रन्थ सम्पूण एक भी नहीं मिलते | उपसुक्ष वन से 
अतलुमान किया जा सक्का है, कि वतमानकाल में सज्जीतशाखत्र की केसी अब- 
नत दशा है | शब्दभय झष्टि का निणोयक सद्जीवशाख्त्र हैं। जेसे मृलप्रकृति 
से कार्यरूपी यह भोतिकशष्टि उत्पन्न हुई है उसी प्रकार से प्रथम सप्तस्वर 
ओर तत्पश्चात्‌ सप्तमावगंय छाष्टि का आविभोव होना सज्ञीताचाय्यंगण 
स्वीकार करते हैं। प्रणव के साथ इंश्वर का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, इसकारण 
सज्ञीत की सहायता से अन्तःकरण की उन्नति ओर इंश्वर का साक्षात्कार 
होना गान्धवेद-विज्ञान सिद्ध करता है | इस समय जो कुछ स्वल्परूप से 
यह शास्र उपलब्ध होता है उसकी विशेष उन्नति होने से आश्येजाति की 
मानसिक उन्नति में विशेष सहायता होगी इसमें सन्देंह नहीं हे | इस समय 


(५ 


आस्यजात का जाताय अवबनात के साथ है श्स विद्या को बहुत ही अब- 


न॒ति होगई है। माय: अन्य घस्मवलम्बियों के हाथ इसका क्रियाधिद्धांश चला 
गया है ओर शोक का विषय यह है कि विवाह आदि उत्सवों ये ओर यहां 
तक कि सेनादल के रणवाद्य में स्वदेशीय गीव के स्थान में विदेशीय वाद्या- 
दिक्क ब्यवहृत होते हैं, इसका अवश्य संस्कार होकर जातीय सब्ञीत की 
पुनरुन्नति होनी चाहिये | आय्गेसंगीतशाद्ध॒ पृथित्री थर मं एक अलोकिक 
शास्त्र है । अत; इस विषय को विस्तारितरूप से एक स्व॒तन्त्र अध्याय में बणेन 


करने की इच्छा है । 
( स्थापत्यवेद ) 
स्थापत्मवेद में नानाप्रकार के शिल्प, कला, कारु-काण्ये और पदाये- 
व्रिद्या ( सायन्स ) का बन था । शास्त्रों में एसा वन है कि यह वेद 
बहुत बड़ा था ओर चौंसठ ६४ विभागों यें विभक्क था| जिस मकार अन्त- 


जंगत्सम्बन्धाय उन्नात का लक्षण दाशानकउन्ात स प्रज्ञात हाता ह; 
उसा प्रकार लोफेक बुद्ध अथधात्‌ मनुष्य का बाह्य उन्नात, उस मन्तुष्यजात 


द्वितीयसमुल्लास । ४४६ 





के शिल्प, कला, कारुकाय्ये ओर पदाथविद्यासम्बन्धीय उन्नति से समझी 
जाती है । प्राचीन काल में आर््जाति के द्वारा अट्टालिकानिम'ण, सेतु- 
निर्माण, मन्दिरादितमाण, प्रस्तरसस्वन्धीय कारुकाय्ये आदि की कितनी 
उन्नति हुईं थी सो आजकल जो ध्वेसावशप मिलते हैं उमके देखने से भी 
कुछ जाना जा सक्का हैं| वहतसे चिह् अभी ऐसे विद्यपान हैं जिनको 
देखकर पाश्वात््य प्रसिद्ध शिल्पीगण चकित होकर मनुष्यश॒क्ति से उनआा 
होना असम्भव समझो हैं । प्राचीन आश्यों में पशविद्या, प्स्तरविय्ा, 
लोहादिक कठिन धातु ओर सुवर्णोदि कोपल धातुक्री उपयोगी विद्याएँ, 
वनस्पतिविज्ञान, नानाप्रकारके याननिर्माण की विद्या, भूमि के अन्तगेत प- 
द्ार्थ ओर जलनिराकरण को विद्या, क्ृपिविद्या, नाना वस्र आभूषण व 
रबो के सम्बन्ध की शिल्पविद्या, आकाशतलबिया, वायुतल्वत्रिय्रा, अग्नि- 
तच्थदिद्या आदि अनेकों लोक्ोपकारी शिल्प व पदार्थविद्याओं का विकास 
भलीभांति हुआ था, इसका प्रमाण वर्तमान ध्वेसावशेप चिह्द हैं ओर प्राचीन 
पुस्तकों से भी भली भांति परिज्ञात होता हैं । भारत की शिल्पोन्नति ही 
इसका कारण हे कि परमोद्योगी पाश्वात्त्य जातियों ने जलपथ का आवि- 
प्फार झिया था। 

चारों उपवेद अब लुप्तम्राय होगये हैं | संस्कृत ओर देशभाषा द्वास इन 
चारों उपवेदों के भाणठार को यथासम्भव पूर्ण करने में धाम्मिक 
विद्वानों को परिश्रम करना चाहिये। इस समय पृथिवी भर की अन्य- 
जातियों में जहां इनके उपयोगी विपय मिले, अपनी भाषा के ग्रन्थों में उनका 
संग्रह करना चाहिये | 


5 


द्वितीय समज्ञास का सातवां अ्रध्याय समापन हुआ । 


४४० श्रीसत्याथेविवेक । 





ऋषि ओर पुस्तक । 


वान के प्रकाशक पूज्यपाद महर्पिगण ह ओर पुस्तकों के द्वारा जगत्‌ 
में ज्ञान का विस्तार होता है । जिस प्रकार एक साम्राज्य की सुरक्षा के 
लिये कई एक काय्यविभाग ओर उक्त काय्यपिभागों के अधिकारप्राप्त 
अमात्य ( मुख्य अफसर ) रहा करते ऐं ओर थे अमात्यवंग उक्त सम्राद के 
प्रतिनिधि होकर साम्राज्य का राव प्रवन्ध चलाया करते हैं; उसी शेली पर 
एक ब्रह्माण्ड की सुरक्षा ओर पालन आदि काय्यों के लिये प्रधानव+ तीन 
विभाग हैं जिनका नाम आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक पिं- 
भाग है। आध्यात्मिक विभाग के चालक ऋषिगण, आपधिदेधिक विभाग 
के चालक देवतागण और आधिभोतिक विभाग के चालक पितृगण हें। 
इन तीनों का विस्तारित विवरण एक स्वृतन्त्र अध्याय में किया जायगा । 


| ७4 ३ के (५ ८ $ रे 


ऋषियों के विषय में देवीमीमांसा दशेन में कहा गया है कि।-- 
ऋषिदेवतमाध्यात्मिक नित्याश्च । 

आध्यात्मिक राज्य के अधिष्ठाता ऋषिगण हैं ओर वे नित्य हैं। 
प्रत्येक ब्रह्माणठ की उत्पत्ति के साथ उस ब्रह्माण्ड के अध्यात्म विभाग- 
रूपी ज्ञानाधिकार की सुरक्षा के लिये नित्यऋषिगण प्रकट होते हैं । 
प्रत्येक मन्वन्तर में ऋषियों का परिवर्चन होता हे | भत्येक मन्वन्तर के प्रधान 
ऋषि सात ही होते हैं । 

रस कल्प के चबदह मन्पन्तरों में कोन कोन सप्तर्षि हुए हें ओर 
भविष्यत्‌ में होंगे उनकी नाथावली शास्त्रों में निम्नलिखित प्रकार से 
पाई जाती है| 


१ स्वायंञवे मन्वन्तरे। 
मशविरत्रिभंगवानज्विराः पुलहः ऋतुः । 


पुलस्त्यश्च वसिष्ठश्च सप्तेते बह्मणः सुताः ॥ 
( दरिवंशे ) 


आर अिकफीाओन--+-+++त+ततम..त....... 
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२ स्वारोचिये सन्वन्तरे । 
ऊजस्तम्भस्तथा प्राणों दत्तोलिऋऔषभस्तथा ! 
निश्चरश्वान्वेवीराश्च तत्र सपर्षयोउभवत्‌ ॥ 

( मार्कण्डेये ७३ । १३ ) 
३ उत्तसे सन्वन्तरे । 
सतेजसा हि तपसो वसिष्ठस्य महात्मनः । 
तनयाश्वा-्तरे तस्पित सप्त सप्रपयो भवन ॥ 
( माकेण्डेये ७३ | १३ ) 
४ ताससे मन्वन्तरे । 
ज्योतिषोगा एशः काव्यश्वैज्रोउरिनिबलकस्तथा । 
पीबरश्च तथा बह्मन्‌ ! सप्त सप्र्षयोउभवन ॥ 


पदक लक 


( मार्केण्डेये ७४७ | ५६ ) 
५ रेवते सन्वन्तरे । 
हिरण्यरोमा वेद श्रीरूध्वेबाहुस्तथाउपरः । 
वेदबाहुः सुधामा च पजजन्यश्च महाझ्ननिः ॥ 
वसिष्ठश्व महेामागो वेद्वेदान्तवारगः । 
एते सप्तपयश्च।5 सन्‌ रेवतस्था5न्तरे मनोः ॥ 
( मार्कण्डेये ७५५ | ७३-७४ ) 
६ चाक्षुषरे सन्‍्व॒च्तरे। 
समेधा विश्जाश्वेव हविष्यानूननतों मथठुः । 
अतिनामा सहिष्णुश्व सपाउपन्निति चर्षयः ॥ 
( मार्कए्डेयमतानुयायिनः ) 
७ वेवस्वताखूये वत्तेमाने भन्वन्तरे । 
अन्रिश्चेव वसिष्ठश्व॒ काश्यपश्च महातृषिः ।' 


४५२ श्रीसत्याथेविवेक । 
गोतमश्च मरदांजो विश्वामित्रोष्थ कोशिकः ॥ 
तथेव पुत्री मगवादचीकस्य महात्मनः । 
जमदश्निस्तु सप्ैते छुतयो>त्र तथा5च्तरे ॥ 

( माकण्डेये ७६ | <-१० ) 
८ सावशिके सन्वन्तरें । 
रामो व्यासों गालवश्च दीपिमान्‌ कृप एवं चे। 
आऋष्यश्ूड्रस्तथा दो णिस्तन्र सप्र्षयोड भवन ॥ 
( पार्केस्डेये ८० । 9 ) 
६ दक्षसावणिके सन्वन्तरे । 
पेधातिथिवेसः सत्यों ज्योतिष्मान झतिमाँस्तथा । 
सप्तपयो भय सवलस्तथा त्यों हृब्यवाहमः ॥ 
( मार्कण्डेय ६४ । ८ ) 
९० ब्रह्मसावणिके मन्वन्तरे । 
आपोभूतिहविष्पॉश्च सुकृती सत्य एव च। 
नाभागोप्रतिमश्चेव वासिष्ठश्चेव सप्मः ॥ 
( माकएडेथे ६४७ । १०-१३-१४ ) 
१९ धम्मेसावणिके सन्वन्तरे। 
ह॒विष्मॉश्च वरिष्ठश्च आषिरन्यस्तथा5रुणिः। 
निश्वरश्चाउनघश्चेव विश्श्वाधन्यो महासनिः ॥ 
सप्रपयो5न्तरे तस्मिन्नश्निदेवश्च सप्तमः । 
( माकेण्डेये ६४ | १९-२० ) 
१२ रुद्रसावाणिके मन्वन्तरे । 
चुतिस्तपस्त्री सतपास्तपोमूत्तिस्तपोनिधिः । 
तपोरतिस्तथैवाउन्यः सप्तमस्तु तपोधृतिः ॥ 


( माकण्डेय २४ | २५ ) 
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१३ देवसावणिके ( रोच्ये ) भन्वन्तरे । 
धतिमानव्य्यश्चेव तत्वद्शी निसत्सुकः । 
निम्मोहः उुतपाश्यासस्य निष्प्रकम्पश्व सप्तमः ॥ 

( मार्कण्डेये ६४ | ३० ) 

'४ इन्द्रसावशिके ( भोत्ये ) सन्वच्तरे । 
ऊछलापरचाशरनवाह रच शाचसंक्वाध्थ मांधवः । 
शक्रा ।जतश्च सप्तेत तठा सप्पथ: रखता: ॥ 


( गमाकण्ट्रेये १०० | २१ ) 
वत्तेपान मन्यन्तर का नाम वबस्व॑त ४ं। इस यन्वन्तर के ऋषियों का 

नाम, यथा--आत्रि, वसिष्ठट, कश्यप, गोतम, भरद्वाज, विश्वापित्र ओर 
जमदारन । अन्य ऋ्रापया के नाम नीच सर्व जात है । 

भृगुमरीचिरजिश्च अज्विराः पुलहः ऋतुः । 

पनुदशी वसिछश्व पुलस्तश्चेति ते दश ॥ 

त्रद्मणों पनसा छेते उतन्नाः सवयपीश्वराः। 

परलेनपयस्तस्माडता स्तस्मान्पह्पयः ॥ 

इश्वराणा सुतास्तेषा हपयस्तान्िबोधत । 

काव्य बृहस्पतिश्वेव कृश्यपश्च्यवनस्तपा ॥ 

उतथ्यों वामदेवश्च अगस्तवश्योषजस्तथा । 

कदमों बालखिल्याश्च विश्रवाः शक्षिव्चेत्तः ॥ 

इत्येते ऋषयः प्रोक्नास्तपसा ऋषिताक्ञताः ॥ 
हु जितने प्रकार के नित्य ओर नेभित्तिक ऋषि होते हैं उनके अधिकार- 
भेद के अनुसार शास्त्रों में सात भेद पाये जाते हैं| ऊपर लिखित ना9ं के 


[20 ऋ्लिआ 0 > कर 


अतिरिक्त ऑर भी बहुत ऋषियों के नाम शात्रों में वर्णित हें | रन सर्दों 
के सात भेद्व केसे किये गये हे सो आगे दिखाये जाते हैं । 


५ (८6७ च 
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सप्त-अह्म षि-देवषि-्सहर्षि-परसषयः । 
काण्डर्पिश्व श्रुतषिश्च राजपिश्वि क्रमाप्वराः । 
(१) वसिष्ठाउत्या बह्मबेयः। (२) कशवादयों देवषेयः। 
(३ ) व्यासा5च्या महषेयः । (४) भेला5च्याःपरसबेयः 
(५ ) जेमिन्यादाः काणडघेय:। (६) सुश्नुताद्या: शुतबयः। 
(७) ऋतुपणादयों राजषेयः । 


प्रथम श्रेणी का नाम ब्रह्मर्षि, यथा-ब्क्मर्पि वासिष्ठादि | दूसरी अेणी का 
नाम देवषिं, यथा-देवा्ं कण्वादि । तीसरी अणी का नाम महर्षि, यंथा- 
महर्षि व्यासादि | चोथी श्रेणी का नाम प्रमर्षि, यथा-परमर्षि भेलादि । 
पाँचवीं अणी का नाम काणडर्पि, यधा-कराएडर्पि जम्रिन्यादि । छठी श्रेणी 
का नाम श्रुतरषि, यथा-श्रुवर्षि सश्र॒वादि ओर सातत्रीं श्रेणी का नाम 
राजापें, यथा-राजर्षि ऋतुपणादि । ये सातों प्रकार के ऋषि ही ज्ञानशाज्य 
के चालक समझे जाते हैं। नित्य ओर नेमित्तिकमेद से ऋषि दो अधिकार 
के होते हैं| सृक्ष्म राज्य में ब्रह्मएड के साथ नित्य स्थित जो पद है, उन 


पर्दों के ऋषि नित्य ऋषि कहाते हैँ, यथा-सप्तार्पिपद, व्यासपद आदि | 
ओर मनुष्यलोक में उक्त ऋषियों के अश से जिन ऋषियों का जन्म होता 
है उनको नपित्तिक ऋषि कहते हूँ | नमित्तिक ऋषि सूक्ष्म जगत्‌ के नित्य 
ऋषियों के अवतार हैँ ऐसा समकना उचित है। इसी विषय में पृज्यपाद 


हक 


सहाप आजूरा न कहा ह कर 


ऋषेदेवानामवतरणं तद्धत्‌। 
इस सत्र का तात्पय्ये यह है कि जिस प्रकार श्रीभमगवान परमात्मा के 
नित्य, नेमित्तिक, विशेष, अविशेष, आवेश, कला, पूणो आदिरूप से अब- 
तार होकर अधमस्मे का नाश और धम्मे की हृद्धि किया करते हैं; उसी 
प्रकार नाना देव देवी ओर ऋषियों के भी अनेक प्रकार के अवतार इस- 
संसार में प्रकट होकर अपने अपने अधिकार के काय्य किया करते हैं। 


कक 


इस संसार में व्यास वसिष्ठादे ऋषियों के अनेक अवदार होकर अध्यात्य- 


८! 
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राज्य की सुरक्षा ओर शासत्रादि प्रणयन कार्य कर गये हैं उनके नाम 
शाख्रों में पाये जाते हैं । 

कारण ओर काय्ये इन दोनों का विचार करके जब अध्यात्मराज्य का 
निणेय किया जाता हैं तो सृक्ष्म राज्य की परिधि में त्रिकालदर्शी ऋषियां 
को स्थिति ओर स्थूल्न राज्य की परिधि में पुस्तकों की स्थिति पाई जाती 
है| इसी अध्यात्मराज्य को चार भाग में विभक्ल दर सक्के हैं । यथाः 
आभास, दशेन, ज्ञान ओर परपाविद्या। परमात्मा की चित्सत्ता के प्रति- 
विम्व द्वारा जीव का अन्द/करण चित्सत्ता को प्राप्त करके आभास चेतना 
लाभ करता हुआ जो ज्ञानोन्नति का काय्ये करता है उसको आभास क- 
हते हैं । अन्तःकरण की पूव्ये संस्कारजनित प्रबल तरब्रूपिणी हत्तियाँ 
जब साधन ओर श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा शान्त होने लगती हैं 
उस समय परणात्मा के साक्षात्‌ सम्बन्ध से जो ज्ञान की आत्मदृष्टि उत्पन्न 
होती है उसको दशेन कहते हैं | अन्तःकरण की हृत्तियाँ एकवार ही शान्त 
होजाने पर द्वेतमावराहित जो आत्मज्ञान का प्रकाश होता है उसको ज्ञान 
कहते हैं ओर उक्त आत्मज्ञान की जननी ब्रह्मशक्तिरूपिणी महाविद्या जो 
आत्मज्ञान प्रसव करनेवाल्ी हैं उन्हींका नाम शाख्रकारों ने परमा विद्या कहा 
है । आभास ज्ञान पदार्थविद्याजनित लोकिक प्रत्यक्ष से भाप्त होता है | द्शन 
ज्ञान ऋषिप्रणीत दशन शास्त्रों के यथाक्रम ओर यथाविधि अध्ययन करने 
से प्राप्त होता है | तत्वज्ञान उदय होने पर जो स्वप्रकाश ज्ञान महा- 
त्माओं को लाभ होता है उसको तटस्थज्ञान कहते हैं ओर महाविद्या की 
सहायता से स्व॒रूपज्ञान की उपलब्धि जीवन्पुक्त महात्माओं को ही केवल 
अन्त में होती है । 

कलिकल्मप से आच्छादित कलियुग में दशन, ज्ञान और परमा विद्या का 
यथाथ स्वरूप प्रायः लुप्त होता है। ऐसे मलिन युग में आभास ज्ञान का 
ही विस्तार आधिक देखने में आता हे | मनुष्य जब वहिरोज्य में शिल्पादि 
की उन्नति करता हुआ अपने वुद्धितत्व की दृद्धि करता रहता है, मनृष्य 
की उस सब्यता की उन्नत दशा में अपने आप ही आभास ज्ञान की क्रमो- 
जति हुआ करती है। आभासदशा में इन्द्रिय सुख पर ही जीव का प्रधान 
लक्ष्य रहता है । आभासदशा में इस लोक को ही जीव सब कुछ मानता 


८ 
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रहता है। आभासदशा में सक्ष्य राज्य ओर तरवज्ञन भीव थे साथ £ 
नहीं आते | इस दशा में ज्ञानराज्य का पशिक, आधार ज्ञावप्ार हद 
इहलोकिक उन्नति को ही परमपुरुषाथ समझकर आपने ओद जप 


हु 


५ ल्‍ 


इच्द्रिय-झुख-हझछि का लालसा से अध्यात्म जगत्रूपी ज्ञानराज्य हा इक्माल 
के अथे लोकिछ प्त्यत की सहायता दे हृहब्॒त होकर पुरुषार्थ ऋप्से कुगता 
३। जगत्‌ में इस समय यही दशा देखने मं आती ह | झात्त हल ८. 

लए 


सभ्यता-प्राप्त उन्नव मनष्य-जाूतियाँ की ओर €॑ंएऐ इलने ही प्‌ 
होगा कि इस समय आभास ज्ञान की उन्नति की उन्नव दशा हैं ' ई 
न्ति ओर पद्दाथेविद्या ( साथनम्त ) आदे का उन्नाते इसझा प्रत्यध फर 
हैं । जगत में सायन्त की जितनी उन्नति होगी आभास का अधिक्षाः 
उतना ही बढ़ता जायगा । 

जि समय पज्वपाद महपियों ने शास्त्रों का प्रद्राश क्रिया था उससे 
दाशनिक काल समझना उचित हैं। मुष्या में जब विपययासना घर जात; ्ि 
मनप्य जब इहलोकिक सु्र से पारलोकिक सुख को श्रष्ठा समान लगन 
है, मनुष्य में जब रथल जात से यृक्षा देवीजगत्‌ पर श्रद्धा को आाश्दात 
देखने थे आती हैं ओर सापरक्ों में निष्कामत्रत योग और भाक्के के पद * 
उनकी अन्त)करण की विपयात्पिका ह॒क्तियाँ हानवल्न होने लगती ४ 77 
समय वैसे सत्पारब्धशाली मनुष्यों में दाशनिक ज्ञान का उदय होतग 7 ' 
कलियग में उन्नत दाशेनिक्त वानी ओर आत्मज्ञानी महाएुरुप होते ही था 
ऐसा नहीं हैं; तात्पय्य यद्व है कि कालखपधस्पे के कारण किसी समश एरुए: 
जाति में आभास ज्ञान की अधिक प्रहत्ति ओर किसी समय दाशेतिक कान 
की अधिक प्रहचि हुआ करती है। जिस समय इच्दरिस्सख की इच्छा का 
प्रधानता ओर शिल्प आर पदायथविद्या ( सागन्स ) की उन्नाते ऋावेदा प 
जाबव उसको आभास हान का क्वाल समझता उचित हैं आर जिस राः 
परलष्यों में आत्मतुख की इच्छा की प्रधावता ओर तत्वज्ञान का उच्दादे थ 
आधिक प्रयत्न पाया जाय उसकी दाशनिक ज्ञान का पाल समझना उचित 
है । आर्पजाति के इसी दाशनिक ज्ञान की उन्नति की दशा भे सप्त देदिक 
दर्शनों का आविष्कार हुआ था और इसी उन्नत दशा में पूृज्यपाद पहर्षिय्त 
के द्वार। स्मृति पुराण तन्त्रादि अनेक अध्यात्मशाद्धों का प्रकाश साधारण 
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*एसेहुआधा- नशाद्वों के ज्ञानरुण पनसे भारत इस दी न दशामें भी पनाढ्य है। 
शेघध्िद रूथ्य आर उतन्त प्रतप्ण जाति में आभाप्त ज्ञान का प्रकाश 
ता ह। भगदहूत व विएय वासना में आनिच्छा रखनेवाले ध॒मक्ष मनुष्यों 
प दाशुनिक ज्ञान का उदय हुआ करता है आर इच्द्िय ओर विषय की 
ओर से जिनका मुख एकबार ही फिर गया हैं, तचज्ञान-प्राप्त ऐसे मे 
पुठुणा थे ही शुए तट्स्थ ज्ञान का उदय हुआ करता है| यही ज्ञान की पूर्ण 
दशा है| सत्ययुग मे इस अधिकार के मन॒ुष्व अधिक थे | वेढ के आवि- 
दब के समय में एसे ही उन्नत अधिक्वार के महायुरुषों के अन्त/क्रण में 
तेद का पाकव्य हुआ था । खष्टि के आदि में इसी कारण ऐसे ही पूर्ण 
दानमाप्त ऋषियां के द्वारा संसार में ज्ञान का भाणडाररूपी वेद प्रकट हुआ 
था | यद्याप इस समय कालप्रथाव से वेद! का एक सहस्तांश भी नहीं 
पिलता, परन्तु यह तो दाशेनिक ज्ञान के द्वारा सिद्ध ही है कि इस वर्तमान 
कल्प के उपयांगा सब ज्ञान का भाणार वीजरूप से उस समय वेदों में 
>्चाओ के द्वारा अवश्य है। प्रकट हुआ था । आत्तमन्ञानप्र प्त ( ज्ञान की 
ठुदीय उन्नत दशा के अधिकारी ) महाए<ुपों को शाख्तरकारों ने दो श्रेणी 
में विभक्कत किया है| यथा।-- 
सर २2 4 ०4 कर 
अपया मन्त्रदष्ठरा क्ञानः सल्लानमानसः । 
निनका अन्तःकरण अद्वेत ज्ञानयुक्त ब्रह्मपद से अभिन्न रहने के कारण, 
उनमे ब्रह्मवाक्यरूपी वेद _। अपने आप ही ऋचारूप से आविभाव हुआ 
करता हूँ उनका ऋषि कहते हँ आर जिन मरापुरुर्षो का मन कारण में 
लोन रहा करता है उनको मुनि कहते हैं। आर ज्ञान की चत्॒थ दशा जिसको 
स्व॒रूपज्ञान कहते ५ वह केवल जीवन्पुद्द महात्माओं में अथवा सप्तम लोझ 
से मुक्त होकर ब्रह्म म लय होते समय मुक्कात्माशों लो महाविद्य। की सहा- 
यता स प्राप्त होता हैं । आभास ज्ञान ओए दशन ज्ञान साधन अबस्था के हें 
आर तटस्थज्ञन आर स्व॒रूपज्ञान यथाक्रम फलरूप ह | ज्ञानजननी महावद्या 


५ 


के ववपस से वेद आर भास्रा मे इससआझार स॒ कहा हं। चंदा मे कहा है केा- 
मया सो अन्नमत्ति यो ।विपश्याति, 
यः प्राणिति यः श्रणोत्यक़म्‌ । 
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अप्नन्तवों मानन्‍्त उपक्षीयन्ति, 
[हि कल्प बिक | कक 
श्रधिश्वुत | अद्धिवन्ते वदामि ॥ 
में ही सबकी भोजनशक्लिरूपा, में ही दशनशक्तिरूपा, में ही जी नशक्षि- 
स्व॒रूपा, में ही श्रवणशक्लिरूपा हूं; अवरव मेरे द्वारा ही सव भोजन करते 
हैं, भेरे द्वरा ही सव दशेन करते हैं, मेरे द्वारा ही जीवित रहते हैं एवं मेरे 
द्वारा ही सब लोग श्रवणादि समस्त कार्य करते * | जो मेरा इस प्रकार 
का वास्तविक तत्त अवगत नहीं हैं वे संसार में जन्ममृत्युरूप क्लेश के द्वारा 
पीडित होते हैं| हे बहुश्र॒ुत ! तुमको मेंने यह दुलभ उपदेश प्रदान किया, 
तुम अवणकरके इसका स्मरण रखनर | 
अहमेव स्वयमिदं वदामि, 
+ ३ शी हज 
जुष्ट दवाभरुत मानुषाभः। 
य॑ कामये ते तझुग्रं करणोमि 
ते ब्रह्माणु तमाष ते समधाम ॥ 
देवगण और मनुष्यगण जिस तत्त्व का अन्वेषण करते हैं वही दुलेभ 
तच्च मेंने तुमको कहा है । में ईच्छा करूं तो ब्रह्मत्व ओर विष्णुत्व का 
दान करती हूँ, महायोगी करती हूँ ओर में उसको तक्तज्ञानी करती हूँ। 
शाख्रों में कहा है कि; 


या सुक्निहेतुरविचिन्त्यमहात्रता च, 
अशभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्तसारेः । 
० ("८5५ 0 €( €५ कक 
क्षाथिभिसनिभिरस्तसप स्तदोपै- 
विद्याईसि सा भगवती परमा हि देवि ! ॥ 
आपरहा पक्के के कारण परमा 'प्रद्यास्ररूपा हा, इसा हतु स माक्षच्छ 
सातगण रागइपाद-समस्त-दप-पार हार-पृब्वक सयतान्द्रय आर ब्रह्मतत्तव 
के अत्सन्धान करने का इच्छा स यक्त हाकर आपका स्मरण करत हू । हैं 
दाचष ! आपहा एकमात्र च॒न्ता स अगस्य वस्तु, सब्वेश्वय्येशालिनी आर 
सर््बोत्कृष्ट पदाथे हो | 


दितीससमयस । ४४६ 


नगज-+->-००-..००५०५-..-००-+++०+.०-००.६7६-_६६६६२:६:::7:“““++++ 





झण्र कथित वेदोकू स्वर ज्ञाननदनी मरगाविद्यारपेणों महामाया के अ- 
मे ददन हारा और पुराणोक्त महाविद्या के स्तुति वचन द्वारा उसके वचन 
दे ओर वृद्धि से अगोचर स्वरूप का झुछ वणेद पाया जाता हैं । 


>> 





हि 


पतन और वाणी जहां हीं पहुंए सक्ती, बुद्धि भी जिनके स्वरूपनिणेय 
करवे में सब्बंधा असमय है, भक्त लोग जिनमें ओर ब्रह्म में कुछ भेद 
ही हीं समझते, ब्रह्म की साक्षात्‌ शक्षिरुपिणी ज्ञान के प्सव करनेवाली 
जञानजननी छा नाम विद्या है। वह विद्यारूपिणी महामाया देश काल से 
सब्बेथा अपरिच्छिन्न होदर स्वस्वरूप ब्रह्म भें ही अखणडरूप से त्रिकाल 
में समभार से विद्यमान रहती है | विद्या का स्वरुप त्रिकालदर्शी महर्षियों 
ने शाक्रों मे उक्त प्रकार से ग्णन किया है । 

एस्तशों को ऊपर लिखित अध्यात्म राज्य वे चार विभाग के अनुसार 
इस पकार से विभक्त करसक्क हैं के ज्ञाननननी विद्या यदिच सबके पूल्त में हैं, 
परन्तु उनका राज्य सबसे परे ओर मन वचन से अतीत होने के कारण 
उनके पद का तो वर्णन शब्द द्वारा हो ही नहीं सक्का) केवल निविकल्प 
समाधि में स्थित तस्वज्ञानी योगिराजगण हो उस परमानन्द्पद का कुछ 
रसास्वादन करके कृतकृत्य हुआ छझरते हैं | वाकी तीन अधिकारों को 
अलग अलग दिखाने के अर्थ ऐसा कहा जा सक्ना है कि बेद के उप- 
निषदूभाग ओर श्रीमद्भगवद्गीतादि ग्रन्थ यथासम्भव आत्मन्ञानप्रकाशक 
हैं, दाशनिक ग्रन्थ और पुराणादि ग्रन्थ दाशनिक ज्ञानप्रकाशक हैं ओर प- 
दाभविद्या ( सायन्स ) आदि के ग्रन्थ आभास ज्ञानप्रकाशक हैं । 

सर्वहदयवि7री, स्ोहितकारी, जीव-जितापहारी श्रीभमगवान्‌ की छृपा- 
कदाक्ष से ही ज्ञानज्योति का प्रकाश हुआ करता है | जीव अपने मलिन 
कर्मों के वश होकर अनिवाण्ये प्राकृतिक नियम के अनुसार अज्ञानरूप 
जड़ता में फँसा करता है; परन्तु परम कारुणिक परमात्मा परमेश्वर की 
कृपा से ही पुनः ज्ञान का अधिकारी होकर परमानन्दमय परम पद की ओर 
अग्ररर हो सक्का है | जीवों में जीवहितकारी ज्ञान सदा बना रहता है; 
क्योंकि ज्ञान नित्य पदायथे है। भेद इतना ही हे कि रूष्टि अवस्था में अर्थात्‌ 
जीव की वन्धनदशामें वान द्वेतमाव फो धारण कर लेता ;॥ किन्हु मुक्ता- 
वस्था में द्रेतमाव का लय होकर अद्वेवरूपेण परमात्मा में ही ज्ञान की 
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स्थिति रहा करती है; बन्धन ओर युक्षियाव-विचार द्वारा ज्ञान को अवस्था 
का कुछ ही परिवत्तन होना संभव हो परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि ज्ञान 
नित्य पदार्थ है । झष्ठि-विस्तार-अवस्था में एकमात्र ज्ञान द्वारा ही छृष्टि का 
भान हुआ करवा है; किन्तु उस अवस्था में उन्नत अथवा नत जो झुछ ज्ञान 
रहे वह सब द्वेतज्ञान ही रहेगा | प्रथमतः उस द्वेतज्ञान को दो भाग में वि- 
भक्त करके जीवों को दो संज्ञा कर सके हैं | यथा-जड़राज्य के जीव एवं 
चेतनराज्य के जीव । पशु, पक्षी, कीट, पतड़ आदि जड़राज्य के जीत हैं; 
क्योंकि ये जीव अपने अपने ज्ञान द्वारा जो कुछ काय्य करते हूँ वे परक्ृृति 
के आधीन होकर किया करते हैं; उदाहरणस्थल पर समझ सक्ते हैं कि 
जडराज्य के जीवों की आहार, निद्रा, भय, मेथुनादि क्रियाएँ केवल उ 
नियम से हो सक्की हैं कि जिस नियम से उनकी प्रकृति करती आई 
उनके स्वभाव में ओर नतन कुछ परिवत्तेन होना संभव नहीं हे 
मनुष्यों को हो चेतनराज्य के जीव करके मान सक्ते हैं; क्योंक्ति अप 
ज्ञान की उन्नति के कारण यथाशक्कि मनुष्य अपनी प्रकृति पर आधिपर 
कर सक्के हैं। द्वितीयत) श्री मगवान्‌ ने कृपावश हो जीवश्रेष्ठ मनुष्यों को ६ 
अधिकार दे रदखा हैं कि व जितना चाह उतनी ही ज्ञान का हृछ्धि कर 
सक्ते हैं, उनका अधिकार इतना उन्नत रक्खा गया है क्वि वे अपने पुरुपाश 
द्वारा क्रमोन्नति करते हुए शेप में ज्ञान की अद्ेत अवस्था को पाप्त करके 
परपात्पा ब्रह्म में लय होकर म॒क्त होजासक्ले हैं | 

ज्ञान नित्य है । एवं अश्नान्त प्राकृतिक नियम के अतुसार उस नित्य 
पदाथे ज्ञान की क्रभोन्नति अथात्‌ विक्राश मनुष्यों में होना भी अवश्य स 
स्मावी है । जब एकमात्र ज्ञान द्वारा ही परपावन्द को प्राप्ति होना सम्भद 
है, तब यह भी मानना पड़ेगा कि केवल उन्नत मनुष्यों में ही ज्ञान का 
विकाश होना सम्भावी है | परन्तु भेद इतना ही हे क्लि जबतक सायं 
के मलिन कम की अधिकता बनी रहती हे तवतक उनमे बज्ञान- झेतिनम 
काश म्यून होना सम्भव हैं; परन्तु जब जब उनके शुद्ध कर्मा का फके उदय 
होता है तव ही उनमें ज्ञानज्योति का प्रकाश भी हो जाया कृश्ता 
इसी अकास्य प्राकृतिक नियम के अनुसार पृथ्व)सण्डल पर कभो तो ब्वाव _ 
का अप्काश ओर कभी ज्ञान-ज्योति का विशेष विक्राश देखने में ?* 


“/ज] हर 


|; 
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दहरता है| एवं अनादिसिद्ध हृष्टिनियम के अनुसार ही सत्य, द्वापर, त्रेता 
न हुआ करती हे ओर पुनः इन अत्येक्ष खुग में अन्त- 

ग़ग ही रहा के । इस हेत प्राक्तिक नियम के 
पृ 


निकल 


भ्ैे 
ट्ठे 
हर 
ते 


(६ 


छातुसार जीवगण णाथे ज्ञान का प्रकाश होना अवश्य सम्भावी 
होने वे कारण से ही श्रीमगवान ने समय समय पर अवतार ग्रहण द्वारा 
बंद एड बेद-सस्मत शाला का उद्धार किया हैं। श्रामत्सय अवतार एबं 
हयग्रीब अवतार द्वारा वेद की रक्षा ओर कृष्णद्ृपायन श्रीवेदव्यासरूप 
डविप्णु-अवतार एवं श्रीशक्वररूप शिंव-अवतार और अनेक ऋषियों के द्वारा 
वेदविधाग एवं बेदसम्पत शात्घों की रक्षा होती रही है । तदनन्तर राज- 
प्यों के कलाबवार श्रीरोन एत्र श्रीविक्रम आदि द्वारा भी शास्संरक्षण की 
पहायता हुई है इसमें कोई भी सन्देह नहीं। इस नित्यसिद्ध श्रीभगवत्त-प्रति 
छ्विद नियम के अनुसार वत्तेमान एवं भविष्यत्‌ काल में भी ज्ञान का विक्राश 
होना अवश्य समस्मावीहें | मृतकाल में जीव-हितकारी श्रीभगवान ने जिस 


क्वार अवतार घारण करके स्वय ज्ञानर्प बंद का उद्धार क्रिया हैं, ए 
अपनी जिभृतियों के द्वारा भी जिसप्रकार विद्या को रक्षा एवं उन्नति कराते 
आये हैं; उसी प्रकार वत्तेमान एवं भविष्यत्‌ काल्ल में भी होना सम्भव है । 
कराल कलिकाल के वर्तेमान विकराल भाग में भी कार्चेत्‌ अस्तव्यस्तरूपेण 
इस आवश्यक्रोय काण्य को सिद्धि होती रही हैं; उदाहरणस्थल पर सपक 


हि 


सक्क हें कि भारतवष में यवन-साम्राज्य के समय क्षत्रियरत्र आसवाइरश जय॒- 


सिद आदि राजाओं के द्वारा कुछ कास्ये हुआ है, एवं तलश्चात्‌ वत्तमान 
अंग्रेन साम्राज्य में भी अएनी भारतीय गवनमेन्ट तथा युरोपीय कई एक 
( [कं 


रियंटलिस्ट ? ( 0४०70 ) व्यक्तियों एवं सभाओं के द्वारा संस्कृत 
| पुस्तक-संग्रहरूप से छुछ थोड़ा बहुत काय्ये होता आया हे । परन्तु जो कुछ 
काय्ये भगवत्‌-अवतार, ऋषियों के अवतार अथवा भगवत्-विभूति द्वारा 
आअश्रान्तरूपण सिद्ध हो सक्का है, साधारण मनुष्य द्वारा उत्त कास्ये का 
उतना साधन होना कदापि सम्भव नहीं हे । साधारण मनुष्यगण जो कुछ 
काथ्य करते हें सो अपने अपने अहंकार एवं स्वार्थ के वशीभृत होकर ही 
किया करते हैं; मनुष्यगण साधारणखरूप से चाहे परोपकार ही क्‍यों न करें 

तु उनके अन्तःकरणों में अहकार का केन्द्र रहने के कारण स्वा्थे- 


९६२ श्रीसत्याथेविवेक । 














सम्बन्ध होते से बहुत ही फेर पड़ जाया करता है; परन्तु जो काय्ये भगवत्‌ 
प्रेरणा से भगवत्‌-विभूति आदि के द्वारा हुआ करता है उस कादप में इस 
प्रकार भय रहने की सम्भावना नहीं। साधारण मनुष्यगण द्वारा ज्ञानों- 
ज्लतिविपयक कार्य्यों में छुख्य प्रयोजन सिद्ध होना सम्भव नहीं; किन्तु जब 
भगवत्‌मेरणा से यथावत्रूपेण कांस्य होता है तब ही जीव-जिताप-हारी ज्ञान- 
संरक्षण एवं प्रचार हुआ करता है | 

अनिए्ठ की निहत्ति ओर इ की प्राप्ति के अर्थ यावन्मात्र जीव सदा तत्पर 
देख पड़ते हैं | इस संसार में इछ्ठ क्या है, इसके अनुसन्धान करने की यहां 
पर कुछ आवश्यकता नहीं है। परन्तु इतना स्वीक्षार करना ही पड़ेगा क्कि 
सव जीवगण अपनी अपनी प्रक्कति एवं प्रद्धत्ति के अनुसार अपनी इच्छा- 
अनुयायी इए की प्राप्ति एवं अपनी ही इच्छा के अनुसार अनिष्ठ की निद्व॒त्ति 
में सदा लगे रहते हैं। केवल इसी दुद्दमनीय दत्ति द्वारा जीवगण पुरुपा्थ 
से कमपवाह में बहते रहते हैं। अब विचारने योग्य हे कि मलुष्पों के लिये 
साध्य वस्तु क्या क्‍या हैं ? नीतिशासत्र ने कहा है कि। -- 

0 ए री + दिल ८ सम 200] 5 २ 
धम्पाध्थकाममाक्षाणा यस्‍्यकाशप न विद्यत । 
अजागलस्तनस्पेव तस्थ जन्म निरथेकस ॥ 

सक्ष्म विचार द्वारा भी यही निष्पन्न होता है कि धस्मे, अथे, काम ओर 


किक 


मोक्ष के विचार से चार प्रकार की इच्छा जीवों में हुआ करती हे; मनुष्यों 
वी यावन्पात्र इच्छाओं को इन्हीं चार विभागों में विभक्त कर सक्ते हैं । पुनः 
जब साध्य चार प्रकार का होना सम्भव हे तो साधन भी चार ही प्रकार का 
होगा इसमें सन्देह नहीं | शाखकारों ने साधन के चार भेद बणेन किये हैं। 
यथा।-विद्या, बल, धन ओर धम्पे | एवं जब चार प्रकार का साधन 
ओर चार प्रकार का साथ्य हुआ करता है तो चार प्रकार का कत्ता होना 
भी सम्भव है | इस अश्चान्त नियम के अनुसार शासत्रकारों ने चार प्रकार 
के कत्ताओं का थी पणन किया है यथाः-कचो, अनुकचों, उपकत्तो ओर 
अधिकत्ता | साध्य साधन ओर साधकरूप त्रिपुटी मिलाकर फल की सिद्धि 
हुआ करती है। यदिच ये चारों प्रकार के अधिकारही अपनी अपनी अधि- 
अनुसार यथावत्‌ ही हैं, तथापि ज्ञानोन्नति-विचार द्वारा 


प्र 
थ्र्य 
न 
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दिवीयसपुल्लास | ४६१ 
इनकी भूमि को उच्चत ओर नत अऋवस्थाओं में विभक्न कर सक्के हैं। सूक्ष्म 
इछ्ति द्वारा अजुसन्धान करने से यही सिद्धान्त होगा क्लि ज्ञान-परिस्सामरूप 
विद्या ही पुझुणाशे-विद्वार से परम हितकरी समक्री जासक्ली है । यदिच 
पस्मस्क्ष्य ही इस प्रकार के लक्ष्यों में श्रेष्ट समक्का जासक्ता है, तथापि यह 
पानना ही पड़ेगा कवि विना जिद्या के धम्पंलक्ष्य की पूणता प्राप्त होना 
व है। यदि धर्मेसाधन के भक्किपाग पर दृष्टि निक्षेप किया जाय 
| यही सिद्धान्त होगा कि ज्ञानरूपा विद्या द्वारा ही भक्ति की हता हुआ 
| हैं; क्योंकि जब भक्त को विद्या की सहायता से श्रीभमगवान्‌ के यथाथथे 
स्वरूप का जितना ज्ञान बढ़ता जायगा उतनी ही भक्क में भक्ति की दृता होती 
जायगी । इसी प्रकार जब छृम्पेकाएड की ओर दृष्टि फेरते हैं तो यही 
दिद्धान्त होता है कि बिना विद्या की सहायता के विहित-कर्म्मों की उन्नति 
करना असस्भव हैं; जवतक विदधित ओर अविद्वित रूप से कम्मों का बिचार 
इव कस्मेंसाधन का शज्ली विद्या की सहायता से नहीं जानी जायगी तब 
तक कर्मी कदापि कस्मेकाएड में यथावत्‌ उन्नति नहीं करसक्ता। एवं योग 
आदि साधन विभाग में ओर ज्ञान अधिकार में तो विद्या ही प्रधान अब- 
लम्वनीय है | इन जिचारों से यही प्रतिपन्न हुआ कि पस्मलक्ष्य के साधन 
में ज्ञानपक्ाशकारिणी विद्या ही सवसे अधिक हितकरी है । अपिच वल के 
वेच(र से एवं धन के विचार से तो विद्या ही सुख्य अपल्लस्पनीय है; क्योंकि 
यह सववादिसस्मत हैं कि एकमात्र विधा की सहायता से वत्न एवं घन की 
शक्ति शतगुण रूप को धारण कर लिया करती है । प्रत्युत यह मान सक्के 
हैं कि इन चार प्रकार की प्रानवीय साध्य वस्तुओं : में विद्यामूल रूप, वल्त 
शाखारूप, धन पत्रपुष्परप ओर पम्म फलरूप से समझे बासक्े हैं, एवं 
विद्या सवेहितकरी होने के कारण मूलरूप से सबसे प्रथम ओर आवश्य- 
काय समझा जासक्ती हैं| विशेषतः जब पम्मे-सावन थे एकमात्र विद्या 
प्रधान सह(यक है तो विद्या की अ्रष्ठता में ओर कुछ भी सन्देह नहीं रहा । 
जावगण के हेताथे विद्या ही सर्वोपरि प्रधान है उसमें सन्देहमात्र नहीं । 
आयय महापंगण ने इन प्रत्येक साथ्य वस्तुओं के पांच पांच भेद किये हैं | 
इस प्रवन्ध का तात्पय्य केवल विद्या से है इस कारण विद्या के ही पश्चणा 
ह।ने का अमाण केवल संग्रह किया जा रहा हे | 


छः 2! | 


2 
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पञ्च नद्यः सरसतामार्ष यान्त सलातसः । 
सरखता तु पत्मधा सादश-उभवत्सारत्‌ । 


( शुक्कयजुर्वेद्सहिता अ० ३४ मं० ११ ) 
वही भूमि सकल प्रकार के उन्नत भावों को धारण किया करती है कि 
जहां सरस्वती पश्चस्रोत से उत्पन्न होकर प्राहुभ्ेत होती है, पुनः पश्चया 
होकर विस्तृत होती है; इस प्रकार से श्रति द्वारा विद्यारूप सरस्वती के 
पांच विभाग होना प्रमाणित हुआ | इसके विपय में पुनः लेख है क्ि।- 
पुस्तकमन्तःकरए गुरु: शिष्यस्तथेव च । 
गुणग्रहीता स्याता च पत्नसोता सरस्वती ॥ 
पुस्तक, अन्त/करण ( दिव्य करण ), गुरु, शिष्प ओर गुणग्रहीता हत्ति, 
यह पांच स्लोत सरस्वती के कहें जासक्के है । इन पांच आपधारों से 
विद्यारपिणी सरस्वती का आविभभाव हुआ करता है; परन्तु यहां विचार 
केवल सरस्वती के प्रथव आधार “ पुस्तक ” से ही है इस कारण इस 
धल पर पुस्तक के विभागों का अनुसंधान क्रिया जाना ही आवश्यक है 
शास्त्री में उपयुक्त पांच आधारों के पुनः पांच पांच भेद बणन किये हैं क्रि।- 
बरह्माशडापरडनादारच वन्दुरक्षरमव्‌ च। 
पञ्नेव पुस्तकान्याहुयोंगशाखरविशारदाः ॥ 
ब्रह्माण्ड, पिएड, नाद, बिन्दु ओर अश्वर, यह पांच भेद योगशाखविशा- 
रदों ने पुस्तकों के किये ४ । जिस प्रकार विद्या के विस्तार पर विचार 
किया मया उसी प्रकार यदि अन्यान्य साध्य वस्तुओं के विभागों पर एवं 
विद्या के अन्यान्य विभागों पर दृष्टि डाली जाय तो इन सबों के एक शत 
प्रकार होजायेंगे | इसी वेज्ञनिक्र भित्ति द्वारा शत प्रकार की मनोहृत्ति एवं 
शत प्रकार के धर्म आदि विपयों का बणन शास्त्रों में किया गया है| 
परन्तु इस प्रवन्ध का सम्बन्ध केवल विद्या से ही है। एवं स्थूलरूप से ज्ञान- 
रूपिणी विद्या का साक्षात्सम्बन्ध अक्षरमयी पुस्तकों से है, इस कारण विद्या 
के काय्यों मे अक्षरयुक्त पुस्तक ही प्रधान अवलम्बन रक्खा गया है| यदिच 
उन शत प्रकार की हृत्तियों में जीव के कल्याणाथ सवही करणीय हैं, यादिच 


द्ितीयसपमल्नास । ४६४ 





उन शत प्रकार की हचियों को 
बरी जज 


[ है; तत्रच सबोरपें से 


पूणाता से ही जगत्‌ की पूर्ण उन्नति हुआ 


परमयी पुस्तक को ही परम आवश्यकीय 


पान सक्े हैं । क्योंकि अन्याम्य प्रकार की पुस्तक स्पूलरूप से स्थायी नहीं 
रह सक्लीं, किन्तु अक्षरननिर्मित पुस्तक-लिपि है| केवल स्थुलतर भाव को 
धारण करके समान भाव से जीवगण का कल्याण किया करती है, अन्यान्य 
प्रकार को पुस्तक आधार लोप से तुरन्त ही स्थृूत्न सम्बन्ध से अप्रकट भाव 
को पाप्त होनाया करती हैं; परन्तु स्थूल्न भावापन्न अक्षरमय पुस्तकसमृह ही 
केवल चिरस्थायी रह सके हैं | पूष विचार द्वारा जब यह सिद्ध हो चुका है 
कि चार प्रद्चार को साध्य बर्तुओं में से विद्याही सबेहितकरी और परम 
आवश्यक्राय हैं, एवं यह भी विश्चय होजुका हे कि विद्या के संरक्षण 


*् 
गदर 


रूपेण एकमात्र अक्षरमयी पुस्तक ही अवलस्वनीय हो सक्की है; यादिच 
विधा के अन्यान्य भेद हैं प्रन्तु मतुष्पगगण उस भेदों में से किसीकों भी 
स्थूल्रूपेश नहीं धारण कर सक्े हैं तो यह बनना ही पड़ेगा कि गुणविचार 
एवं आवश्यकता के विचार से जीवों के हिताथे अक्षरमयी पुरुतक ही सर्वोत्तम 
पदाथे हे यह स्थिर निश्चय हुआ । यदिच पूर्वोक्त सव पदार्थ ही जीब- 
गणको अपनी अपनी शक्लि के अलुसार कल्याण प्राप्त करा सक्ले हैं, तत्रच 

ह दृतर निश्चय छुआ कि पू्वापर सम्बन्ध से तथा परोक्ष एवं अपरोश्ष 
कल्याणकारकता के विचार से अध्षरमयी पुस्तक ही मनुष्यों के अथे परम 
हितकर। एवं परम आवश्यकरोय पदाथ है इसभे सन्देहमात्र नहीं । इसी 
कारण पुस्तक की पत्रित्रता ओर पुस्तक-अन्तगंत देवीशाक्कि का रहरुय 
पृज्यपाद महपियों ने भर्ती भांति जानकर सुगभेद से पुस्तकसम्बन्धीय 


आधेदेव का इस प्रकार से वखेन किया है। यथा; 
अजापीतदापर घ जत्रताया सुथ्य एवं व | 
कद या पनाकी वे कैसा लप्वृक्षर हार ॥ 
ज्ञाननननी विद्या का परम्प्राय सम्बन्ध आशयासज्वान, दशेनज्ञान 
आर तटस्थज्ञन, सबके साथ रहने के कारण इन स्वोद्े प्रकाशक करण 
का आचारयों ने साधारणरूप से विद्या नाम से ही अभिष्वित किया है, 
परन्तु सनातनपम्भ के सब प्रधान आचार्य तथा महर्षियों ने अपने सब 


टिक 


४६ श्रीसत्याथेविवेक । 


पुरुषार्थों में ज्ञाननननी विद्या के यथार्थे स्वरूप को अपने लक्ष्य से च्युत नहीं 
किया है इसमें भी कोई सनोह नहीं । ओर यही लक्ष्य जब तक आय्येजाति 
में बना रहेगा तव तक उसकी जीवनिका शाक्ति भी अवश्य ही बनी रहेगी । 
प्रत्येक मन्वन्तर से सप्त ऋषिगण प्रत्येक ब्रह्माण्ड के सृक्ष्य राज्य में 
यथाबत्त रोति से अपने अपने पद पर आरूढ होकर उस मन्वन्तर तक सूक्ष्म 
राज्य के आध्यात्मिक आसन पर बेठकर वाह मन से अतीत अपनी अपनी 
दवीशक्ञि द्वारा स्थूल जगत्‌ को आध्य रिक्त गाति और स्थिति की सु क्षा 
केया करते हैं| ओर ऋषियों के अंशरूप से उनके अवतार स्थृूलजगत्त में 
जन्म लेकर सूक्ष्म राज्यस्थित पृज्यपाद महपियों की पेरणा से तत्तन्मन्वन्तर 
के उपयोगी ज्ञानज्योति का विस्तार, अक्षरमयी स्थल पुस्तकों के द्वारा क्षिया 
करते हैँ | यही ऋषि ओर पुस्तक के विज्ञान का गृढ रहस्य है । 
ज्ञान को नित्पता, ऋ पियों के पद की नित्यता, ऋषियों के अवतार का 
प्राकव्यनियम ओर ब्रह्माए्डमय, पिएडयय, न|दमय, विन्दुमण और अक्षर- 
मय पुस्तकों के स्वरूपआदि का परिज्ञान आय्यजाति को रहने के कारण 
वे अक्षरमय पुस्तकों के लोप हो जाने से कदापि निराश नहीं होते । कारण, 
पूज्यपाद मर्ियों की कृपा से वे जानते हं कि यदि देश काल पात्रविरुद्ध 
हो जाने से अक्षरमय पुस्तकों का कदाचित्‌ लोग हो जाय, तथापि सृक्ष्म 
राज्य की अन्य चार प्रकार को पुस्तक चिरस्थायी रहने के कारण और उन 
के भाण्डारी पृज्यपाद महर्षिगण की स्थिति दाशनिक द्ञान द्वारा नित्य होने 
के कारण पुनः यथावश्यक्॒ स्थल अश्षरमय पुणतकों का आविर्भाब होना 
स्वृतःसिद्ध हैं । तपस्या ओर योगवल्ल के होने से जिस प्रकार आ,य्यजाति 
पर अन्यान्य मन्त्रन्तर में पज्यपाद महर्षियों की कृपा होती रही है उसी 
भरकार वत्तेमानकाल ओर मविष्यत॒काल में भी होना सम्भव है इसमें 
सन्देहमात्र नहीं । 


द्विताय समुन्नास का अ्रष्टम थ्रध्याय समाप्त हुआ । 
# श्रीसत्यार्थविवेक का वेदादिशाख्रवर्णन नामक ह्विदीयसमुल्लास समाप्त हुआ %# 
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